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विदेशी भाषाश्रोँ मे, श्रीदप्रवद्धन के जीवन तथा उन के शासन-काल के विषय 
मं प्रचुर सामग्री वतमान है। कतिपय पांडित्यपूण प्रथो के श्रतिरिक्तं च्रनेक प्रसिद्ध पत्र- 
पत्रिकाश्रों मे प्रकाशित पुरातत्वान्वेषी पंडितो के गवेषरणापृणं प्रवध उपलन्ध ह | इतिहास 
के प्रेमी पाठक, सम्यकस्यसे इन का उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ठ लन प्रास्त कर 
सकतेर्दै। इस संबेध में, “रूलसं श्राफ़ इंडिया सीरीज मे प्रकाशित, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के इतिहासाचार्यं डा० राधाकरुमुद मुकर्जी का हष" नामक ग्रंथ विशेष-रूपसे 

उर्हखनीय है । यद्यपि यह पुस्तक प्र॑थकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक 

है; तथापि विगत दश वर्षां के#देतिहासिक च्रनुसंधान-कार्यं को देखते हुए यहं श्रव कुद 
पुरानी पड़ गई है; श्रतः इस पर श्रव पृणंतया निभर नदीं रहा जा सकता । 

हिंदी भाषा मे, इस विषय पर श्रभौ तक कोई भी प्रथ प्रकाशित नदीं द्ृश्राहै। 
इस अ्रभावकीपृ्षिकेलिए दही ममन प्रस्तुत प्रयास कियादहै। इस उद्योग के लिए प्रयाग 
की हिंदुस्तानी एकेडमी ने मुभे उपयुक्त श्रवसर प्रदान क्रियादहै, इसके लिए उसका 
कृतच हू । 

इस पुस्तक के प्रणयन मं मेने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्य एेतिहासिक 
साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मने केवल राजनीतिक धटनाश्रों का ही विस्तार 
पण्‌ वणन नहीं किया है, त्रपितु धर्म, सभ्यता, संस्छृति तथा साहित्य परमभी पण प्रकाश 
डालने कौचेष्टा कीहे। इन विभिन्न श्रंगो की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री 
हेनकांग का भ्रमण-वृत्तांत तथा महाकवि बाणभट्-रचित हषचरितः एवं "कादबरी विशेष रूप 
से उपयोगी हँ । श्रपनी इस पस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध मे, मेने इन ग्रंथों का पर्याप्त 
त्रध्ययन-श्रनुशीलन कियादहै। बाण के श्लेष, उपमा प्रभृति श्रलंकारों मे तत्कालीन 
शासन-परब्रध, धर्म, साहित्य तथा सभ्यता-संव्र॑धी बहूत-षी बातें प्रच्छन्नरूप में निहित ई । 
उन का उद्घाटन करना बड़े परित्रिमकाकामहै। मने यथाशक्ति इस संव्र॑धमं कु 
उद्योग किया है । 

इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों की ग्रनेक पुस्तकों तथा लेखों से बहुत 
सहायता ली गद है । उनकी एक सूची मने प्य के श्रंतमेंदेदीहे। विशेष कर 
दू विश्व-वि्यालय के श्रध्यापक श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती ( शांति-निकेतन ) 
के पुस्तकालयाध्यत्त श्री प्रभातक्रमार मुकर्जी, लखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिष्ासाचायं 
डा० राधाक्रुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल; कोलंबिया युनिवपिरी सीरीज मं 
प्रकाशित प्रियदशिकाः के संपादकों तथा प्रसिद्ध फलातत्वविद्‌ श्री श्रानंद कुमारस्वामी के 
विद्रत्तापूणं श्रयो तथा लेखों से श्रधिक सहायता मिली हे। यहां परमे उन सवके प्रति 
श्मपनी कृतज्ञता प्रकाश करता हू । 


( & ) 


हिंदी मेरी मातृ-भाषा नहींहै। इस पुस्तक कीरचनामं श्रीयुत शंकरदयालु 
भरीवास्तव, एम० ए०, महोदय से भाप्रासबेधी जो सहायता प्राप्त हुई है, उसकेलिए मं 
उनका बहुत श्रभारी दू । मेरे प्रिय छत्र श्रीयुत जीवनचंद्र पांडे जी बीण एण ने इस ग्रंथ 
की हस्तलिखित प्रति को दुहराने मे निरंतर बडे परिभरम के साथ मेरी सहायता कौ है; 
ग्रतः मेँ उनकामी बड़ा कृतह्‌ । 

इस पुस्तक का संपूण प्रूफ पं० पंचम द्विवेदी जीने बडे परिभ्रमके साथदेला 
है| म उन की सहायता के लिए हारक कृतज्ञ हू । पर मेरी श्रस्वस्थता तथा यृह-संब्रधी 
द्मन्यान्य कठिनाश््योँ के कारण पुस्तक मे यत्रतत्र, विशेषकर संस्कृेत-टिपणियों मे, जो 
श्रशुद्धियां रह गई है, उनको प्रंथकेश्रंतमे एक शअरशद्धि-पत्रकेस्पमें एकत्र कर दिया 
गया ह । जहां तक हो सका है इस श्रशुद्धि-पत्र मं संपूण श्रशद्धियों को शुद्ध करने का प्रयल 
किया गयादहे; फिरमभी संभव है क्रि कुष श्रशुद्धियां ह्ूट गई हों, तो उनके लिए पठे 
पमा कर सूचित करेगे । उन के इस क्ष्टके लिए मे सदेव श्राभारी रहूगा। 
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पयतः ‰छल्यष्य 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था 


( ५५०--६१२ ३० ) 

छटी शताब्दी के मध्यकालसे ले कर सातवीं शताब्दीके प्रारभ तक~-जव कि 
महाराज दषंवद्धन ने उत्तरी भारत केएक बड़े भाग पर श्रपनी प्रभुता स्थापित की- 
भारत के राजनीतिक इतिहास का न्यूनाधिक पूणं विवरण हरमे उपलन्ध है। इस अध्याय 
मे यह बताने का प्रयक्त किया जायगाकिं टी शतान्दी मे गु्त-साप्राज्य के पतन के 
पश्चात्‌ सेते कर दषंके साप्राञ्यके दद्-निर्माण॒ तक भारत की राजनीतिक श्नवस्था 
कैसी थी । इस सिलघिले मे हम उन श्रनेकं राज्यो की राजनीतिक श्वस्था का भी उल्लेख 
करेगे जो दषं के समयमे वतंमानये। महाराज हष॑वद्धंन के शासन-काल का समुचित 
श्रष्ययन हम सी प्रकार प्रारभ कर सकते है| हमे संक्तेपमें इस बात का भी उल्लेख 
करना होगा किं गु्त-साम्राज्य के पतन के पूवं देश की राजनीतिक श्रवस्था कैसी थी। 

डाक्टर विसेंट स्मिथ का कथन हैकिं “छुट शताब्दी के उत्तराद्धं मे भारत 
के इतिहास के संबधमे हमारा ज्ञान श्रल्प है। यह निश्चय है किंउस समय कोई सावं. 
भौमिक राजा नहींथा श्रौरगंगाके मैदान मे स्थित सभी राच्योंको हणो तथा उनसे 
संबंध रखनेवाली श्रन्य जातियों की लूटपाट से बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। किंतु कतिपय 
स्थानीय वंशतालिकाश्र मे, नाम-संग्रह के श्रतिरिक्त श्रन्य ज्ञातव्य बातो का उल्लेख नहीं 
किया गया है।)* डा० स्मिथके इतिदासके लिखे जाने के पश्चात्‌, श्सक्तेत्रमे जो 
श्रनुसंधान किए गए है उन के परिणाम-स्वरूप, उन का यह उपरोक्त कथन श्रव सत्य नहीं 
ठदरता । 


` "भली हिस्र पफ इंडिया), पृष्ठ ३४१ 
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१० | हष॑वद्ध॑न 


पांचवीं शताब्दी के मध्यकाल मँ प्रायः समस्त उत्तरी भारत रासवंशीय सम्रां के 
श्रघीन था। कुमारगुपत प्रथम (४८१५४५५ ईऽ ) का श्राधिपत्य बंगाल से ले कर 
काटियावाड तक विस्तरत विशल साम्राज्य पर स्थापित था। किंतु कुमारगुक्त के शासन.काल 
के श्रंतिम दिनोंमे साम्राज्यके कुं भाग मे उपद्रव खडे हो गए । कुमारगुप्तं एक एेसी 
जाति के साथ घोर युद्ध करने मे संलग्न था जिसके विष्रयमें हमे कु्ुकज्ञात नदहींहै। यदह 
जाति पुष्यमित्रौ की थी। कु समय के लिए साम्राज्य करा गोरव-सू्य मंद पड़ गया । किंतु 
कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ( ४५५--४६७ ई० ) की वीरता एवं सेनिक 
कुशलता के कारण गुप्त-साम्राञ्य ने श्रपने लुप्त गोरव को पुनः प्राप्त कर लिया। पुष्यमित्र 
के साथ युद्ध करनेमे स्कदगुप्त को बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। एक राततो 
उसने खाली जमीनपरसो कर विताई थी। किंतु रु्त-साप्राज्य के दुभाग्य के दिन. ग्रभी 
प्रारंभ दी हए ये । पुष्यमित्रों के भयसे त्राण पाते ही एफ़ दूसरी श्रापत्ति ने त्रा कर उसे घर 
लिया । यह श्रापत्ति ववर हणो के श्राक्रमण के रूपमे श्राई। दरण लोग पुष्यमित्र सेभी 
श्रधिक बलशाली ये शरोर वे समस्त गुपत-साप्नाज्य को एकदम ध्वस्त कर देना चाहते थे । 
स्कंदगुस ने एक बार फिरसाप्राज्यको संकटसे बचाया । उसने हणो को एक गहरी 
पराजय दी | हणो पर यह विजय उसने श्रपने शासन-कालके प्रारभ दी म--४५८ ० के 
पूवं ही-प्राप्त कीथी। इस विजय द्वारा उसने समुद्रगुत से भी ग्रधिक प्रसिद्वि प्राप्त 
की | इत युद्ध की ख्याति म्लेच्छ देशों म भी फेल गई^ | इस के पश्चात्‌ श्रौर भी ग्रनेक 
युद्ध दए जो लगातार बारह वर्षो तक जारी रैर । स्कंदगु्त ने पर्िविमी प्रातो (सौरा एवं 
मालवा ); पूर्वी प्रातो ( विहार एवं बंगाल ) तथा मध्य प्रातं ( श्र॑तवंदी च्रथवा दोग्राबा 
श्रादि ) पर श्रपनी प्रभुता सुरक्षित र्खी। उसका शासन-काल ४६७ ३० के लगभग 
समाप्त दृश्रा | 

स्कंदगुप् का साग्राज्य उसके उत्तराधिकास्यिं को प्रायः ज्यो-का्स्यां समूचा प्राप्त 
श्रा । विंसेट स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के बाद जो नवीन तथ्य प्रकाशमे श्राए 
उनसे यह बात बिल्कुल स्यष्टहोजातीदै किस्कंदगुप् के समय म हणं के श्रनवरत 
द्मक्रमणों के सम्मुख, गुप्त-साम्राज्य ने श्रपना सिर नहीं भुकाया । स्कदगुतत ने पृण-स्प से 
उन्दे मार भगाया । पुरगुप्त, नरर्सिहगुप्त, बालादित्य प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय तथा 
नुद्धगुप्त ( ४७६-४६६ ई० ) ने एक बडे साघ्राज्य पर शासन किया । बुद्धगुप्त 
के श्रधीनजो प्रदेशयेवेप्रंगाल सेलेकर कम से कमपूर्वी मालवा तक फले ये। 
उस की मृत्यु के पश्चत्‌, ५०० ३० के लगभग गुप्त-साग्राज्य का हास होना प्रारभ दुभा । 
इस स्थल पर हणो का संचित विवरण देना श्रसंगत न होगा । 

हणो का उल्लेख सवंप्रथम दहमं स्कंदगुप्त के भिटारीवाले लेख मे मिलता है । 
मध्ययुग के ब्रहुसंस्यक लेखों में भी बहुधा उन का उल्लेख पाया जाता है | एेसा प्रतीत 


री भी की भ [१ ष 1 


१ महाराज स्कदगुस्त का जूनागद़ का ज्ञेख । 
रज्ञायसवाल, "दंपीरियल शिद्ट्री धाफ़् हडिथा', पृष्ठ ३६ 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था | ११ 


होता है कि भारत के श्रनेक राजाश्रौँने उन्हँदेश से मार भगाने के लि्‌ उन पर श्राक्रमण॒ 
किए ये। महाभारत, पुराण, रधुवंश, हषचसिति तथा चंद्र-रचित प्रात व्याकरण श्रादि 
ग्रथोमे भी हूणों का उल्लेख मिलता है| वे एक सखरानावदोश जाति कैलोग येश्रौर 
एशिया के घास के मेदानोँ मे निवास करते ये । जीविका की खोजमें उनके दो प्रधान दल 
बाहर निकले, श्रोर वालगा तथा वंह्ल॒ ( व्राक्सस ) नदी की तरेखियोँ म बरस गए । जो लोग 
वंतु कीतरेटीमें जा कर बरसे वे श्वेत हण के नामसे प्रतिद्ध दए श्रौर थोड़े दहीकाल में 
मध्य-एशिया के श्रंदर फैल गए । उन्होंने ४८४ ६० मे द्ैरान को जीत लिया श्रौर काबुल 
के कुशान राज्यकोनष्टकर दिया । वर्हँसेवे भारतकेमेदानोमे घुस श्राए । वास्तव 
मे हणो के दल ने ४५५ ० के लगभगदही पूवंकी शरोर बदृना प्रारभ कर दिया था 
ग्रोर स्केदगुप्त ने च्रपने शासन-काल के प्रार॑म मे उनको रोकाथा। ४६५ द° के 
लगभग स्कंदगुपत कोहो के एक दूसरे आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ईरानी 
राज्य के पतन (८ ४८४ ० ) के प्र्चात्‌ इन ब्रव हणो की पूवाभिमुखी प्रगति को रोकना 
कठिन प्रतीत हृश्रा | कुषं काल के श्रनंतर वे खडि दल की भाति रुप्त-साम्राज्य 
पर टूट पडे । उनके नेता तोरमाण ने ५०० ३० के पूवं मालवा में ग्रपनी प्रभुता स्थापित 
कर लीकरितु मध्य-भारतमें द्णों की सफलता कणिक सिद्ध ह| तथागतगुप्त के पुत्र 
बालादित्य द्वितीय के प्रयत सेवे मध्यभारतके ब्राहर निकाल दिए गए । संभव दहो सकता 
हे कि ब्रालादित्य ही मानुगुत्त नामक राजा रहा हो “नो प्रथ्वी का सर्वश्रेष्ठ वीर श्रौर पाथं के 
समान शक्तिशाली नरेश” था निस के साथ सेनापति गोपराज श्ररिकिण (एरण) गया श्रौर 
“एक प्रसिद्ध युद्ध म लड़कर ५१० ई० के कुदं पहले मर गया । मानुगुप्त ने जिस हण- 
राज को पराजित किया वह संभवतः मिहिरफुलरहादेगा जो एक रक्तपिपासु ्रतयाचारी 


[रणी ---*+ ----- [त [१ ~~ 


` १ श्जयत्‌ जहां हूखान्‌ । 

` तोरमाण के चाँदी के सिष्कां पर जो तारीश्व मिलती है वह ९२ है । हस का अब्द्‌ 
्ञात है । चनुमान किया जाताहैकि इसीका प्रारभ लगभगर्ण्पदैण्मे हृश्चा होगा, इस 
के भनुसार सिकं की तारीख ९०० द° टदहरती है । देखिए, स्मिथ, "अर्ली दहिस्दी श्राफ़ 
दडिया,' पृष्ट ३३५ 


3 रायचौधुरी, '"पालिटिकल हिस्यी श्राफ एंशंट हंडिया,' पृष्ठ ४०२ । जायसवाल 
महोदय के अनुसार, जिन का कथन भजभ्रीमूलकल्पः पर श्रवलंबित है, हणो का 
द्याकमण गुप्त-साग्राञ्य के पतनका परिणामथा, नकि उसका कारण । उनका कथन 
कि बुद्धगुप्त की शत्यु के उपरांत गु्ठवंश वाले दो दलों भ विभक्त टो गए । भानुर मालवा 
म राजय करता था शौर तथागतगुप् ( बालादिष्य द्वितीय का पूव॑गामी ) मगध में । हंस एूूट 
के कारण तारमाश का तुरंत भ्रावि्भाव हुश्रा। तोरमाण रौर भावुगुष मे भरिकिण (एरण) 
के युद्ध-स्थल्ल पर ९१२ ह° के लगभग युद्ध हृश्रा जिसके कारण मालवा का परतन हभ 
(देखिए, 'दरंपीरियल हिस्टी भार इंडिया" पृष्ठ २६) । तेरमाण बंगाल की भोर रवाना हुभा 
सौर बालादित्यकी बंगाल चले जानेके लिए विवश क्रिया। उसने बाज्ञादिष्यके पुत्र 


१२ | हषैवद्धन 


नरेश था | मिहिरकुल पर बालादिव्य की विजय ही श्रंतिम विजय नहीं थी । मिदिरुल के 
श्रत्याचारों से भारत का उद्धार श्रत मं मांडसोर के राजा जने यशोधर्मन्‌ ने ५३३ ई० के 
पूवं किया था । कुं समय तक रेता प्रतीत होता थाकिं हश के निरंतर श्राक्रमण॒ से 
जजंरिति गु्त-साग्राञ्य एक वार फिर किसी साव॑भौमिक राजा के श्राधिपत्य मे एकता-सू्र में 
श्राबद्ध हो जायगा । गुस-साग्नाज्य के समस्त प्रातो श्रोर हण के प्रदेशों को श्रपनी प्रभुता 
के श्रषीन करके यशोधर्मन्‌ ने साव॑भौमिक राजाकी उपाधि धारण फी। इस शासक की 
महानता का कुष्ठं श्रनुमान हम उस फे दरबारी कवि वासुलि के कथन से फर सकते ह | ब 
कहता है १ कि ध्यशोधर्मन्‌ का राज्य उन देशो पर थालो गप्त रानाश्रों के श्रधिकार म नहीं 
6 0 षह महाशकिशाली थाश्रौर संपूण प्रथ्वीका जीत कर उस ने श्रपने श्रधीन 
कर लियाथा। हणो का सप्नाट भी, जिसके श्रधीन श्रनेक करद राजा ये, उन राज्यों पर 
श्रपना ्रधिकार नहीं जमा सका जो यशोधर्मन्‌ केः श्रधीन ये| लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदीसेलैं 
कर महद्र पवंत तक श्रौर हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर तककेदेश के विभिन्न प्रदेशो 
के सामंत उस के चरणों पर लोटते ये । श्रपने बाहुबल से उस ने उनके दपं को चुर कर 
दिया था । यी नदी, मिहिरकुल ने मी जिसने स्थाशु (शिव) के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
के सम्मुखं नतमस्तक होने की दीनता? ८ प्रंणति-कृपणता ) नदीं स्वीकार की, उस फे चरणों 
का कारागारसे युक्त कर मगध-राजके रूपमे बनारस मे गदी पर वैडाया । यहां पर ९१२ ई° 
के लगभग शाक्रसमणकारी स्वयं भर गया। उसकेबाद्‌ उसका लङ्का मििरकुल गदी 
का अधिकारी हुश्चा । मगध उस के भ्रधीन था । भगले १९ वची मे भावुगुष्ठ ने चचपनी शक्ति 
का शद्‌ किया भौर मि्िरङ्ल का नीचा दिखाया । उसे प्रलोभन दे कर निन्नस्थ घंगाल के 
ललमय प्रदेश मे ले गया शौर परास्त फिया (देखिए, वारसं, पृष्ट २८८-८९) । ४२६ ह° के ठीकं 
बाद ही ब्रालादिस्यकीग्रत्यु हा गद । मिदहिरङुल श्रमी जीवित था श्रौरं काबुल म अपने 
देशवासियों के ऊपर अ्त्याश्वार करता था। मगध-सास्राञ्य के सिंहासन पर भावुगुप्त का पुत्र 
प्रकटादिस्य भ्रासीन था । उसी समय थानेश्वर के यशाधमेन्‌-विष्णुबद्धन का चाविभांवहुच्ा 
प्मौर उसनेभ्र॑त म मिहिरकल का परास्त किया । प्रकटादिष्य तथा मौखरि राजा उस के 
धीन ये । यशोाधर्मन्‌ के परचात्‌ प्रकटादित्य ने दी॑काल तक--लगमभग ० वषं ( ३० 
-श्दत ६० ›) तक--एक विशाल सान्राञ्य पर शसन क्िया। श्र॑त में पूरं बद्ध होकर 89 
वर्षं की भवस्था मे उस का शरीर पंचत्व को प्रप्त ह्या । प्रक्टादिल्य ने मौखरि-सश्नार सवंवर्मा 
(४९४-- ९७० ह° ) को श्रपना श्चधिपति स्वीकार कर लिया । पटना के पूवेस्थित मगधं 
प्नोर बंगाल मौखरियों के भराधिपल्य के अंतगंत गुवंश वालों के ्रधिकार में रषा । मगध 
के तथोक्त गुक् राजा बंगाल के स्थानिक शासकथे। उन का सबंध प्रकटादिष्य तथा 
घाल्लादिष्य द्वितीयके वंशवेथा। वादको ( देवगुप्तके समयसे) वे मगध केरजादहो 
गपु । थामेरवर के रानर्वंश के धतं ्ोनेके उपरांतवे एक बार फिर उत्तरी भारतम सस्नार 
के पदु पर प्रतिष्ठितं हुए । देखिए, जायसबाल् 'हपीरियज्ञ हिस्र भाफ़ इंडिया", ए ९२-- ६१ 


१मांड्सोर का लेख कारपस दंसक्रिप्टियोनुम इ डिकारम, जिश्व्‌ ३, पृष्ट १४६ 
रस्थाशोरन्यन्र प्रणतिकृपणतां प्रापिसं नोत्तमाङ्गम्‌ । 


भ.€त की राजनीतिक श्रवस्था | १३ 


की वंदनाकी थी यह बात बिल्छरुल स्यष्टहै फि यशोधर्मन्‌ का श्राधिपत्य लौहित्य 
(ब्रह्मपुत्र) नदी तक स्थापित था। 

उस फा एक महत्वपूरण कार्य यह थाकि उसने हरणो के श्राधिपत्यसे भारत का 
उद्धार क्रिया था । एलन का कथन है किं हूण-साम्राज्य के पतन का कारण यहथाकि 
वे किंसी प्राचीन परिपाटी की सभ्यता के सम्मुख टिक सकने म॑ श्रसमथं थे । किसी भारतीय 
राजा ने उन्हं पूणतः पराजित कर देशोद्धारक बनने का श्रेय नहीं प्राप्त किया था। कितु 
वास्तव मँ वे युद्ध-चेत्न म परास्त हएये श्रौर भारतीय सम्राट की सैनिक शक्तिके सामने 


उन्हं सिर फुकाना पड़ा था। 
पसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्मन्‌ के विष्य में हम निश्चयात्मक स्प से कुष्ठ 


भी नहीं जानते। जायसवाल महोदय के कथनानुसार संभव हैकरि उन केवंश का सं्र॑धथाने 
श्वरसेरहाहो। उसकी धद्धनः उपाधिसे हमे यह च्रनुमान करने का श्रवकाश मिलता 
है करि वह संभवतः वैश्य जाति का था। उसने मालवा मे एक शासक नियुक्तं कर रक्खा 
था जिसकानाम धर्मदासिथाश्रर जो दक्नका भाई था | संभवदहै किं उस की राजधानी 
थानेश्वर मं रही हो । मञ्जुश्रीमूलकल्पः मं श्राए हुए एक पद कीजो व्याख्या जायस्तवाल 
महाशयने की दहै उस फे श्रनुसार विष्णुवद्धन श्रथवा यशोधमन्‌ का एक वंशधर हर था। 
मोखरि-वंश के लोग, जिन का उल्लेख हम श्रभी श्रागे चल कर करगे, पहले विष्यूयुवद्धन के 
वंश के श्रधीनयथे। बादकोवेस्वतेत्रद्टौ गए श्रर ईशानवर्म के समय से उत्तरी भारत के 
सम्राट बन गए ।२ यशोधर्मन्‌ विष्युवद्धंन ने भारत की प्रभुता यातो बालादित्य द्वितीय के 
हाथ से छीनीया उसके पुत्र वञ्च से, जिस का उल्लेख हनसांग ने किया है। भारत के 
प्राचीन इतिहास के रंगमंच पर यशोधर्मन्‌ का लोप हदो जाना उतना ही रहस्यमय है 
जितना करि उस पर उस का प्रवेश करना । ५,४३-४४ ६० मे, मांडसोर वाले लेख के १० वषं 
के उपरांत, गुप्तवंश का एक प्रतिनिधि "परमभट्रारक महाराजाधिराज प्रध्वीपतिः पुंड़वद्धन- 
भुक्ति पर शासन करता था । मिहिरफरुल कश्मीर का शासक बना श्रौर उस ने गंधार को जीत 
लिया । श्रपने जीवन के श्र॑तिम समय तक वह्‌ श्रपनी पैशाचिक नि्दयता का प्रचुर परिचय 
देता रहा । उस का देहावसान ५४२ ३० के लगभग हृश्रा था। 

यशोधर्मन्‌ के पश्चात्‌ संगठित साग्राज्यको द्धिन्न-मिन्न करनेवाली शक्तियाँ 
भारतम फिर काम करने लगीं। यशोधर्मन्‌ कीमूल्यु के बाद श्रार्यावत्तं का श्राधिपत्य 
मोखसियों के हाथ मं चला गया। इन मोखरि लोगों का श्रादिम निवास-स्थान मगध यथा| 
उन्होने गप्र राजाश्रों की नि्वंलतासे लाभ उठा कर श्रपने लिए कन्नौजमे एक राज्य 
यापित कर लियाश्रौर थोड़ी समयमे उन्नति करके भारतके सम्राट-पद कोप्राप्त 
कर लिया । रायचोधुरी के कथनानुसार मगध के बदले कन्नौज राजनीतिक जीवन का 
कद्र बन गया ° । कन्नोज उत्तरी भारत का राजनगर बन गया । वह उसी पद पर पर्हच 


[प क 1 पय 


१एलन, केटेलाग धाक हदधियन क्ायंसः, भूमिका, पृष्ठ ६० 
ज्ञायसवाल, "हंपीरियल हिस्र भा दंडियाः, पृष्ट २८, २३ 


ञ पोलिरिकल हिस्ट्री भाफ़ एंशंट डया", पृष्ठ ४२४ 


१४ ` हषंवद्धन 


गया जिस पर पहले पाटलिपुत्र प्रतिष्ठित था । श्रव हम उन्हीं मौखरियों का वंन करेगे 
जो गुप्त-सम्राटोँ के पद के उत्तराधिकारी बने। 

छटी शताब्दी के श्रधिकांश भाग मे उत्तरी भारतकेश्रंदरको$न कोई सम्राट 
वर्य शासन करता था। यह श्रनुमान करना भ्राति-मूलक है कि देश बहत से एेसे 
छोटे-छोटे राज्यों म विभक्त था जो श्रापस में एक दृसरे से लडा-भगड़ा करते ये श्रौर उन 
सब के ऊपर कोरै.एक महाराजान था जिसकीश्राज्ञाका पालन वे सब करते प्रतिदद्री 
राजवंशं के बीच, श्रवश्य लड़ाई-भगड़ा मचा रहता था । परंतु यह याद रखना चाहिए किं 
सभी दू सम्राट विजय को राजत्व का श्रावश्यक श्रंग मानतेये। ग्रतः इन युद्धं से 
श्रनिवायंतः यह परिणाम नदीं निकालना चादिएक्रि सारेदेश मे श्रराजकता फैली हश 
थी । प्रत्येक राजा के चित्तम दिगिजय के विचार उठाकर्तेये। वह राजा वास्तवे 
बडा त्रकर्मणएय समभाजाता था जो विजय प्राप्त करनेकी चेष्ठा नहीं करता था श्र 
जो श्रन्य सारी शक्तियों को जीत कर श्रपने श्रधीन नही कर लेता था 

मोखरि लोग श्रपने को वैवस्वत के वरसे प्राप्त श्रश्वपति केसौ पु्रांके वंशधर 
वतलाते ये । इस प्रसिद्ध वंश कौ उत्पत्ति की यह कथा वस्तुतः जनश्रुति के श्राधार पर 
त्रवलंबित है | उस की वास्तविक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञात नहीं है। मोखरि लोग संभवतः 
एक बहुत प्राचीन कुल से संबंध रखते थे । उन का वास्तविक श्रथवा कल्पित मुखर नाम 
काएक वंशज दहूश्राथा श्रौर उसीके नाम पर इस वंश का नाम मौखरिषड़ा। शंग एवं 
कण्व की भांति मोखरियों का एक गोत्र था | पतंजलि के महाभाष्य पर कैय्यट की जो 
टीका है उप में तथा जयादित्य एवं वामन की काशिकावृत्तिः मं 'मोखर्य्याःः शब्द का 
प्रयोग गोत्र-नाम के स्पमेंदहीदहूश्रा है, | मृत्तिका-निर्भित एक मुद्रा में “मोखलीनाम्‌ 
( = मौखरीणाम्‌ ) शब्द का उल्लेख ब्राह्मी लिपि मे मिलता दै । वह लिपि ई 
तीसर शताब्दी के बाद कौ नहीं ह्ये सकती । उस के श्राधार पर यह विश्वास किया जाता 
किं यह गोत्र मोयं-काल मं भी उपस्थित था | उसे मुखर श्रोए्मौखरि दोनों कहते थे | > 

मोखरि-वंश के राजे चोथी सदी मं मगध देश पर याज्य करते ये| कद्व राजवंश 
के प्रतिष्ठाता मयूरशम्मां का, जिस के राज्यारोहण का समय लगभग २८५ ६० माना गया 
हे, एक लेख दाल मं प्राप्तद्ूश्रादै। इस लेख से यह पता लगता हे किं प्रारंभिक 
कदंबों के समय में ( ६० चौथी सदी ) मोखरि लोग मगध पर राज्य करतेथे। इसके 

१,एपिम्राणरिमा हंडिका' जिर्द्‌ १४, पृष्ठ ११० 

°" कारपस हं सक्रिष्टियोनुम्‌ ईंडिकारम्‌' ( जिस्द ३ ›) की भूमिका, प्रष्ठ १४ 

°क. सोमसूयंवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशौ--हषेषवरित प्रष्ठ २०६ 

ख. वन्दिरागपरं च परप्रयुक्ता जयशब्दमुखरमुखा मरू ला मौखरं मूखं चश्रवमांश- 
मृदखनन्‌--हषं चरित, पृष्ट २७० 

वाणभट ने धपने गुर के लिए “"सशेखरेमोखरिभिः कृताच॑नम्‌"--भ्र्थात्‌ मुकुर- 
धारी मोखरि रजे उनकी पूजा करते ये- रेस लिखा है ।- कादबरी, पृष्ठ 


भारते की राजनीतिक श्रवस्थां . [ १५ 


श्रतिरिकि संभव हे कि गुप्तवंश के प्रतिष्ठाता चंद्रगप्त प्रथम ने लिच्छवियोंकी सदहायतासे 
जिस 'मगधक्रुलः के राजा से मगधदेश को जीत लियाथा वह मौखरि वंशका द्यी रहा 
हो | यद श्रनुमान हाल मं त्राविष्कृत कौमुदीमहोत्सवः नामक नाटक पर श्रवलंत्रित है।१ 

मोखरि नामके दो विभिन्न राजवंशयथे। उनकी मुख्य शाखा उस प्रदेश पर 
शासन करती थी जिसे श्राजकल संयक्तप्रांत कहते हैँ । बाण के एक कथन से प्रकट होता है 
करि उन की राजधानी शायद कनोज मे थीर | मुख्य शाखा के श्रतिरिक्त एक करद वंश था 
जो गया प्रदेश पर राज करता था । गया के उत्तर-पवं १५ मील की दूरी पर स्थित बराबर 
प्रर नागाजनी पहाडियों के गुफा-मरिर के लेखों से ष्टम इष वंश के तीन नाम ज्ञातर्दै- 
प्मनंतवमा, उस के पिता शादलवमां तथा पितामहं यज्ञवमां* | इन तीनां राजाश्रोका 
शासन-काल पांचवीं शताब्दी निर्धारित किया गया है| लिपि-प्रमाण के श्राधारपरवे 
टौ शताब्दी के पूवाद्ध के पीके नहीं हो सकते“ । इतना स्पष्टहैकिवे गुप्तसम्रायोँके 
सामंतये। मोखरियों की प्रधान शाखाजो श्रारम में गप्त राजाश्रौं की अधीनता स्वीकार 
करती थी, ग्रपनी उन्नति करके उत्तरी भारतकी प्रधान शक्ति बन गड। इस वंश के 
प्रथम तीन मोखरि राजाश्रोंके नाम हरिवर्मा, श्रादित्यवमा तथा ईश्वरव्मां थे | दन तीनो 
मे से ईश्वरवमां ( ५२४--५५० ३० ) वस्तुतः एक वीर पुरुष था । सवप्रथम उसी ने श्रपने 
वंश की प्रतिष्ठा बाई ।५ ज्ञातदहोता दै किदन प्रारंभिक मोखरि राजाश्रँ ने गुप्त-राजाश्रर 
के साथ वैवाहिक संबंध सोडाथा। प्राचीन भारतमंदो राजवंशौ के बीच; विवाह का 
संब्ध प्रायः राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थापित करिया जाता था । यूरोप के इतिहासे भी इस 
प्रकार के विवाहौ का उल्लेख मिलतादै। गुप्तवंश के राजा कूटनीति-विय्ा मं बड़े 
निपुण होतेये। श्रवसरपा कर वे एेता संब॑ध जोडने मं कमी चकते नहींथे। चद्रगुप्व 
प्रथम ने लिच्छविययों के साथ जो व्रिवाह्‌-संवंध स्थापितिक्रियाथा उसक्राक्या फलदहूश्रा 
यह्‌ हमे मली भोति ज्ञात है। चंद्रगुप्तं द्वितीयने भी श्रपनी पुत्री प्रमावती का विवाहः, 
दक्षिण के मध्य भाग के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीयके साथ क्रियाथा। बुंदेलखंड 


१देखिए, एडवाडं ए. पिरेज्ञ, "दि मौखरिज्ञ'-( १६३४ }- प्रथम परिच्छेद, पृष 
२९-२६५ 


-भत्तदारिकापि राज्यश्रीः कान्यकुञ्ने कारायां निचिप्ता-हष॑चरित, पृष्ठ २९५ 


°प्रलीट---'कापंस दं सक्रिष्टियोनुम्‌ इंडिकास्म्‌ जिर्द्‌ ३, लेख न० ४८५१, पृष्ट 
२२१.-२२८ 


*भगवानलाल दं रजी शोर ग्युलर--“हंडियन एंखिक्वेरी', जिद्दु ११, पृष्ठ दय शी 
टिप्पणी । 

५कीलहान “एपिग्राफिया हंडिका', जिरद्‌ ६, पृष ३ 

भ५जौनपुर का ्ेख जो बहुत अस्पष्ट है, शायद देशानवर्मां की विजयो का उरकलेख 
करता हे, जैसे--श्रप्रपति को "जो बिलकुल भयभीत हो गण्‌ येः ्रपने धघीन करना- दलि, 
कापस हं सक्रिप्टियोनुम्‌ ₹ंडिकार्म्‌' जिद्‌ ३, पृष्ट ३६० 


१६ |. हवन 
तथा करनाल के ब्रीच स्थित प्रदेश में वाकाटक राजाश्रों की शक्ति ही सर्व॑प्रधाने थी | शेस 
विवाह द्वारा चंद्रगुक्त द्वितीय ने ख्द्रसेन द्ितीय भैष शक्तिशाली राजा को श्रपना 
श्मधीनस्थ मित्र बना लिया 1१ 

मोखरि राजाग्रो ने भी गप्तवंशीय राजाश्रों के साथ वैवाहिक संव्र॑ध स्थापित 
किया । मल्ूम होता है किं इन विवाहो से उनकी स्थिति श्रधिक टद्‌ बन गई । श्रादित्य 
वमां तथा उस के पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी दईश्वरवर्मां दोनों की लखियाँ गुप्तवंश की राज- 
कुमारियाँ थीं | श्रागे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर के बर्न राजाश्रोंने मी कननोज के 
मोखरि वंश के साथ विवाह-संबध जोड़ा श्रौर इस नीति से श्रपने राजनीतिक प्रभाव को 
सदा लिया | 


दैश्वरवमां का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी दैशानवमां ( लगभग ५५०-५७६ ई. ) 
था । पहले-पदल उसी ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ईशानवमां के समयसे 
गुप्त श्रोर मीखरि राजाश्रोके प्रेम-पूणं संबंधे कुद परिवतन दो गया | ईशानवमां उत्तर 
कालीन गुप्तवंश के राजा कुमारगुप्तं तृतीय का समकालीन था श्रौर दोनों राजघरानों कौ 
खुल्लमखुल्ला श्रनबन ईशानवमां के शासन-काल की एक ॒मदत्वपृणं घटना थी ।२ उत्तर 
काल के रुप्तवरंशीय राजा श्रादिस्यसेन का श्रफ़रसड़वाला लेख कुमारगुप्तं तृतीय दारा 
देशानव्मां की पराजय की श्नोर एेसे शब्दों म संकेत करता दै जिनसे करि मौखरि राजा की 
महान्‌ शक्ति के विषयमे कुमी संदेह नहीं रद जाता] इस समय भारत की बड़ी-बड़ी 
शक्तियाँ, श्रध, सुलिक, श्रौर गौड़ श्रादि थीं । ईशानवमां के शासन-काल काएक लेख 
राहा म उपलन्ध दूश्रा है।3 वह इस काल का बहुत मदृत्वपणं लेख है । उपरोक्त 
शक्तियों के साथ ईशानवर्माके युद्धो कावड दी सजीव वणन इस लेखर्मे मिलता है। 
तेलुग्‌ प्रदेश के श्रंदर छठी शताब्दी म विष्मगुकुंडी जाति के लोगों की दी प्रधानता थी । 
खोज से यह निश्चय किया गयाहैकिश्रत्रग्रौर विष्णुकुडी दोनों एकी थै। सुलिक 
प्रौर दक्षिण भारत के उत्तरपरिचिम भागम रहनेवाले चा्ुक्य-वंश केलोगो को एक 
बतलाया गया है“ । किंतु यह्‌ बात श्रमी पृण-रूप से निश्चित नहीं हयो सकी हे । चालुक्य 
लोग इस समय श्रपनी शक्ति को खुब बढा रहै ये । गौड़ लोगों का उल्लेख सव से पले 
हसी लेख मे मिलता है । उन्दे “समुद्राश्रयः कदा गया है श्रौर यष वात स्पष्टे किवे समुद्र 
तट के समीप रदते ये । छठी शताग्दी के उत्तयाद्ध मे गोड का इतिहास एकदम श्रधकार 
पूणं है । डाक्टर श्रार० जी° बसाक का कथन है कि ईशानवर्मा का खमकाज्ञीन गोड राजा 

१ रायशचौधुरी, "पोक्षिरिकल हिस्दी धाफ़ पुंशंट दहिया", प्रष्ठ ३६० 

ररमाशंकर त्रिपादी का लेल --*जनंल माफ़ दि विहार-उशीसा रिसचं सेलाहरी", 
जिरद्‌ २०, पृष्ट ६७ 

3एपिभ्राङ्धिभ्रा इं डिका, जिस्द्‌ १४, पृष्ठ १२० तथा भगे, 

४के० सुव्रमनियन, हिस्ट्री भाफ्र भान्ध्‌', २२५--६१० ई०, पृष्ठ २ । 


"रायचोपुरी, "पोलिटिकल हिदट्री भाफ़् पुशंट इंडिया", पृष्ठ ४०६ 


भारत कौ राजनीतिक श्रवस्था [ १७ 


जंबनागः नामक कोर उ््रक्ति था।* उसने श्रपनी राजधानी कखंसुवणं से एक दानपनज 
निकाला । लिपि-प्रमाण के श्राघार पर यह दी शताब्दी के उत्तराद्‌ काका जास्कता है| 


यह पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हणा का उपद्रव श्रभी बदनहींहश्रा था। 
ये हण लोग थानेश्वर क श्रास-पास के प्रदेश तथा उसकेश्मागे भी श्क्रमण किया करते 
थे--जेसा कि श्रागे चल कर दिल्ली की सल्तनत के जमनेमे मंगोलों ने किया । मौखरि 
लोग सद। उन से सजग रहने के लिए विवश भे। मौखरि सरदार को बहूधा हूण.सेना का 
सामना करना पडता था । श्रपने (मदमत्त हाथिययोः की सहायता से वे उन्हें परस्तकर देते 
ये ।२ गजारोष्षौ उन की सेना के एक मुख्य श्रंग ये । जायसवाल महोदय का कथन हैर कि 
श्रफ़रसडृकेतेल में जिस मोखरि सेना की शरोर संकेत क्रिया गया है बह वही विजयी सेना 
थ जिस ने यशोधरम्‌ की श्रध्यत्तेता मँ उस की उत्तरी विजय के सिलले मेँ हणो के साथ 
युद्ध कर उन्दें पराजित किया । उससेनाने ष्णो के ्टयाया था, उत्तरकाल फे गुप्तवंशीय 
राजा कुमारगृप्त वृतीय के पुत्र दामोदरग्त को मारा था ग्रौर जव ईैशानवर्मा ने उसे लि कर 
कुमारगुष तृतीय पर चद्ाई कौ थी तवर उस का सफलता-पूवंक विरोध किया गया था। 
जायस्व[ल महाशय के मतानुसार दैशानवमां यशोधमन्‌ के एक सेनापरतिके ल्पमे लड़ा 
था श्ररौर म्रद को उसे पदच्युत कर उत्तरी मारत कासमूाट बन गयाथा। ईशनवमां ने 
सामरिक विजय प्राप्त करने के श्रतिरिक्त एक श्रौर महच्वपूणं कार्य किया था | हणो के श्मक्र- 
मणो के कारण भारत का सामाजिक संगठन बहुत शिथिलदहो गया था। सारे देश में 
सामाजिक प्रज्यवस्था फैल गई थी | हरहा के लेख मं लिवाहैकि उसने “भूमि-रूपी द्री 
हुई नौका ८ स्फुटितनौः ) को ऊपर उठा लिया ग्रीर सैकड़ों राजसी गुण-रूपी रस्सियो से 
उसे चाशोंश्रोर्से बाँध कर एेसे समयमे द्बने से बचा लिथा जव वह्‌ कलिकाल के मक 
वात से डगनगा कर रसातल-रूपी समुद्र मेँ बैठ रही थी।८ इसका यहं श्रथ नहीं लगाया 
जा सकता किं दैशानबमां ने, स्कदगुप्तकी भांति श्रपने वंश के न होते हुए वैभव 
को बचा लिया। वास्तवमें उस्त का वैभव श्रवनति नहीं बल्कि उन्नति कररहाथा। 
उपरोक्त लेख फा स्पष्ट श्रं यददहैक्रि ईशानवर्मां ने सामाजिक श्रव्यवस्था को वदनेसे 
रोका था ।* हणो के श्राक्रमणोँ का एक परिणाम वणंसंकरता का फेलना था । ईैशानवर्मा 
ने संभवतः उस की वृद्धि कोरोकरा था | पूवव्तीं काल मं धर्मका पतन हो गया था। उस 
के शासन-काल ने हिदूधमं के पुनर्द्धारमं कुङ्योग श्रवश्यदही दिया होगा । कुचं कलि 
के श्रं धकार श्रौर म्लेच्छों की प्रभुता के पश्चात्‌ तीनों वेद्‌ का नया जन्म हृश्रा | 


१बसाक, "पोक्िटिककष हिस्दी भाक नार्थं हैस्टनं हंडिया', पृष्ठ ११३ 
ष्देखिए, श्चा दिव्यसेन का अरफसङवाला लेख, श्लोक ११- 
यो मौखरेः सभितिषृद्धतह्णसैन्या वङ्गद्घटा वषिघटयन्मुरवारणानाम्‌। 
उजायसबाल, 'दपीरियज् हिस भ्रा दंडिया', पृडे ९७ 
४ हुराहा जेख, 'एपिभ्रारिश्ना हंडिकाः, जिरद्‌ ५७; पृष्ठ ११० तथा अगे । 
५ उमाशंकर त्रिपादी, "जनल फ्‌ दि बिहार-उषीसा रिसं सोसाहेदी', जिरद 
२०, पृष्ठ ६८ 
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श्ट 1 हरषवद्धन 


ईैशानवमां के बाद सव॑वर्मां मोखरि-राज्य का उत्तराधिकारी बना । श्रसीरगद्‌ की 
मुहर म उसे महाराजाधिसजकहा गयादहै। इमे ज्ञातहोतादहै क्रि वह सर्वश्रेष्ट राजा 
स्वमा का समकालीन गुप्त-राजा दामोदरगुप्त था। मालूम होतादहै करि उते मौलरि 
राजा ने गहरी पराजब दी थी । दामोदर गुप्त संभवतः युद्ध-त्तेत्र म॑ मारा गया था।२ प्रिजय- 
लाभ करने के पश्चात्‌ सवंवमां ने मगध को श्रपने राज्य मे मिला लिया। जीवितगुघ 
दवितीय के देवबरनकवाले लेख मे लिखादहै करि सवंवमां ने बाललादित्य द्वारा पूवं मं 
स्वीकृत किए हुए दानपत्र को दृद किया । यह सवेवर्मां मौखरि राजा ही बताया जाता है, 
श्रौर बालादित्य, हणो का विजेता वालादित्य द्वितीय था । दूसरे शब्दो मँ मोखरि लोग मगध 
के शासक बन गए ये । जायसवाल महोदय का मत है कि उत्तरकालीन गुप्त रजे वंगाल्ल 
पर श(सन करते ये श्रौर मगध, ब्रालादिव्य दवितीय तथा उस के उत्तराधिकारी प्रकटादित्य के 
श्रधिकारमे था) “उत्तरकाल के गुप्त राजाग्नो ने श्रपने प्रयु, गुप्तवंश की मूलं शाखा $ 
राजा बालादित्यकीश्रोर से पूं म मोखरियोकेच्राक्रमण का प्रतिरोध किया | सवेवमां 
के समय तक युद्ध समाप्त हो गया था | सवैवर्मां मौखरि सवेमान्य धरगेश्वरः श्रथवा सम्रार 
बन गए, जैसा किं जीवितगुप्र द्वितीय के देवबरनकंवाले लेख से प्रमाणित होता है । सववमां 
के शासन-काल मे मौखरियो का प्रत्त शासन सोन नदौ तक फैला था। पटना से पूर 
दिशा में स्थित मगध तथा बंगाल पर गुप्तवंशीय राजे मोखरियों की श्रधीनता म राज 
करते थे |“ 


सर्ववर्माके उत्तराधिकारी के संबंध मे, विद्वानों मे कुद मतभेद है । .फलीट, चिंतामणि 
विनायक चैद्य तथा डाक्टर राधाक्रुमुद सुकर्जी कामत है क्रि सवेवर्मां के पश्चात्‌ सुस्थितवमां 
गधी पर्‌ त्रेठा । तु यह मत श्रफ़षड्वाले लेख के उस पद की भरांति-पूण व्याख्या पर 
श्रवलंबरित दै जिस मे दामोदरगुप्त के पुत्र ग्रौर उत्तराधिकारी महासेनगु्त का उल्लेख हे । 
उक्त पदमे लिखा है कि सुस्थितवर्मा के उपर विजय-लाम करने के कारण वीराग्रगर्य 
महासेनगप्त की कीतिं का गुण-गान लौदित्य नदी के तट पर सिद्ध लोग श्न भी करते है ।“ 
का जाता है कि सुस्थितवर्मां जिसे महासेनगुप्त ने पराजित करिया, मोखरि राजा था। 
रंत इस लेख मे उक्ञिखित सुस्थितवमां मौलरि रजा नदीं ह्य सक्ता । क्रिसी भी साहित्य 


~> जक अभ्या, शन्माने 


[क षि 


१.कोरपस हं सक्रिष्टियोनुम इंडिकारमः, जिर्द्‌ ३, मं ° ७७, पृष्ठ २१६ 

रश्फ़सड्‌ फा तेख, श्लोक १३ । 

5“ करिपस हंतक्रिष्टियोनुम इंडिकारम', जिहदु २, नं ० ४६, १९ २१३ 

* जायसवाल, 'हंपीरियल्ल हिरदी चाप्‌ इंडिया", पृष्ठ ५८ 

^ ्नीमहासेनगसोऽभूत्‌. ... ,.........१...५.०.०...' 
भरी मस्सुस्थितवमेयुदधविजयश्लाघापदांक मुहुः 
यस्पाथापि,.,....,...,........ 
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स्षटीतं यशो गीयते ॥ 
भफ़सङ का लेख, श्लोक १३, १४। 


भारत की राजनीतिकं श्रवसा | १६ 


श्रथवा लिपिके प्रमाण से हमे हसनाम काको मोखरि राजा नहीं मिलता । इस के विपरीत 
भास्करव्मा के निधानपुरवाले ताम्‌-पत्रौ तथा नालंदा की महर से सुस्थितवमां नामक्र एक! 
प्रासामकाराजा्मेक्ातदै। बार भी श्रासाम के राजा भास्करवमां के पिता सुस्थितवर्मां 
के रूपमे हस नाम का उल्लेख करता है । भास्करवर्मां हषरवद्धन का समकालीन था | डाक्टर 
रायचौधरी का कथन है कि श्रफ़सद़के लेख श्रौर निधानपुरवाले ताम्‌-पत्र के सभी 
विचारवान्‌ पाठक इस बात को तुरंत स्वीकार करलेगे कि श्रफ़सड के लेख का सुस्थितवमां 
श्रासाम का राजा था, यद्यपि कतिपय पाश्चात्य विद्वान्‌ श्रत्र भी इस मत से सहमत नहीं ह। 
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर महासेनगुप्त की कीतिंका रुण-गान होना इसवब्रात को प्रायः 
निश्वयात्मक्र रूप से सिद्ध करता दहै किं जिस सुस्थितवमां पर उस्ने विजय प्राप्त की थी वह 
श्रासाम का राजाथा। चश्रतः मोखरि राजाश्रों की तालिका से हमं दस कानाम निकाल 
देना होगा| 


सववर्मां का उत्तराधिक्रारी संभवतः श्रवंतिवर्मां थार श्रवंतिवमां की राजधानी 
कन्नौज थी । इसी राजा के समय से मौखस्थि के साय पुष्यभूति वंश का--जिसमेंदहषं का 
प्रदुभवि हश्च, मेत्री-संब्रव प्रारभ ृश्रा | 


प्रवंतिवमां के पश्चात्‌ प्रहवमां (६००-६०६ ) सिंहासनारूद हूए । उन का 
विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्रीके साथ द्ुश्रा था। राज्यश्री प्रभाकरवद्धन की पुत्री 
श्रोर षंवद्धन की बहिन थी । कन्नौज शरोर थानेश्वर के राज-वंशों के बीच मेत्री-संबध पहले 
सेद्ीस्थापितिथा। इय विवाहसे यह संब्र॑षश्रौर भी श्रधिक दृद हो गया । राजनीतिक 
दृष्टिकोण से पुष्यमृति श्रौर मोखरि राजा का मेत्री-संव॑ध बहत दी मदत््वपूणं था उस काल 
के इतिहास कास्पदेनेमं इसका विरोष हाथ था। इस संधि के महसर्ब की विवेचना हम 
द्रागे चल कर करगे | म्रहवमां के शासन-काल का श्रगला इतिहास थानेश्वर के इतिहास 
का भी एक श्मक वन जाता है| श्रतः थानेश्वरके सिंहासन पर्प के श्रारूढ होने के 
समय वहां कौ परित्थितियों के संवब्र॑ध मं उस इतिहास का वणन करना उचित होगा । 


मौखरियों का वणंन समाप्त करने के पूर्वं मे संक्तेप में यह विचार करलेना 
चारिए किं महाराज हष के सिंहासनारोदण के समय, मोखरि-सामाज्य का विस्तार कितना 
था, क्योकि हषं के सामाज्य से उस काभी महत्वपूरण संब्रंधहै। जेता किं पहले कहा जा 
चुका, इस वंश के प्रारंभिक शसक सामंत राजाय ग्रौर संभवहै किं उज्जैन नगर से 
उनका संबंध मीरहा हो | ईश्वरवर्मां के जौनपुरवाले लेखो से हमे यह पता लगता है करि 
पूर्वं की श्रोर मौखरियों के साम्‌ज्य का विस्तार कितना था। किंतु उनके युद्धो से यह नहीं 
समना चाहिए करं विभिन्न प्रदेशो पर विजय प्राप्त कर उस ने उन्दः श्रपने राज्यम 
मिला लिया था। उस ने बहुधा श्रात्म-स्त्‌ाकेलिरदहीयुद्धोमे भाग लिया, यद्यपि इसमें 


१ रायचरौपुरी, पोलिटिकल हिस््री भाप एंशंट इंडिया", परिशिष्ट सी ०, पृष्ठ ७२३ 
२असाक, "पोलिटिकल हिस्ट्री भाफ़ नाथं हैस्टनं इंडिया, पृष्ठ ११७ 


२० 1 शषंवद्धन 


संदेह नहीं कि श्रपनी श्रोरसेभी उसने कु्कश्राक्रमण किए ये किंतु प्राचीन भारत के राजा 
से युद्ध स्वाभाविक सूप से किया करतेये। इन युद्धोँका परिणाम, श्रन्य प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार करना नदीं हेता था । इस कै श्रतिरिक्त जौनपुर का लेख 
दैश्वरवमां के नामोल्लेख के पश्चात्‌ ही श्रखष्टदहोजाता है| श्रतः हम ठीक से नहीं कह 
सकते कि उन मँ जिन विजयो का उल्लेख है उन का संबंध उन्हींसे था श्रथवा श्रोर 
किसी से । ईंशानवमां पहला राजा था जिस ने सामू्‌ज्य-सूचक पदवियां धारण कीं । उस 
के शासन-काल म॑ राञ्यका कुछ विस्तार निःसंदेह ही हूश्रा होगा । कित सुदूरस्थ गोड तथा 
श्रं के विर्द्रउसने जो युद्धकिएटवे किसी प्रकार उस के सामाज्य-विस्तार की श्रोर 
नकीं संकेत करते ।२ संभवतः ईशानवमां का राज्य प्रयाग की सीमा तक विस्तृत था 
श्रोर मालूम होता है किं प्रयाग संभवतः उस्र के समक्रालीन गुप्त राजा कुमारगुप्त 
तृतीय के साम्राज्य मे सम्मिलित था; क्योकि वीं उस की श्रत्येषटि-क्रिया हुदै थी। 
परम महिश्वर महाराजाधिराज सवेवमां न केवल श्रपने पैतृक राज्य को श्रज्रुरण 
बनाए रखने मं सफल हूश्रा वरन्‌ मगधके गुप्त राजाश्रों को पराजित कर उस ने 
प्रपने साभ्राञ्य को लगभग सोन नदी तक बदाया भी था। जीवितगुप्त द्वितीय के देव 
वश्नकंवाले लेख के प्रमाण से यह सिद्ध हयोताहैक्रि सवंवर्मां तथा श्रवंतिव्मां नामक 
मोखरि राजाश्रोंके श्रधिकारमं मगधका श्रधिकभागथा। इस लेखमं लिखादहैकि 
दक्षिण विहार फे एक गाँव का दान-पत्र जिसे पहले बालादित्य द्वितीय ने जारीकिया था 
श्रोर फिर सर्व॑वर्मां तथा श्रवंतिवर्मा ने दोहराया था किर से स्वीङृत किया गया । महाशिव- 
गुप्त के सीरपुरवाले शिलालेख मेँ मी, मगध पर मोखरियो की प्रुताके स्थापित नेका 
उल्लेख पाया जाता है ।* मगध के निकल जाने पर, उत्तर-काल के गुप्त राजाश्रों का राज्य 
केवल मालवा तक सीमित था] करित भिर दामोदरगुप्त के पुत्र महासेनगुप्त ने विजय प्राप्त 
कर के श्रपने राज्य को लौहित्य नदी तक बद़ायाथाश्रोर इसप्रकार ग॒प्त-वंश के नष्ट 
होते हूए गौरव कौ रक्ता की थी। परंतु उत्तरकालीन गुप्त राजा्श्रोँके संबंध में यह मत 
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१ देखिए, टी° जी० भ्ररवमुथन, "कावेरी, मौखरिज्न एड संगम एज, पृष्ठ ८४; तथा 
बसाक, "पोलिटिकल द्िष्ट्री धार नाथं हस्टनं हंडिया', पृष्ठ १०६; भौर रमाशंकर त्रिपादी 
क] लेख, 'जनेल घाफ़ दि बिहार उक्ीता रिसच्वं सोसाहरी', जिल्द्‌ १८, पृष्ठ २६८ 

२ हृराहा के लेख से प्रकर होता है कि उसने भार, गौड तथा सुलिक्ो के उपर 
विजय प्राप्त फी, किंतु हमारे पास यष कषटने का को्ै कारण नहीं हे कि उन्होंने ईेशानवमां 
के भाषिपत्य फो स्वीकार किया। इस विषय मे हम ननिगोपार मजूमदार ( इंडियन 
ए रिकेरी, १६१७, पृष्ट १२७) के साथ सहमत गीं हो सकते । इस संबंध मे 'ननंल भाप दि 
बि्टार-उीसा रिसर्च सोसाहरी', जिरद्‌ २० मेँ प्रकाशित त्रिपाठी जी का लेख ब्रषटष्व है । 


ऽस गौव कानाम वारनिक था। भाजकल्ल उसे देववरनकं कहते । भारा के 
दहिण-परिचम २५ मील फी दुरी पर यह गाव स्थित है । 


*रायचौधुरी, 'पोज्ञिटिकल दिद धाक्‌ एंशर ह डया, बृष्ठ ४८७ की रिपपणी । 


भारत कौ राजनीतिक श्रवस्था | ९१ 


विवादग्रस्त है। सवंवर्मां की श्रसीरगढ ८ बरार) वाली मुहर से वैश, श्ररवमुथन तथा 
जायसवाल ने यह श्रनुमान लगाया है किं मोखरि-साम्राञ्य दक्तिण की सीमा तक विस्तृत 
था। कितु प्ली का त्रनुसरण करते हुए त्रिपाटी जीका यई परिणाम निकालना उचित 
हीह करि लेख का श्रसीरगदःमे पायाजानादही क्रिसी प्रकार इस बात को सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त नहीं है कि मोखरिवंशकेराना वह राजकरतेये। उन का राज्य संभवतः 
वहाँ से सेकंड मील पूवं की श्रोर था। मुद्रण तथा मुरं श्ोरी वस्तु होने के कारण श्रपने 
मूलस्थान से बहुत दूरले जाई जा सकती है| इस का एक उदाहरण हमारे सामने 
मोजद हे । श्रासाम के राजा भास्करर्मां की एक महर नालंदा मे पाई गई दै, यद्यपि 
यह निश्चयात्मकरूप से ्षात है किं वह प्रदेश उस फे राज्य के श्र॑तगंत सम्मिलित 
नहीं था+ । मोखरि राजाग्रों मे श्रनेक श्राक्रमण किएये। संभव है किं उक्त पिवाद्‌- 
ग्रस्त मुहर उन्दी च्रक्रमणोंके साथ कभी त्रसीरगदृ पर्हुव गईैहो । त्रत मे निरमंद 
के लेखय् की श्रोर संकेत करना मी आ्रवश्यक प्रतीत होता रै। यह लेख पंजाब के 
कांगड़ा जिले में सतलञ नदीतट के पास स्थित एक स्थान पर मिला रै। टस 
लेख मे महाराजा सवंवर्मां के एक दान का उल्लेख है । त्रिपादी जी श्ररवमुथनके हस 
कथन कासखंडन करते किइस लेख का सवंवर्मा, दामोदर गुप्त करा विजेता मौखरि 
राजा सववर्मां हीथा। उन काकह्नाहै करिएकता उसमें सर्व॑वर्मां के नामके साथ 
केवल महाराजा की उपाधि हे, श्रौर दूसरे वह बात मान लेने से यह मानना भी त्रावश्यक 
ह जायगा क ब्रीच में स्थित वद्ध॑न-राज्य पर भी मौखरियों की प्रभुता स्थापित थी। प्रथम 
श्रापत्ति तो श्रनिवारणीय नदीं ह ग्रौर दूसरी श्रापत्ति के संवध में यह तक उपदित क्रिया 
जा सकता है कि उस समय वद्ध॑न-रयाजा श्रादियवमां केवल एक सखानिक शासक था। 
संभवदहेकरि वह मोखरि-सम्राट काएक सामंतर्हाहये | सर्वप्रथम प्रभाकरवर्धनने दी 
प्रपनी स्वतंत्रता घेोप्रित कीथी। प्रश्न यह उठता है कि वह्‌ किससे स्वतंत्र हूुश्रा | इय 
संत्र॑ध मं यह श्रनुमान करना स्वाभाविके किं वह्‌ मौखरि राजा की श्रधीनता से स्वतंत्र 
हुञ्मा था । मोखसियों के साथ पुष्यभूतिका भत्री-संत्रध, प्रभाकर की पुत्री ग्रौर प्रहवर्मा 
के विवाहसेद्दृद्ुश्राथा। संभवतः मौखस्थँं श्रौर वद्धन राजाग्रौँ के बीच होनेवाले 
क्रिंसी श्रज्ञात युद्ध के पश्चात्‌ ही उक्त मेत्री-संबंध स्थापित हुश्राथा। युद्ध के उपरांत जो 
संधि हद थी उसमें प्रभाकर को उस प्रदेश का स्वतत्र-शासक स्वीकार किया गया, जहाँ 
वष्ट श्र तक साम॑तके रूपमे शासन करताथा। म्ायाज षरं के सिं्ासनारोहण के समय 
जलंधर का जिला मोखरियों के राज्य मँ सम्मिलित नहीं था, यह बात निश्चित रै । इस 
प्रकार हम इस परिणाम पर प्हुखते है कि श्रवंतिवर्मां ग्रौर उस के उत्तराधिकारी अहवमां 
के समय में मोखरिराज्य परिचिम मे थानेश्वर राज्य की सीमा को सश करता था। उत्तरी 
सीमा हिमालय पवत की दक्षिणी रेला थी । दक्तिण मे उस का विस्तार श्राधुनिक संयुक्त 
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१श्रिषारी, जनल भाप दि बिहार-उङीसा रिसं सोताहदी', जिर्द्‌ १८, पृष्ठ २१३ 
रफ़लीट, "कारपस दंसङ्िष्ठियोनुम इं डिकार्म,, पृष्ठ २८७ 


२२ ] हृष द्धन 


प्रांत की दक्लिणी सीमातकरथा। कनीजके राजा ्रह्वर्मां की ह्या के पश्चात्‌ महारयाज 
हषवद्धन मोखरि-राज्य के उत्तराधिकारी हुए । 


उत्तरकाल्ीन गुप राजागण 


हम पीड संकेत करश्राएरै कि उत्तरकाल के गुप्त राजाश्रं श्रौ मौखरियों के 
बीच निरंतर लडाश-कफगडा मचा रहता था । प्रन यह उठता है करि ये गुप्त राजा कौन ये 
श्रीर वे कहँ शासन करते थे हणो के निरंतर श्राक्रमण॒ के कारण गुप्त-सप्राट थोड़ा-बहुत 
निल हो गए थे । ४६७ ई० में स्कदग॒प्त की मूल्य के वाद्‌ उस के उत्तराधिक्रारी बंगाल 
सेलेकरपूर्री मालवा तक के भू-भाग पर शासन करते रदै । पश्चिमी मालवा श्रौर सौराष्ट्र 
श्रादि प्रदेश उस समय हणो के श्रधिकार मँ चले गएथे। उभाला ( जव्रलपुर के ्रास 
पास का प्रदेश) के परिता वक-वंश के महाराजे छुटी शताग्यी के श्रारभ तक गुप्त राजानो 
की प्रभुता स्वीकार करते रहे । हण लोग जो छटी स्दीं के ठीक श्रारभ में मध्यभारत ही 
नही; बल्कि मगध तक वद्‌ श्राएये, भानुगुप्त उपनाम ब्रालादिव्य द्वितीय के हाथींसे 
पराजित हूए । वे उत्तरकीश्रोर भगा दिए गष; जहाँ उन्हं काश्मीर के छोटे राज्यसे 
ही संतोष करना पड़ा । 


इस प्रकार हये ज्ञात ह्येता है, जैसा करि हमारे ्रनुभवी विद्वान्‌ जायसवाल मदोदय 
हमे विश्वास दिलाते है कि गप्त राजाश्रौ मं खोड हुई शक्ति को लौया लेने की विलक्षण 
समता थी भानुगप्त के पश्चत्‌ हमं गुप्त-सम्रायँ को वंश-परपय का कुछ पता नीं 
लगता । हेनसांग ने वत्र नामक एक राजा का उल्लेख किया दे । श्रार्यमंजुध्रीमूलकल्प' में 
प्रकयादित्य नामके राजा क्रा उल्लेख दै जिसने दीधकाल (५२६ से ५८७ ई० ) तक 
शासन करिया | कतिपय लेखो मँ हमे वैन्यगुप्त करा नाम मिलता है। वह ५०६ ६० में 
बंगाल मे शासन करता था श्रौर हूणों का समकालीन था।२ श्रंतमं हम एकर गुप्त राजा 
(परममटारक, महाराजाधिराज प्रथ्वीपति' के प्रतिनिधि को पंड्वर्धन-ुक्ति (उत्तरी-बंगाल) 
पर ५४९-४४ ६० मं शासन करते हुए पाते ह ।3 

यादित्यसेन के श्रफ़सड्वाले लेख से हमे ग॒प्त-राजाश्नौके एक वंश का पता 
लगता हे जिस का प्रारंभ कृष्णगुप्त से होता है । फष्णगुप्त तथा उस के उन्तराधिकारियो 
का यही वंश है जिसे कभीकभी मगधके ग॒प्त राजाश्रौँका वंश कषा जाता है। महाराज 
हषं के सिंहासनायोदण के समय की परिस्थितियों को ठीक से सममनेके लिए कृष्णगुप्त 
की राजवंशावली का ज्ञान भी एक प्रकार से श्राव्य हे । 
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"जायसवाल, "हंपीरियल हिस्ट्री भाफ हंडिया', पृष्ठ ९८ 

ररायचौधुरी, "पोलिटिकल हिस्र भाफ्‌ एंशंट इंडिया, पृष्ठ ७०२, पादु -रिष्पणी $ 

१दामोद्रपुर का तान्रलेख, 'एपिध्राहिभ्चा हंडिका', जिर्द्‌ १९ पृष्ठ ११३ । (एषि. 
गराङ्गिश्चा ईंडिका', जिर्दु १७ पृष्ठ १६३ मे हस का संशोधन प्रकाशित हुभादहै। 


भारत कौ राजनीतिक श्रवस्था | २३ 


कृष्णराप्त के वंश के प्रथम तीन राजाश्रों के नाम-मात्र हीह श्ञातदहै। चौथा 
राजा कुमारगुप्त तृतीय था | वह मोखरि-रजा ईशानवर्मां का समकालीन था । ईशान- 
वमां ५५४ ३० मे शासन करता था» । कुमारणगुप्त तृतीय को मौखरि राजा ईंशानवरमां फे 
साथ एक घोर युद्ध करना पड़ाथा२ | लेखकीभाषा से कुमारगुप्तका ही विजयी होना 
प्रमाणित होता दहै। किंतु हमे यह निश्चवय(त्मक सूपसेज्ञातदहैकि कुम।रगप्त प्रयाग में 
प्रात्म-दत्या करके मराथा* | संभवहो सकताहै कि वदं श्रपने शत्रु ईशानवर्मांके हाथ 
से पराजित हुश्रा हो ग्रौर लज्जा के मारे, प्रायश्चित्त के रूप मे, उस ने श्रपना प्रागोत्छग 
केर दिया हो, 

कुमारगुप्त व्रतीय का उत्तराधिकारी दामोदरगुत था। यह बात प्रिल्कुल निरशिचित 
हे किं दामोदरगुप्त श्रपने मोखचिप्रतिद्वदीके हाथ पराजित श्रा था, जैसा कि पीले कहा 
गया ह । हम पीले यह भी लिख चुके ह कि मोखरिराजश्रों ने श्रपने साप्राज्य का विस्तार 
सोन नदी तक कर लिया था। दामोदरगुम का उत्तराधिकारी महासेनगुप्तथा। अ्रधिकांश 
विद्वानांका मतदहेकि मालवा का वह यजा यही था, जिसका उल्लेख शष्र॑चरितः में 
किया गया है । उसके पुत्र कुमारगुत श्रौर माधवगुप्त, हषवद्धन ग्रौर राज्यवद्धन केसाथी 
थे ।* श्रफ़सडवाले लेख मे भी महासेनगुप्त के पु ग्रौर उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का 
नाम हषं के एक घनिष्ठ मित्र केस्पमे मिलतादहै। उस लेख में कहा गया है कि 
माधवगुपस दषं कासाथ करनेके जिए ल।लायित था“ | इस से निस्संदेह षिद्ध होता है कि 
दष चरितः मे जिस मालवराज माधवगुप्त का उल्लेख दै, वह वदी माधवग॒प्त है, जिसका 
नाम श्रफ़सड़वाले लेख में मिलता हे श्रौर जिसे उस में महासेनगुप्त का पुत्र कहा गया है । 
इस प्रकार हमे कससे कफम इतना पता लगता है कि महासेनगुतत मालवा काराजा था | 
किंतु इस से यह परिणाम नहीं निकलता करि उसके पूयवतीं सवर राजे भी मालवा के 
शासकथे | हम कुद च्रागे चल कर संत्तेपमं इस ब्रात पर विचार करेगे कि कृष्णगुष के 
वंश के राजाश्रों का मूलराज्य कोन था। 


॥  पीणीीकीषणरीनिकीणरीणीकि गीष 


१दराहा का लेख, "एपिग्राङ्तिथा इंडिका' निरुद्‌ १४, पृष्ठ ११० भौर भगे । 

‡भीमःश्रीशानवम्मरङितिपतिशशिनः सैन्यदुग्धोदसिंधु- 

लंचमीसप्राक्षिरेतुः सपदि विमितो मंदरीभूय येन ॥ 
^ अफ़्रसद का लेख, श्लोक ८ 

घर्थास्‌ जिस कमारगृक्च ने मद्र पर्व॑त बनकर, राजाभां मं ंद्रमा-स्वरूप इंशानवरमां 
की सेना-रूपी भीषण दुग्धसागर का-जो कि लचमी की प्राक्षिकाहेतु था-शीघृताकेसाथ 
मंथन किया । 

*शफ़सद्‌ फा लेख, श्लोक 8 

* कुमारगुषठमाधवगु्नामानौ भरस्माभिर्भवतोरनुचरस्नाथमिमौ निर्दिष्टौ -इष॑चरित, 
पृष्ट १६६ 

५ शश्रीहषदेवनिजसंगम्ां दया च-› धफ़् धद का लेख, शलोक १८ 
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महासेनगुप्त के शासन-काल म केवल एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई । 
रषवद्ध॑न के समकालीन राजा भास्करवर्मां के पिता कामरूप के राजा सुस्थितवमां श्रौर 
महासेनगु् के ब्रीच एक युद्ध दुश्रा। हमारे इस कथन का श्राधार श्रफ़सड का लेख है । 


उसमे लिखादहैकिं युद्ध म प्रसिद्ध राजा सुस्थितवमां के ऊपर प्राप्त विजय के सम्भानसे 
चिहित महासेनगुपत का महान्‌ यश श्रमी तक लोदित्य नदी के तट पर गाया जाता है १ 


महासेनगुप के पश्चात्‌ माधवगुप्त गदी पर वैठा। वह हषं का समकालीन था। 
माधवगुप्त के बाद जो गुप्त राजे गदी पर बरैठे, वे निश्चयतः मगध के शासक ये । माधव- 
गप्त के उत्तराधिकारी श्रादित्यसेन के लेख मगधमें प्राप्त हुए दहै। थानेश्वर के राजा 
हृषंवद्धन के इतिद्ास के लिए हमे उत्तरकाल के इन राजाश्रों से कुञ् मतलब नदीं है| 
प्रश्न यह हैकि इन राजाश्रों ने सवप्रथम श्रपना राज्य काँ स्थापित किया! 


पलीटक्रामतदहेकि कृष्णएगप्त तथा उसके उत्तराधिकारी प्रारभसे ही मगधं 
के शासकये,२ किंतु यह चात वास्तव मे श्रसंभव है; क्योकि देवव्ररनक्रवाल्ते लेख 
निश्चयात्मक रूप से यह सिद्ध करते है कि सवंवमां तथा श्रवंतिवर्मां नाम के मोखरिराजा 
मगघ पर शासन करते थे। ग्रतः यद नदीं कदाजा सकता करि उन के समक्रालीन गुप्त 
राजाश्रों की प्रसुता मगध पर स्थापितिथी।3 इसके श्रतिरिक्तं हष के सिंहासनारोदण के 
पवंवर्ती काल के लेखों तथा श्रनन्य एतिहासिक सामग्रियों में मगध-प्रदेशका संबंध गष्त 
राजाश्रोंके साथ नहीं बल्कि मोखसिराजाग्रं के साथ बतलाया गया है। चीनी यात्री 
हेनसांग ने पृणंवमां को मगध के सिंहासन का श्रधिकारी बतलाया है। इस बात की पृं 
संभावना है किं यह पृणंवमां एक मोखरिराजारहादहो। मगधकेसंबघमे वे माधवगुप्त 
श्रथवा महासेनगप्त का उल्लेख नहीं करते दै । बाण माधवगप्त को मालवराज का पुत्र 
ग्रोर हषं का साथी बतलाते ह । यह माधवगप्त श्रौर श्रप़रसड के तेख मे उल्लिखित 
माधवगुप्त दोरनोएकदही दह | इस प्रकार हम श्रनिवाये-र्पसे इस परिणाम परपहचते हैक 
महासेनगुप्त वास्तव मे मालवा काराजा थाश्रोर हषं के सिंदासनारोद्ण के पूवं, कमसे 
कम कुं समय तक, मगध गुप्त राजाश्रौं के नहीं बल्कि मोखरि राजान्नं के च्रधीन था। 
इन परिस्थितियां मे केवल दो बातें संभव हो सकती हँ । पहली संभावना तो यह ह्यो सकती 
है कि ङृष्णगुप्त वंश के ाजाश्रो ने पहले पहल मालवा मेँ राज करना प्रारंभ क्रिया हो श्रौर 
दध के पश्चात्‌ श्रादित्यसेन के समय सेवे वहां से मगध चले गए हों । दूसरी संभावना 
यह हैकिउस वंश काराञ्य मगधमे प्रारंभ ह्ुश्राह्योश्रौर दामोदरणगुप्त की पराजय 
तथा मृत्यु के पश्चात्‌ छटा राजा महासेनगुप्त मालवा के किंसी भाग में चला गयादहो| 
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१श्रीमत्सुस्थितवभमेयुद्धविजयश्लाघापदांकं सुहू- 


यैस्याध्ापि । 
लोहिष्यस्य तरेषु" "“" "` स्फीतं यशो गीयते । थफ्रसड का लेख, श्लोक १४ 
रप्र॑लीर, कोरपस हंर्कृष्टियोनुम हंडिकारम', जिर्द ३" ˆ." ˆ“ "` "" "पृष्ठ १४ 


*रायचीपुरी, "पोलिटिकल हिस्टरी धाक एशंट इंडिया, पष्ठ ४२६३ 


भारत की राजनीतिकं श्रवा [ २५ 


ऊपर जिन बातों की विषेचना कौ गद है, उन्हें श्रधिकांश विद्रानौंने स्वीकार 
कर लियादहै। वे वाते श्राज भी समान्य रहै । जायसवाल महोदय ने जैन-म्रंथ श्रायमजु- 
भीमूलकल्प के कतिपय पदो की जो व्याख्या की है, उस से उत्तरकालीन गुप्त राजाश्रो की 
स्थिति विल्छुल भिन्न दिखाई पड़ती है१ । उन का कथन है कि “वालादित्य श्रौर मौलरियों 
के समय मे भी उत्तरकाल के गुप्त राजा मगध पर शासन नहीं करतेये। ज्ञात होता है 
कि मगध के तथोक्त गुप्त राजा बंगालके स्थानिक शासक थे, जिन्होंने एक प्रथक्‌ 
गीड़वंश की स्थापना की; क्योकि श्रादित्यसेन के पिता माधवर]प्तस्ने कामरूप के यजा 
सुसितवमां को पराजित किया | श्रदिव्यतेन के शसन-कल के प्रारभ का एक लेख 
भागलपुर म उपलन्ध हुश्रा हे। उसके कर्मचारी-विभाग (सेक्रटसियट) मे गोड कर्मचारियों 
का उल्लेख मिलता है ।> एक दृसरं स्थान पर वे लिखते है कि “जैसा कि मंजु भरीमूलकल्प 
निर्चयात्मक रूप से बतलाता है, उत्तरकाल के ये गुप्त राजा गोडँके राजाये। बाद्‌को 
श्रादित्यसेन के पुत्र देवग॒प्त के समयसे वे मगधकेराजाहो गए । वे बंगाल के राज-प्रति 
निधि वंशकेयेश्रोरउन्दौ ने श्रपने स्वामी मूलगुप्त वंशके राजा बालादित्य की श्रोर से पूं 
मे मौखरियों के श्राक्रमण का विरोध किया” ।* श्रागे चल कर वे कहते है किं “प्रकटादित्य 
के शासन-काल से दी उत्तरकालीन गुप्त राजाश्रों की गणना होनी चाहिए । प्रकटादित्य श्रौर्‌ 
राजवद्ध न के समयतकदोशाखाएं थीं । एकका शासन मगधर्मे था श्रौर दुसरीका 
बंगाल मं। दूसरी शाखा हष के षाद श्रादित्थसेन के समय मेँ वंगाल्ल से मगध मे चली गर । 
जवे थानेश्वर के राज-वंश काश्रंतदहो गया तब उत्तरी भारत मषक बार फिर उका 
सवाधिपत्य स्थापित हो गया । यदह बात मंजुशीमूलकल्य से प्रूणंतया स्पष्ट दै" ।४ 


जायसवाल का मत संक्तेपमें यह है। बालादत्य का उत्तराधिकारी प्रकटादित्य 
बंगाल तथा विहार मं गृप्त सम्राज्य का उत्तराधिकारी बना | बंगालमे भी राजाश्रो क| एकं 
घराना था ।ये लोग मी गप्त-वंशकेये। ब्रंगाल के इस राज-वंश तथा कृष्णगप्तके वंश 
म कोदमेदन था, दोनोँषएकदह्ीये। बाद के प्रकटादित्य मोखरि राजा ईशानवर्मांका 
एक सामंत बन गया । इस पर चौथे ग॒प्त राजा कुमारगम्त तृतीय ने कंगाल में श्रपनी प्रभुता 
घोषित कर दी श्रौर ईशानवमां को पराजित कर दिया । प्रकटादिव्य श्रौर उस का उत्तर 
धिकारी वन्र दोनों मीखरि राजाश्रों के सामंत बन कर मगध में शासन करते रे । बंगाल के 
राज-वंश ने भौ ्रपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रक्ला । किंतु हस मत को ग्रहण करने से दषं - 
चरित के मालव-राजा के संबंध मे एकं कठिनाई श्रा उपस्थित होती है । हम पहले कह 
श्राए्हकि हष का साथी मालवराज माधवगुप्त का पुत्र, जिस का उल्लेख बाण ने 


१जायसवाल्ल, हं पीरियत िस्यी घाफ़ दंडिया', पृष्ठ 
रा दित्यसेन के पिता माधवगुक्त के स्थान पर माधवगुप्ष के पिता महासेन शुष 
होना चाहिए । 
भ्जायसवाञ्च, इ पीरियल दिष्टी भाक हंडिया', पृष्ठ ९८ 
वहो 
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किया है, वही मगधगुप्त है जो श्रफसड़ के लेख के श्रनुसार महासेनगुप्त का पुत्र था तथा 
हषं का साथ करने के लिए लालायित था। दुसरे शब्दों मे महासेनगुप्त मालवा का राजा 
था | षहूत संभव है कि महासेनगुप्त के पूवंवर्तीं राजाश्रों का भी संबंध मालवासे रहादहो। 
रेखी श्रवस्था म यह मत ग्रहण करना श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है किं कृष्णगप्त-वंश के 
उत्तरकालीन गप्त-राजा मालवाके शासकये। उन ने श्रपने साम्राज्य को कुमारगप्त 
तृतीय के समय मेँ प्रयाग तक बढा लिया था हषं के बाद वे मगध चले गए । गोड देश 
मे भी शोरे-दोटे गप्त राजवंश थे । कृष्णगुप्त के वंश सेउन का कुठ सरोकारन था 
(मंजुश्रीमूलकल्पः के 'महाविश्लेषणः शब्द १ से प्मावश्यक-रूप से यह मतलब नदीं निक- 
लता कि गौड़ ने श्रपना स्वतंत्र एवं प्रथक्‌ राज-वंश स्थापित क्रिया । उसका सीधा श्रथ 
केवल यह है कि गौड़ लोग सदा श्रापस मे लड़ा-फगड़ा करते ये । शरायंमुश्रीमूलकल्पः 
श्रनेक स्थलों पर बंगाल की अराजकतापूणं श्रवस्था की शरोर संकेत करता हे ।२ ६७५ बे 
श्लोक मं जिन गौडोंका उल्लेख है उन का कृष्णगुप्त-वंश के साथ कुछ संबंध न समक्न 
चाहिए । 


उत्तरकालीन गषत राजाश्रं के मालवा राज्य की सीमा निर्धारित करना कठिन हे | 
रितु इस मे तनिक भी संदेह नदींहैकि मालवा नामके कई विभिन्न देशथे। डा० राय 
चौधुरी के मतानुसार उत्तरकाल के गु राजा पूर्वी मालवा ( भीलसा ) के शासक े। 
हिंदू-विर्बविद्यालय के श्रध्यापक धीरे द्रचंद गंगोली का कथन है किं मालवा देश से केवल 
एक देश का श्रभिप्राय था श्रौर वह देश, उत्तर में कोटा राञ्य तक, पूव मे भीलसा तथा 
दक्षिण मेँ ताप्ती नदी तक श्रौर परशिविम मे माही तक फेला था।* वात्सायन कामसूत्र के 
भाष्यके देखने से यह ज्ञात होता दै कि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा केश्रथं 
मष्टोता थां । कितु गंगोली जी भाष्य के इस प्रमाण की सक्था उपेक्षा करते हं । इस संब्रध 
मरं यह लिखना श्रसंगत न होगा किं एक लेख, जिस का उल्लेख रायचोधुरी ने किया है,* 
यह प्रमाणित करता रै किं मालवा नामके सातदेश वतमान ये। इसकेश्रतिरिक्त बिना 
किसी पयाप्त कारण के वात्सायन के टीकाकार के प्रमाण की श्रवहेलना करना उचित नदीं 
कहा जा सकता । (मालवकः श्रौर "मालवः दोनों श्रावश्यक्र ख्पसेएक द्यीदेश नही ये। 
गंगोली महोदय ने श्रपने कथन का समर्थन करने के लिए एक एेसे तकं का श्रा्रय लिया 
है, जिसे हम एक क्षण केलिए भी स्वीकार नहीं कर सकते। उनका कथनदहैकि 
प्रयाग के स्तम्भ-लेख मे, काशलः, (कौराल', "पिष्टपुर, "काञ्ची श्रादि शब्दों को कौश- 


नी मक्कयककत 
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+ महाविश्लेषणा क्यं ते गौडा रोद्रचेतसाः (श्लोक ६७४)- जायसवाल, दंपीरियज 
हिस्ट्री भाफ़र इंडिया, संस्कृत-भाग, पृष्ठ ९० 

रमजुभ्रीमूलकरप, श्लोक ७०८, ७०३, ७४९ इत्यादि । 

श्देखिए, गंगोली, "मालवा इन दि सिक्स्थ एड सेविथ सेंच्युरी ए० डी०"- जनल 
साफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसच्वं सोसायटी, जिद्‌ १९, सच्‌ १६३३, पृष्ठ ३९६-४१२ 

* रायच्वौधुरी, "पोलिटिकल शिस््री भाफ़ पएंशंट इ'डिया,, पृष्ट ३६२ 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था | २७ 


लक, “कौरालकः, 'पौष्टपुरक' तथा "काञ्चेयकः लिखा है | श्रतः (मालवकः श्रौर (मालवा 
भी उसी तरहसे एक ही है। ड(० गंगोली के कदाचित्‌ यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं 
है कि कौशलकश्रादि शब्दों से कोशल श्रादि देशो से नदीं, वरन्‌ उन देशो ॐ शास्कें 
का तात्पयं है। 
गंगोली महाशय का कथन है कि तत्कालीन प्रमाणें की श्रालोचनात्मक छान-बीन 

करने से हम दस परिणाम पर पर्ह॑चते ह कि हेनसांग का भे-ला-पोः मध्य मालवा था श्रौर 
उस की राजधानी उञ्जैन थी | हेनसांग के 'व-शी-य-नो' से उज्जैन का नही, वरन्‌ मैल्ल- 
स्वामी श्रथवा दशाण ( मीलसा देश ) का श्रमिप्राय है । यह निष्कष हेनसांग के यात्रा 
विवरण म दी द्रई भौगोलिक परिस्थिति के श्राधार पर श्रवलंवित दै । उञ्जैन बरमेर से ३०० 
मील दक्निण-पूवं, भीमर से ३२८ मील दक्षिण-पूवं श्रौर महवा से २६५ मील दक्तिण-परिचिम 
है। किंत हेनसांग का व-शी-यन्‌ नो भीमर से ८६७ मील दक्तिण-पूवं श्रौर महोबा से १६७ 
मील दक्तिण-परिचिम दै | परंतु जेता करि दयाराम साहनी ने कोशांबी के संवरध में प्रमाशिति 
कर के दिखलायथा है,१ हेनसांग की मोगोलिक-परिरिथति-संबंधी समी वाते वेद-वार्यों की 
मोँति सत्य नदीं । इस के श्नतिरिक्त, जैसा किं गंगोली जी स्वयं मानते, हेनसांगने 
दो देशोंके बीचका जोपफ़ासिला दिया है उसे राजधानी से राजधानी तकं समना 
चादिए | किंत यह सममे नदींश्राता करि उन्दने यह्‌ कैसे श्रनुमान करिया हैकि 
हेनसांग के समय मे भभोटी की राजधानी महोवा श्रौर गुजर देश की राजधानी 
बररमेर थी । 

मालवा नाम के सात नहींतो तीन विभिन्न देश श्रवश्यदही प्रसिद्धये एकतो 
मालवक श्रहार था जिसका हेनसांग ने श्नपने भ्रमर-वृत्तांत मे मो-ला-पोः लिखा है। 
दूसरा श्वेती था। यह मालवक्र के ठीक बाहर सितथा, क्रतु किसी समय यह पूर्वा 
मालवा मे श्रौर कसी समय पश्चिमी मालवा मो-ला-पो मे सम्मिलित था । तीसरा पूव 
मालवा थाजो कि भीलसा के त्रास-पास सित था। 

उत्तरी भारत में प्रसुता स्थापित करने के लिए उत्तरकालीन गुप्त राजाश्रौ श्रौर 
मोखरियों के बीच बडी प्रतिद्रद्धिता रदी। ५५० ई० से लेकर ६०० ई० तक मोखरि लोग 
ही उ्तके सम्राट बने रहै। पुष्यभूतिके वंश, जितत मेँदहषंका जन्म हुश्राथा, श्रौर 
मोखरियो मे मेत्री-संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्यभूति लोग भी उक्त फगड़में पड़ 
गए | श्राठीं तथा नवीं शताब्दी मँ सी प्रकार कन्नौज पर श्राधिपत्य स्थापित करने क 
लिए तीन शक्तियो के बीच युद्ध होता रहा, जिस म राष्टकूट, गुज॑र तथा पाल-वंश के लोग 
सम्मिलित थे । किंतु ज्ञात शेतादहै, छटी शतान्दीके श्रंतिम समय मे, दक्तिण की किसी 
भी शक्ति ने युद्ध मे भाग नहीं लिया । इस का कारण यह था किश्रमी तक दक्षिण भारत 
क्रिसी एक महाराजा की श्रधीनता मं संगठित नर्द हृश्रा था। चाट्नुक्य लोग श्रपनी शक्ति 


१ दयाराम सानी, कौशांबी, जनल अक्र दि रायल एशियारिक सोसाहइटी,' 
पृष्ठ ६६१ 
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बदा रहे ये श्रवश्य, कितु श्रभीवे साप्राज्य स्थापित करने की प्रतिष्टद्रिता मे सम्मिलित 
हने के योगय नहीं ये| 


श्रव हम उत्तरी भारत के उन राज्योंपर विचारकरैगे, जा छटी शतान्दीमें 
गुप्त-सम्राञ्य के छिन्न-मिन्न हने पर बन गए ये। इन राज्यों मे वलभी भं स्थापित मेत्रकों 
का राज्य ब्रडा था। उत्तकी स्थापना ४८५ ई० के लगमग, सेनापति भकं नेकी 
थी । डा रायचोधुरी का कथन है१ किं हणं के श्राक्रमणौँ के पश्चात्‌, सेनापतियौ तथा 
साम॑तां की महत्वाकांता गुप्त-साभप्राज्य के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी | भटक के 
बाद के दो राजा--धरसेन प्रथम श्रौर द्रोरसिंह-- संभवतः किसी चक्रवर्ती राजा की प्रमुता 
स्वीकार करते ये श्रौ जहां तक संभव है वह राजा हशोंकाराजा था । हमारा यह भी 
ध्रनुमान हे कि जव तक्र वन पड़ा, इन राजाश्रौ ते हणे के श्रक्रमणोँके रोकने की चेष्टा. 
कौ । गुप्त राजाश्रँ के सेनापति बनकर वे हणे से लड । कितु इन श्रंतपालोँ का यह शीष 
ही स्पष्टष्टो गया कि गुप्त राजा श्रपने साप्राज्यके दूरस्थ माग पर श्रधिक काल तक श्रपनी 
प्रभुता स्थापित नहीं रख सकेगे | उन्हौने ह्ण साम्राज्य कै विध्वंस की प्रतीक्ता की श्रौर 
उस के पश्चात्‌ श्रपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंशके तीसरे राजा द्रोरसिंह ने 
महाराजा कौ उपाधि धारण की थी। उसका राज्याभिषेक संपूशं संसार के महाप्रभु ने 
किया था | संसार के महाप्रभुः से हणो के विजेता विष्णुबद्धन का श्रमिप्राय हो सकता है । 


दस स्थल पर यह्‌ श्रावश्यक थवा उचित नहीं प्रतीत होता किं हम विस्तार के 
साथ मे्रकें के राजनीतिक इतिहास का वणन करै | धरसेन द्वितीय को महासामंत कदा 
गया है । सन्‌ ५८१, ५८८ श्रौर ५८६ के उस के दान-पत्र उपलन्ध हुए है । ये तिथियां 
संभवतः यह सूचित करती कि उस समयके मोखरि राजा ने वलभी के राजाश्रौकेा 
पराजित करिया था | ईश्वरवर्मां के जोनपुरबाले लेख में लिखा है कि धार (नगर) से 
एक चिनगारी निकलीः । धार परिचिमी मालवा का नगर था श्रोर बह निश्चय टी वलभी 
राञ्य मे सम्मिलित था। मालूम होता है कि मोखरियों श्रोर मेत्रकोँ मे बहुधा लडाई हुश्रा 
करती यी श्रोर किसी युद्धम दी धरसेन ने मोलरि यजा की प्रभुता स्वीकार की थी 


धरसेन द्वितीय के दो लङ्के थ--शीलादित्य प्रथम धर्मादित्य, ग्रौर खररद । 
विद्वानोँका मत है कि यह शीलादित्य मो-ला-पो का वही शीलादित्य है जिसका उल्लेख 
हेनसांग ने किया है । वह एक धर्मपरायण बोद्ध था । चीनी यात्री के यहां पर्हुचने के ६० 
वषं पूवं ही वह शासन कर चुका था। उसमे शासन करने की बड़ी योग्यता थी शरोर बह 
बड़ा दयालु था। हेनसांग ने मालवा को एक स्वतंत्र राज्य बतलाया है श्रौरलिखा हैकि 
की-टा; श्रानंदपुर श्रौर सु-ल-च (सौराष्ट्र श्रथवा सुरत) उस के श्रधीनस्थ राज्य थे | 


हेनसांगने वलमी को एक प्रथक्‌ देश बतलाया है| किंठु जैसा करि लिपि के 


१रायचैधुरी, 'पालिरिष्त हिस्टरी भाक एशंट दंडिया, परिशिष्ट डी, पृष्ट २४४ 
कथा भगे। 
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प्रमाण" से श्ञात होता है, चीनी यात्रीका यह कथन गलत है। उस के समयमे वलभी 
मालवा ते कोई भिन्नराज्यनही था। कितु इससे हम यह तात्य निकाल सकतेदकि 
यद्यपि उस के समय में वलभी श्रौर मालवा ( मो-ला-पो ) का एक संयुक्त राज्य था) परंतु 
शीलादित्य प्रथम के शासन-काल के थोड़े ही समय बाद, मैत्रकोंका राज्य कुलु समय के 
लिए दो भागोंमें विभक्तदहौगयाथा। एक भागम मो-ला-पो श्र्थात्‌ परश््िमी मालवा 
था श्रौर दूसरे मेँ वलभी था । मेो-ला-पो शीलादित्य के वंशवालोँ के श्रथिकार मे थाश्रौर 
वलभी खरग्रह श्रौर उसके पुत्रके श्रधीन था । वलमीके दानपरो म धरसेन द्वितीयके 
दोनो लड़के शीलादि शरोर खसर्ग्रह के फगडे की श्रोर संकेत है| श्रलिन के दानपन्न म, 
इद्र तथा उपेद्रके साथ दोनों मादइयोंकी जो तुलना की गै हे, उस की श्रालोचना करते 
हए प्ली महोदय कहते ह कि ^ध्द्रका छोटा भाई उपद्र, विष्णु है। ज्ञात हौताहैकि 
कल्पतरु के संबंध मं इद्र श्रोर विष्णुके बीचजो भगड़ा हृश्राथा, उसी कीश्रोर संकेत 
है। उस कगड़े मं विष्णु की जीत द्रई थीश्रौर इन्द्र को विष्णु की प्रभुता स्वीकार करनी 
पड़ी थी | इस रूपक के श्राधार पर यह तासथं निकाला जां सकता है कं शीलादिव्य प्रथम 
ग्रोर खरम प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कगड़ा दुश्र। था ्रौर श्रत 
मे शीलादित्य प्रथमने श्रपनेद्धोटे भारईसे हार मानली थी | मेरी सम्मति मे, विवाद्‌- 
गत पद सष्टतः इस बात कौ श्रोर संकेत करतादहै किं दोनौ भाईयों के जीवन-कालमंदही 
वलभी का राज्यदो भागोँमेंव्रट गया था। छोट भाई खरग्रह स्वतंत्र होना चाहता था 
श्रोर उसने स्वतंत्रताप्रा्त भीकरली; किंतु जव तक उस का वड़ा भाई जीवित रहा, 
तव तक वह ऊपर स उस की प्रमुता स्वीकार करता रदा । शीलादिव्य की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खरग्रह वलभी का वास्तविक ग्रौर प्रेव शासक बन गया । शीलादित्य का पुत्र पेरभट श्रपने 
पिता के राज्य मालक का ्रधिकारी श्रा । धेरभट साधारणएतः इस वंश का राजा नही 
माना जाता। कितु श्रलिनके दानपत्र कीभाषा से यह प्रकट होता है किं धेरभट राज 
करता था । “सद्य ग्र विंभ्य-रूपी दो स्तनो से युक्त प्रथ्वी-रूपी स्री का वहं स्वामी था' | 
यह उल्लेख संभवतः कनाड़ी देश पर पेरभर की विजय की ग्रोर संकेत करता है| 

खरग्रह का उत्तराधिकारी धरसेन तृतीय हू्रा श्रौर फिर उस के बाद ध्रुवसेन दितीय 
गदी पर ब्रेठा । यह भ्रुवसेन कन्नौज के राजा हषंवद्ध॑न का प्रसिद्ध समकालीन राजा था। 
चीनी यात्री हेनसांग ने उसी को भ्रुवमड लिखा है। वह कतत्रिय कुल मे उन्न हुश्रा था, 
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१नगवा रौर नवलखी के दानपश्र । "एपिग्राण्टिमा इंडिका, निषद्‌, ठ, पृष्ट १८ 
श्रोर भगे। 


स्“कोरपस हं सक्रिष्टियेलुम्‌ इंडिकारम', जिरुद ३, पृष्ठ १८२, पादुटिपपपणौ ५ 

ऽखंडितागुरूविखेपनपिं डश्यार,लविंभ्यगौलविपुलपयेधरायाः दितेः पत्युः भीशीला- 
दिष्यस्य । रजिन का दानपत्र, प्र्लीर शोरपस हसक्रिष्टियोनुम्‌ इंडिकारुम, पृष्ठ 
१७१ । कनादी देश से वलभी-वंश के संबध के लिए देखिए, मोरेज्ञ, "कदबकुल', पृष्ट ६४ 
( रायच्यौधुरी परिशिष्ट डी °, पृष्ट ४२७ ) 


३० ` हृषवद्ध॑न 


मालवा के पूवंवतीं राजा शीलादित्य का भतीजा तथा कान्यकुन्ज के शीलादित्य का दामाद 
था 1१ लिपिके प्रमाण से-जो उसे शीलादित्य के छोटे भाई खरमरह प्रथम का पुत्र ठहराता 
है- यह कथन संगत खाता है। ध्रुवसेन द्वितीय के शासन-काल के तीन श्रब्द ६२९, 
६४० श्रौर ६४१ हमे ज्ञात है । इस से यह स्पष्टतया प्रकट होता है किं वह ६२६ ० कै 
पूवं ही गदी पर बैठा होगा । जैसे कि गुपत-ंवत्‌ ३२० श्रौर २२१ के नगवा के दानपत्रों से 
सूचित हता है, उस के श्रधिकार मं मालवककाकमसे कम कुलु भाग श्रवश्य था । वत्त 
मान रतलाम से १० मील उत्तर नगवा एक गाँवदहै | इससेन्ञातदहोतारहैकरि राजवंश की 
दूसरी शाखा के होते हुए भी ध्रवसेन ने मालवा को श्रपने श्रधीन कर लिया था | इस प्रकार 
मालवा केवल एक परीद्ौ तक दो भागों मे विभक्त रहा; क्योकि यई संभव नहीं है करि भ्रवसेन 
का उत्तराधिकारी धरसेन चतुथ, जिसने महाराजाधिराज, परमभङ्ारक, परममाहैश्वर, 
चक्रवर्ती कौ उपाधियां धारण की थीं-वलमी रज्यके केवल कुच्छुही भाग का शासक 
रहा हो । ध्रवसेन दवितीय उपनाम प्रवभद को हषं ने पराजित किया था | गुजर-यज दद के 
नवसारी के दानपत्र मे एक स्थल पर हष श्रौर कन्नौज के राजाके युद्ध का उल्लेख रैर 
उसमेलिखादहै, करि महाप्रमु हषदेव द्वारा पराजित होने के बाद वलभीकेराजा कीरत्ता 
करकेश्रीदहने वड़ा यश प्राप्त किया था। इस प्रकार ध्रुवसेन द्वितीय ने हषर से पराजित 
हो कर भडौच के रजा कीशरण ली। इसमें संदेह नहीं कि यह घटना नवसारी के दानपत्र 
कै समय ६३३ ई० केपूवही घटित हुई होगी। श्रागे चल कर इसकी विवेचना फिरकी 
जायगी | 

वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बड़ी महच्पूणं थी } दक्षिण का जो विजेता 
उत्तरी भारत पर श्राक्रमणे करना चाहता था, उसे वलभी से हो कर जाना पडता था ! इसी 
प्रकार उत्तरी भारतका जो विजेता दक्तिण॒ पर श्राक्रमण करने के लिए चलता था उसके 
मागमे मी वलभी राज पड़ताथा। क्रिसी भी दशा मे उत्तर श्रथवा दक्तिणि का को्भी 
सम्राट्‌ वलभी देश के राजा के साथ शत्रता करना नदीं चाहता था। नर्मदा सीमा-परांत एक 
समस्या के साथ वलभी राज्य का धनिष्ठ संवर॑धघ था दक्तिणके श्राक्रमणकारी का उत्तरी 
भारत पर चद्ाई करने के लिए नमदा नदी को पार करने का प्रयत्न करना पडता था, श्रथवा 
महानदी को पार करना होता था, जैसा कि गंगकोँड नामक चोल राजाने किया। वलभी 
नम॑दा सीमा-प्रांत के बहुत समीप था | श्रतः उस की स्थिति उत्तरी श्रौर दक्षिणी दोनों श्राक्र- 
मणकारियो के लिए स्वभावतः बड़ी महच्त्वपृणं थी । वलभी के राजा के साथ उत्तरी भारत 
के सम्राट्‌ करामेतरी-संबंध होता तो बह निःसंदेह दक्लिण से होनेवाले श्राक्रमण को रोकने की 
चेष्टा करता। इस समय पुलकेशी द्वितीय की श्रध्यक्तता मे चा्चुक्य लोग बहुत शक्तिशाली हो 
गए ये । नर्मदा सीमा-प्रांत का उनसे ब्रहुत खतरा था। इसी कारण महाराज हर्षं इस बात 
के लिए बहुत श्रधिक उत्सुक ये किं वलभी को पहले पराजित कर उसके साथ भत्री-संबध 


१वाटसं, जिर २, पृष्ठ २४६ 
२.द्ंडधियन एरिक््वेरी', जिह्व १३, पृष्ठ ७७, ७३ 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था | ११ 


स्थापित कर लें । हषं की विजय की विवेचना करते समय इस प्रश्र पर फिर कुद विचार करगे | 


उत्तरी भारत के पश्चिमी भागम दो श्रन्य ब्रडे राज्य--मर्ईोच श्रौर मिनमल ये। 
दोनों पर श्रलग-श्रलग गुजर लोगों कीदो शाखाए राज करती थीं। मडचके गुजर 
लोगों के राज्य की स्थापना दहं प्रथमनेकी थी। उनका संबंध उत्तर भारत की राजनीतिक 
तत्र की श्रपेत्ता दक्षिण भारत की राजनीतिक तंत्रसे श्रधिकथा। इसवंश का तीसरा 
राजा दह्‌ द्वितीय बलभी के राजा ध्रुवके शरण देनेके लिए प्रसिद्धदहै। हम पीछे 
लिख चुके हकरं महाराज हष से प्रराजित हीने के उपरांत घ्रवभदट्रभाग कर उसके यहां 
पटूचा था | मालूम होता है करि दद्‌ द्वितीय, दर्तिणि भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट्‌ 
पुलकेशी द्वितीय की सहायता श्रोर ब्रल पर निभर करता था । एेदोडे१ के लेख से यह पता 
चलता है कि पुलकेशी से परःजित दहो कर लाट, मालव श्रोर गुजर लोग यह सीख गए फि 
विजित सामतो को किंस प्रकार व्यवहार करना चादिए । भड़के गुजर श्रपने दानपरो में 
केलचुरि-संवत्‌ का प्रयोग करते थे। 

सिनमल-जिसे हेनसांग ने पि-लो-मे-लो लिखादहे, श्रामू के उत्तर-परििम 
५० मील की दूरी पर स्थित है । ठो शताब्दी मं वदां के गुजरोँ ने सब का ध्यान श्रपनी 
श्रोर श्राकर्पिंत कर लिया सेट मार्टिन के कथनानुसार भिनमल का नाम श्राधुनिकं बलमेर 
( बरमेर या बाल्मेर ) के सूप मं सुरक्लितदहै।२ कर्निंघमका कथनदहे किं यह वलभी के 
खंडहर से ३०० मील उत्तर है । यहां के गुजर निश्चय दी बहुत उपद्रव मचाते रहै हग 
क्योकि उन के विरुद्ध प्रभाकरसवद्धंन को श्ननेक बार श्चक्रमण करना पड़ा था हंनसांग के 
समय मे भिनमल का राजा एक युवक सषत्रिय था, जो श्रपने पराक्रम श्रौर बुद्धिमत्ता के 
लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुजरों को श्रपना नाम करना बदा था। 
उन्दने श्राठवीं शताब्दी के प्रारभिक भाग में गुजरात मे श्रपनी प्रसुता स्थापित की थी। 
८१६ ६० के लगभग उन के राजा नागम ने कनौज को श्रपनी राजधानी बना लिया श्रौर 
शरोर वहां प्रतीहार वंश फी स्थापना की, मिस मे मिहिरभोज जैसे बड़े-बड़े राजा उत्पन्न 
टुए । छटी शतान्दी के गुजर शासक संभवतः चाप लोग ये, जिन का उल्लेख सात्वं न्रौर 
प्राठवीं सदी के लेखो मे मिलता ह । 


सिघ 


सिंध का उल्लेख संत्तेप मं कर देना पर्याप्त होगा। भारतीय इतिहास के प्रमुख 

प्रवाह से वह पएरथक._था। मालूम्ेताहे रि गुजरोंकी भाँति सिंधके लोग भी उपद्रव 
मचाया करते थे। थनिश्वरके राजा प्रभाकरवर्धन को “सिंधुराजज्वरः लिखा गया ह । 
इस से प्रकट होता है किं उसनेसिंधकेराजाकेा पराजित कियाथा। दरष॑वद्धन नेभी 


१८एपिप्राक्ति्चा इडिका', जिरदु ६, पृष्ठ १० 
रवारसं, जिरद्‌ २, पृष्ठ २५० 
कनिंघम, 'एशंट उयोगरश्ी भ्रा इंडिया, पृष ३१२ 


२९ 1 हषवदध॑न 


सिंध देश के एक राजा के गवं को चूर करिया था। यह राजा कौन था, हम निश्चयात्मक्र 
ल्प से नदीं कह सकते, किंतु यद निश्चयस्पसेज्ञातरहै करि वह बड़ा कर्मठ था श्रौ 
उस पर बार-बार च्रक्रमण॒ करने की आवश्यकता पड़ करती थी। चीनी याची हेनसांग 
६४१ ई« मे सिंष पर्हचा था | उप्त के कथनानुसार यहांका राजा शुद्ध जाति काथा। 
उसके समयमे यह देश संपन्न श्रौर शक्तिशाली था। नमक के पाड के श्रास-पाससे 
ले कर सागर-पयंत सिंध नदीकी संपूण तरेरी सिंध राज्य मेँ सम्मिलितथी। उसका 
राजधानी एलोर सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित थी । कहा जाता है किं हनसांग गू-च-ल 
या गुर्जर देश से ३०० मीलन तक विस्तृत एक जंगली श्रौर ऊब्रइ-खाबड़ प्रदेश में हो कर 
सिंध गया था | हकरा श्रथवा वर्हीदा नदी उस देश को भारतसे प्रक्र. करती थी। यही 
नदी है, जिसे हेनसांग ने शिंतू (सिरु) लिखा है श्रौरजो श्रव लुप्त होगर है । इस प्रकार 
सिंध पूणता प्रथक्‌ स्थितं था, कितु इतना होते हए मी वदं ग्रक्रमण से वचा नर्ही था। 
हेनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बोदध-धमवलंबी था ग्रर (चाचनामा' के 
श्मनुसार उस बौद्ध राजाको चाच का माद चंद्र होना चाहिए । चाच ने बलपूवंक गही पर 
श्मधिकार जमा लिया था। 'चाचनामाः के श्रनुसार उसके सिदासनारोहण का समय ५६७ 
९० के लगभग ठहरता है । उस ने ४० वपं तक राज्य किया। उस के पश्चात्‌ चंद्र गदी 
प्र बैठा श्रौर उस ने ७ वरं तक शासन करिया चचब्राह्मण जति का था। क्रितु 
हेनसांग का कथन व्वाचनामा' से संगति नहीं रखता दै । क्योकि वह लिखता हैकि राजा 
जाति का शुद्र था | चाचनामाः फी विश्वसनीयता पर हम संदेह कर सकते ह| यह्‌ ठक 
से न्हींकष्ाजा स्कताकि उस्म दिया दहृश्रा एतिहासिक विवरण ब्रिल्छुल सत्यहै। 
(चाचनामा', छटी शताब्दी मेँ च्स्ब्ी-माषरा में लिखे हुए विवरण का फारसी श्रनुवाद है 
विंसेंट स्मिथके कथनानुसार' शूद्र जाति का बरद राजा जिस का उल्लेख हवेनसांग ने 
किया है, निश्चय ही दीवजीका पुत्र सिहरसराय रहा होगा । पिहरसराय के पश्चात्‌ 
उस का पुत्र साहसी उत्तराधिकारी दुश्रा। साहसी की मत्य के उपरांत ६४६ ३० के लगभग 
उस के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूवंक सि्टासन पर श्रधिकार जमा लिया श्रौर लगभग 
४० वषं तक राज्य करिया | उस के श्रनंतर दादिर सिंहासन का उत्तराधिकारी हृश्रा । दादर 
के शासन-काल मे ७१०-११ ई० मँ मुहम्मद-त्रिन.कराक्षिमि ने सिंध पर श्राक्रमण॒ किया । 
६४१ ६० मे जिस समय हनसांग वषा पर्हुचा था उस समय पी-टो-शिह-लो-का श्रौर एफंता 
नामक दो राज्यर्षिधके श्रधीन ये। पी-टो-शिदह-लो को श्राधुनिक हैदराबाद थारश्रौर पाकर 
का सम्मिलित प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित्‌ मध्य-सिंघ श्रथवा खैरपुर को कहते थे ।२ 

छटी शताब्दी सिधकी माति काश्मीर देश भी भारतीय इतिहास के प्रमुख 
प्रवाह से श्रलग था | वास्तव मेँ इस राज्य का सच्चा इतिहास कारकोया वंशसेदी प्रारंभ 
शेता है । इस कारकोटा वंश की स्थापना दुलंभवद्धन ने महाराज हषं के जीवन-काल मै की 


^ स्मिथ, "अर्ली, हिस्र भाफ़ हं डिया' पृष्ठ ३६१ 
रधाटसं, जिशद्‌ २, पृष्ठ २९४ 


भारत की तञनीतिक श्रवस्था | ३१ 


थी। उश्च के सिंहसनारोहण का काल ६१० ३० है | षर के समयमे व एक प्रसिद्ध राज्य 
था। उस के श्रधीन तक्शिला, सिपुर ( नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थित नर्चि 
छ्मःवः क्वेडा ), उरस ( श्राधुनिक हिसार ) पन-नि-त्सो ( श्राधुनिक पंच ) तथा हो-लो-शि- 
पु-लो (या राजवाड़ी) के राज्य थ | पंजाब्रदेश द्कोरे-ष्खोटे स्बतंत्र राज्यों म विभक्तं धा 
वे राज्य विशेष महत्व फे नदीं ये। 


¢ 
पूवं के राख 
पश्चिम के राज्यों का वणन हेग संदोप मे कर चुके । श्रव हम पाठ्कोका ध्याम 
पृवं के राज्यों की ग्रोर श्राकर्षित करेगे । सवप्रथम हम इधर की मुख्य जाति गौडं के विषय 
म विचार करेगे । 


गोढ्वंश 
(प्गौड' शब्द का प्रयोग प्रायः बंगाल के निवासियोंके लिए होता था। पारशिनि 
के व्याकरणः१, कौटिल्य के श््रथंशाख्र'र, बात्सायन के कामसूत्र" °, पुणो, बराहमिष्टिर 
की "वृदत्संहिताः* तथा बाण के ध्टप्र॑चरितः^ श्रादि प्राचीन म्रंथों मे यह नाम उपलन्ध 
होता है। उनके श्रादिम वास-स्थान के संवंध मे संभवतः मतभेद हो सकता दै, कितु इतना 
निश्चयात्मकल्प से ज्ञात है किं छुटी शतान्दीमं उनका संवध उस देशसेथा, जो चंपा 
ग्र थवा भागलपुर के पूव, राजमहल की पदाडियों के उस पार स्थितथा । यह देश श्रनेक 
मागो मे बिमक्त य-स पुडवरद्ध॑न (उत्तरी बंगाल), कणेसुवणं ( मुशिंदाबाद ), समत 
( फरीदपुर का जिला) श्रौर तामप्नलिप्ि ८ आधुनिक तामलुक )। सव से पहला लेख, 
जिस म गौड़ो का उल्लेख मिलता है, ईशानवमां का हराहावाला लेख है। उसमे उन्हं 
“समुद्राश्रयान्‌? का गया है । इस पद से यद ध्वनित होता है कि समुद्र उनकाश्राश्रय था 
श्रथात्‌ समद्र के समीप वे निवास करते थे । 
चटी शताब्दी मे, बंगाल का इतिहास श्रंधकारसे परिपूण है । डाक्टर राधागोविंद 
बरसाकका कथनरै किं दी श्रौर सातवीं शताब्दी मे गौड-राज्य की राजधानी कणशं- 
सुवणं (रगाभारी ) भागीरथी के परिचिमी तट पर, बरहमपुर के समीप स्थित थी ।* उसकी 


र्थंशाख, २-१३ 

उ दाररज्तिक प्रकरण, ( देखिए, रायचौधुरी, परिशिष्ट डी ०, प° ४३० ) 

*मसस्य, लिंग, कूम, वायु भादि पुराणों मे। देखिए, रायचौषुरी, परिशिष्ट शी०, 
पृष्ठ ४२६ 

५ 'जुहुस्संहिता' के रचयिता वराहमिहिर बतलाते है कि गौड लोग भारत के पूर्वी भाग 
मे रहते थे । 

५“ “गौकानां शब्दडम्भरः' ( 'हषंचरित' प्रष्ठ २, श्लोक ४) तथा भभ्य वहुसंस्यक 
ड दक्ेख । 

°वसाक, पोक्िरिक्च हिस्टरी भार माभं-हैस्टनं इंडिया", भष्याय ७, पृष्ठ १३३ 

५ 


१४ हषवद्ध॑न 


सीमा के श्रंतंगत पुंडूवद्धंन-मुक्ति श्र्थात्‌ उत्तरी बंगाल सम्मिलित था । वंग-समतः श्र्थात्‌ 
दक्षिणी श्रौर पूर्वीय बरंगाज्ञ श्रपना स्वतंत्र राजनीतिक श्रस्तिष्व रखता था । 


खोथी तथा पौँचवी शताब्दियों मे बगालके राज्य निःसंदेह गुप-साम्राज्य की 
प्रयुता स्वीकार करते थे । छंटी शताब्दी मँ वे स्वतंत्र हो गए । पूर्वी व्ंगाल श्थवा बंग 
समतट के श्ननेकं शासको के नाम उपलन्ध होते दं । बुद्धगुप्त के शासन-काल के श्रंतिम भाग 
म श्रथवा उस के उत्तराधिकारी मानुगपस के राजत्व-काल के प्रारंभिक भाग मे 'महायजः 
उपाधिधारी तथा शेव-मतावलंबी वैन्यगुक्त नाम का एक राजा पृ बंगाल पर शासन करता 
था} उस की राजधानी ढका-यिपया जिला के श्रास-पास थी | उस की उपाधि 
(महाराजः से प्रकट होता है कि वैन्यगुप्त एक सामंतथा। पवी बंगाल पर शासन करने 
वाले वैन्यगुप्त के किंसी उत्तराधिकारी के विषय र्म हमं कु जान नहीं हे । किंतु फरीदपुर 
म उपलब्ध चार लेखो तथा कतिपय मुद्रा से हमे तीन स्वतंत्र राजाश्रोके अस्तित्व का 
पता लगता है | ये राजा समप्राट-पद-सूचक मदाराजाधिराज की उपाधि धारण करते यथे। 
इन तीनो राजाश्रों के नाम धर्मादित्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे उन के राञ्य-विस्तार 
के संबंध म निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना श्रसंभव है । संभव है उन्होंने मध्य एवं उत्तरी 
बंगल पर शासन कियादोश्रोरयदभी संमवदहैकिन क्रियादहो। किंतु उनके लेखों के 
प्रा्ि-स्थान से यह सूचितष्ेता है किवेपूर्वी बंगाल पर श्रवश्य दी शासन करते ये ग्रौर 
उस मे ढाका प्रदेश सम्मिलित था गु्त-सप्रायो तथा हणो के विजेता यशोधन के साथ 
उनका संबंध दिखाने का प्रयत क्रिया गया है| गोड़-राज्य मं समाचारदेव शशांकका 
पवंवतीं राजा मानागयादहै। किंतु ये सव्र केवल श्ननुमान ह । यह निश्चयदहै किं ध्मादित्य 
के पश्चात्‌ गोपचंद्र गही पर बैठा, किंतु यह श्रव्र भी निश्चित सर्प से नदहींकदा जा सकता 
कि समाचारदेव धमादित्य के पृवंदञ्या था श्रवा गोपचद्रके श्रनेतर। लिपि-प्रमाण की 
सहायता से हम किसी रजा का ठीक-ठीक काल नहीं निरशिचित कर सकते, ष्टां, उस के समय 
की निकटतम श्रद्धशतान्दी श्रलब्रत्ता निधारित कर सकते 


(महाराजाधिराजः की उपाधि धारण करनेवाले जयनाग-नामक राजाका नाम एक 
दूसरे लेख मे मिलता है, जिसे डा० बर्नैटने प्रकाशित क्रिया है।१ जयनाग कर्णसुवणुं 
का शासक था जिसे व्रादको शशांक ने भी श्रपनी राजधानी बनाई थी | यह निश्चय किया 
गया है कि यह जयनाग तथा 'मंजुश्रीमूलकल्प' मं उल्लिखित गौड-राजार जयनाग दोन 

१ एपिग्राक्ि्चा इंडिका', जिश्द्‌ १८, पृष्ट ६० 

२देखिए, जायसवाल, “इं पीरियल हिद्टरी धाक दंडियाः, पृष्ठ ६१ । जयनाग से संबंध 
रखनेवाला जोक इस प्रकार है :- 
मागराजसमाहयो गौढ्राजा भविष्यति । 
मते तरेय नृपे तिष्ठं जयाद्ावणंतदहिशौ ॥ 


--भ्रार्यमभुश्रीमूलफसर्प, शकोकं ७९० 


भारत कौ राजनीतिक श्रवस्था | ६५ 


एक हीह । बसाक काकथनदहे क्रि शशांके के पूवं जयनागश्रौर उसके पुत्री कणं 
सुवणं के राजा हूए ।* यह बात दष्टहैक्रि खटी शताब्दीमें वेगाल देश श्रपनी कोर 
स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता नहीं रखता था । वह छोटे-छोटे राज्यो मँ विभक्त था, जो निरंतर 
श्रापस मं लड़ा-फगड़ा करते थे । संभवतः कृष्णरुप्त-वंश का शासन भी कुश्च काल तक 
मध्य तथा उत्तरी बंगाल पर स्थापित था | ५५४ ई० के लगभग ईशानवर्मां के समयमे 
मोखरियोँ ने मध्य व्रंगाल तक के प्रदेशं को जीत लिया | विवश हो कर गौड लोग समुद्र 
के किनारे की शरोर चले गए । छटी शतान्दी के उत्तराद्ध में पीं बंगाल का राज्य ङु 
समय तक स्वतंत्र रहा | शशांक के श्राविभाव के समय तक ब्रंगाल का देश प्रभुता के लिए 
लडनेवाले प्रतिद्रद्यी राजवंशों का युद्धदोत्र बना रहा। इन लड़ाई-कगड के कारण ब्रंग- 
देश प्रायः उजाड्‌ हो गया था | 


कामरूप 


गोड़देश के पूर्वं मे कामल्पका राज्य था, जित्तका दसरा नाम प्रागुज्योतिष 
था। गआ्आधुनिकश्रासाम प्रातिका यह प्राचीन नाम है। कामस्प काप्रांत पश्चिमम 
करतोया नदी तक्र विस्तृत था। उस के श्र॑तगत कूचविहार की सियासत श्रौर उत्तरी ब्रंगाल 
काएक भाग (रंगपुर का जिला ) सम्मिलित था । हस प्रकार उस का स्तत्रफल श्राधुनिक 
श्रासाम कौ श्रपेत्ता श्रधिक था | 


रामायण, मामारत तथा पुराणो मे इस राज्य का उल्लेख मिलता है । रघुवंश 
मं वशित, रघु-दिग्विजय के विस्तृत क्षेत्र मं यह भी सम्मिलित था। एेतिशसिक काल मे 
हस राज्य का सवं-प्रथम मदत्वपूणं उल्लेख समुद्रगुप्त के लेख म पाया जाता है । ईस लेख 
के श्रनुसार कामरूप एक सीमा-प्रांतीय ( प्रत्यत ) राज्य था। वह समद्रगुप्त के साम्राज्य 
मे सम्मिलित नहीं था, वरन्‌ एक करद-राज्य था श्रौर उस की श्रधीनता स्वीकार करता भा। 


चौथी शताब्दी के पूवं हस राज्य की कथा न्यूनाधिक पौराणिक है, किंतु उस के 
मध्य-काल के षाद ही हम एक निरिचित श्राधार पर पुव जाते रह । कामसूपके राजाश्रां 
की वंश-तालिका, कान्यक्रुग्जाधिपति षषवद्धन के समकालीन राजा भास्करवमां के 
निधानपुरवाले लेलोर्मे दी गर है। उपीराजा की नालंदावाली मुद्रा म॑उस केश्राठ 
पूव॑वतीं राजश्रों श्रौर उन की रानियो के नाम उल्लिखित ह । इन दो लिपियों की सहायता 
से श्रासामके राजाश्रों की जो वंश-तालिका उपलन्ध है, उस की पुष्टि बाण के 


भ 


चरितः से भ होती है । प्रारमके राजश्रौसे हमे कच्छ मतलब नदीं है । स्थूलरूप से 


१ बसाक, 'पोल्िरिकल दिष्टी भाफ़ नाथं दैस्टनं इंडिया ', पृष्ट १३४ 
२'पिन्रारिभ्ा इेडिका?, जिरूद्‌ १२, पृष्ट ६९ तथा भागे । 


3 (जनरल धाक्‌ दि बिहार एेड उड़ीसा रिसं सोसाहटी', १६१९, पृष्ट ६०२ भौर 
श्रागे तंथा १६२०, पृष्ट १९६१-२ 


४६ | हषंवद्धन 


हम कह सकते दै कि जिस वंशसे भास्करवमां कासंबंध था, उसमें मशभूतिषमा, 
चद्रमुखवर्मा, स्थितवमां तथा सुस्थितवमां ( जिस का दूसरा नाम मूर्गांक था) नामक 
राजा हुए ये । श्रादित्यसेन के श्रफ़रसडवाले लेख में, सुस्थितवमां पर महासेनगुप्त की विजय 
का जो उल्लेख मिलता है, उस के विषय मे हम पदे ही लिख चुके है । श्यामादेवी नाम 
की रानी से सुस्थितव्मां के एक पुत्र था, जिसका नाम भास्करवमां श्रथवा भास्करय्‌ति 
उपनाम कुमार था। बह हषंवद्धंन का समकालीन था श्रौर उसका पूवत राजा 
संभवतः सुप्रतिष्ठितवर्मा था | किंतु यह नामन तो नालंदा कीमद्रा मँ मिलताहैश्रौरन 
"हषं चरितः मेँ । 

कामरूप का राज्य भारत की पूवतम सीमा परस्थित था। इसदेशके लोग 
श्रपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध ह । विदेशी श्रक्रमणोँके होते हुए भी वे सफलतापूवंक 
श्रपनी स्वतंत्रता के सुरक्तित बनाए रहै | काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की मति यह प्रात भी 
भारतीय इतिहास की प्रमुख-धारा से न्यूनाधिक प्रथक्‌ था समय-समय पर निस्संदेष् 
उस का यह पाथैक्य नष्ट होता रहा । मप्तम शताभ्दी के प्रारभ मं कामरूप राज्य ने उत्तरी 
भारत कौ राजनीति में न्यूनाधिक सक्रिय भाग लिया। उस.समय उत्तरी भारत का 
राजनीतिक श्रवस्था इतनी श्रस्त-व्यस्त थी किं कामरूप का राजा, कन्नौज तथा थानेश्वर 
कै राजा को श्रमूल्य सष्टायता प्रदान करने मेँ समथंद्ृश्रा। जैसा श्रभीश्रागे चल कर 
बतलाया जायगा । गुप्तराजा उत्तरी भारत के सम्राट्‌ बननेके लिए एक ब्रार फिर साहस 
ग्ध कर प्रयल कर रहैये। मालवा श्रोर गोडमे गप्तवंश की शक्ति श्रमी रोष थी। 
शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गौड़ लोगों का नेतृ्व ग्रहण किया । मालवा श्रौर 
गौड बहुत संभव है कन्नौज एवं थानैश्वर पर संयुक्त श्राक्रमण करने की योजना कर रहै 
थे । हषं के पिता प्रभाकरवद्धन का देहांत होते ही गुप्तवंशवालों ने मोखरियो तथा युष्य- 
भूतियो पर श्राक्रमण कर दिया । एेसी परिस्थिति मेँ कामरूप का राजा गौड़-देश के गुप्तो के 
पाश्वं मे उपद्रव कर सकता था । श्रतः थानेश्वर के राजा के लिए उसकी मित्रता 
मूल्यवान्‌ थी। 

उडीसा 


वलमी की भाँति उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी भारत तथा दक्तिणी भारत दोनो 
कौ राजनीतिक पद्धति सेथा। वलभीदहदी की मति उस कीमभी स्थिति महत्वपूणं थी; 
क्योकि वह मष्ानदी सीमाप्रांत के समीप ही स्थित था श्ररौर पूर्वी घाटके मागं से श्रानेबाले 
किसी भी श्राक्रमणकारी का उत्तरकी श्रोर बदनेसे रोक सकता था। उत्तर भारतका 
कोई भी सम्राट्‌ इस राज्य की उपेता नहीं कर सक्ता था । किसी भी विपती राजा के टाथ 
म॑ इस राज्यका होना उस के लिए खतरनाक था । 

उद्ीसा एक बहुत प्राचीन राज्य है । श्रशोकके समयसे लेकर श्रकबर के काल 
तक के ्रनेकं सम्राट ने उस पर श्राक्रमण कर त्रपना श्रधिकार स्थापित किया। शात होता 
है कि प्रत्येक बार इस ने कामरूप की माति, बिदेशी श्राक्रमणकारियों का प्रबल 
प्रतिरोध किया । 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था | ३७ 


प्राचीन कलिंगकेदेशमे उड्‌ श्रथवा उड़ीसा कोगद ( श्राधुनिक गंजामका 
ज्ञिला ›) शओ्रौर मुख्य कलिंग-- जो कौगद श्रौर गोदावरी नदी के टेल्टा के बीच स्थित था, 
प्रादि भाग सम्मिलित ये | स्वर्गीय राखालदास बनजीं काकथनदहै किरस्थूलरूपसे यह 
देश दो खंड मे विभक्त था; उत्तर मे महानदी श्रौर दामोदर नदियों के बीच का भू-भाग 
श्रोर महानदी तथा गोदावरी के मध्य का प्रदेश ५ 

उस के राजनीतिक तिहासके संव्र॑धम हमे इतना मालूम है किं श्रपने दक्षिण 
भारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलसिले मे, (भारतीय नेपोलियन सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने कम 
से कम पच रेसे राजाश्रों पर विजय प्राप्तिकी थी, जिनके राज्य प्राचीन कलिंगदेश की 
सीमा पर स्थितये । उनकेनामयेह :--(१) कराल ( वर्तमान केलेरू भील के हद- 
गिदं का प्रदेश ) का मंत्रराज; (२) पिष्टपुर ८ गोदावरी जिले म स्थित पीठपुरम्‌ ) का 
राजा महद्र; (३) गिरिको्टुर ( गंजाम जिले मे महदगिरिसे लगभग १२ मील दक्तिण 
तथा दक्िण-पूवं मे स्थित केषटूर ) का राजा स्वामिदत्त; (४) एरंडपल्ल ( संभवतः उद्धीसा 
म समुद्र के तट पर स्थित चिकाकोल के पासका एक नगर) का राजा दमन तथा (५) 
देवराष्टर ( कलिंग का एक प्रांत) का राजा कुवेर । 

छटी शताब्दी फे चतुथ चरणमें शेलोद्धव नामक एक राजवंश बड़ा शक्ति- 
शाली बन रहा था | हमारे प्रयोजन के लिए इस वंश के केवल तीन राजाश्रों का उल्लेख 
करना पयाति होगा--सैन्यभीत उपनाम माधवराज प्रथम, श्रयशोभमीत प्रथम तथा सैन्यभीत 
उपनाम माधवराज द्वितीय । तीसरेराजाका पता हमे गंजामके लेखसे लगतादहैजो 
गु संवत्‌ ३०० ( ६१६-२० ई० ) कादै। वह एक सामंतथा श्रौर कोंगद देश पर 
शासन करता था | वह महाराज हषं के प्रतिष्रद्री, गौड़ाधिपति महाराजाधिराज शशांक की 
प्रसुता स्वीकार करता था | शशांक कीमृत्युके उपरत कलिंग देशपर हषं का श्राधि- 
पत्य स्थापित होगया | 


उत्तरी भारत की राजनीतिक श्मवस्था का वणन समाप्त करने के पूवं हम एक 
छरीर राज्य का उल्लेख करगे । यद्यपि दक्षिण के राजं के सिलसिले मे भी उस का वणन 
समान श्रौचित्य के साथ किया जा सकता है । यह दक्तिणी कोसल का राज्य था। श्राघु- 
निक मध्यप्रांत के रायपुर, विलासपुर तथा जबलपुर के कुच भाग उस मे सम्मिलित ये। 
यह देश उत्तरी कोसल से- जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, भिन्न था | जबहिनसांग कलिंग 
से, पदाडां ग्रोर जंगलो को पार करते हुए इस देश मेँ पर्चा था, तवर वँ एक बोद्ध धर्मा- 
वलंब क्षत्रिय जाति का राजा शासन करता था । वह्‌ हैहय श्रथवा ह्योवंशी क्षत्रिय राजा 
था | बाद को शरोर संभवतः हेनसांग के समयमे भी उस की राजधानी रतनपुर थी।२ 

रतनपुर के इन हैहयवंशीय स्त्रियों के पूवं मे त्रिपुर के कलचुरि लोग राज करते 
थे । तपुर जबलपुर के समीप एक प्राचीन नगर था। चटी शतान्दी के उत्तराद्धमं ये 


गीती पिं वी 


१राखालदास बनर्जी, 'हिस्द्री धाफू भोडीसा"” जिरद्‌ १, पृष्ठ ५-६ 
र्वै, 'मिडणएवल हंडिया', अभ्याय १९ पृ ३४ 


८ 1 हषवद्धन 


कलचुरि लोग बड़े शक्तिशाली होगए । उन के राजा शंकरगण की राजधानी उञ्जेन थी। 
वह ५६५ ई० मे नासिक प्रांत पर शासन करता था । इससे तो वास्तव मँ यह सूचित 
होता है कि उस के श्रधिकार मँ एक विस्तृत साप्राज्यथा |२ उस के पुत्र बुद्धराजके श्रधीन 
विदिशा ( मीलसा श्रथवा बेसनगर ) था | सरसावनी के ताप्रलेखों ° के श्रनुसार वह ६१० 
ई० में श्रानंदपुर मे शासन करता था, ग्रौर उस ने भगुकच्छ विषयश्रथवा भदरोच के संध 
मे एक शराज्ञापत् निकाला । बहुत संभवतः भड्ैच के गुजर उन के करदराजाये वृदधराज के 
पश्चात्‌ ही दद्‌ ( द्वितीय ) प्रशांतराज ने श्रपने के स्वतंत्र घोष्रित किया। 

ल्ञातदहोता दहै कि शंकररगण तथा बुद्धराज के शासन-काल म कलचुरि लोग न 
केवल नासिक तक विस्तृत नर्मदा नदीके तरेटीकेही स्वामी वन गए; बल्कि मालवा तथा, 
गुजरात के एक विस्तृत प्रदेश का भी जीत कर उन्होने श्रधिकरृत कर लिया। उनको 
विजयो के परिणाम स्वरूप वलभी के भेत्रकों तथा मालवा के उत्तरकालीन गुप्त राजाश्रो 
के राज्य की कुछ क्षति श्रवश्य ही हई दोगी । महाराज हरं के सिंहासनायोहण के समय 
मध्यभारत में कटचुरि श्रथवा कलचुरि लोग काफी शक्तिशाली ये । उन की उपेता किसी 
प्रकार न्हींकी जा सकती थी । इस स्थल पर ईम विभिन्न साधनों द्वारा उपलभ्य तथ्यों के 
बीच इत प्रकार सामंजस्य स्थापित कर सकते ह । उत्तरकालीन गुप्त राजा महासेनगुक्ष 
विदिशा श्रोर पूर्वां मालवा पर शसन करता था । शंकरगण श्रवंती श्रथवा मध्य-मालवा 
के¡ श्मधिकरृत किए था | मो-ला-पो श्रथवा पश्विमी मालवा मेत्रकोँं के श्रथिकार में था। 
शंकरगण के पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी बुद्धराज ने ६१० ६० के लगमग, कुल समय के लिए 
विदिशा श्रथवा मीलसा पर भी श्रधिकार कर लिया था। परंतु इस वात के श्रवश्य सम 
लेना चाहिए कि मीलसा, श्रवति, श्रानेदपुर श्रादि (जयस्करंघावारः श्र्थात्‌ सैनिक शिविर 
मात्र ये, राजधानी नही | इस शब्द से किसी नगर श्रथया क्रस्वा के विजयी का श्रस्थायी 
सैनिक शभिकार सूचित होता दहै। रेते श्रधिकरार के पश्चात्‌ घमां ब्रह्मणां का कुष 
भूमि-दान क। जती यी | 

दक्षिण के राञ्य 

कोसल के पश्चात्‌ चीनी यात्री हेनसांगणएक जंगलरो हो कर दक्निण कौ श्रोर 
चल। श्रीर्‌ श्रनहे-लो श्रथवरा श्राघ्रदेश मे पर्चा । कलिग के छोड़ कर, मुख्य दक्षिण 
का यह पिला ही देश था जहाँ यात्री गया । श्रव इसश्राधू देश का वशन करके हम 
चीनी यात्री हेनसांग का श्रनुसस्ण करते हुए दक्षिण के श्रन्य राज्यो का वणन करेगे । 
श्रांधूः शब्द देश श्रोर जन-समूहं दोनों कासूचकथा। इसका प्रयोग गोदावरी तथा 
कृष्णा नदी के डेल्याश्रं के बीच स्थित तेलगू देश के लिएदहोताथा। इसदेश के कटी 
शताब्दी के पूवंवतीं इतिहास से हमारा विशेष संबंध नदीं है । इतना कना पर्याप्त होगा कि 


[पी गी 


१मभोना के ताग्नजेख, "एपिन्रक्िभा इंडिका', जिरद्‌ ३, पृष्ठ २६४ 
रजु भो इुत्रेयिल, "एशंट हिस्टरी श्चा दि डेकन', पृष्ट ८२ 
३ एुपिन्राक्तिभ्मा हंडिका', जिरद्‌ ६, यृष्ठ॒ २९७ 
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४५० श्रर ५५० ई० के नीच विष्युकुडिन नामकं एक राजवंश तेलगू देश पर शासन 
केरता था ग्रौर यहं श्रसंभव नहीं है किं ये विष्णुकंडी लोग जौनपुर तथा हराहा के लेख में 
उल्लिखितश्रांभर लोगष्टीरदैहो, जिनके साथ मोखरि राजा ईश्वरवर्मां तथा ईशानवर्मा 
श्रोर कुमारगुस्र तृतीय ने युद्ध किया था | रायचौधरीका कथन हैकि जिन कुमारगुप्त तृतीय 
ने श्रांध्र लोगों से बिरोध किया था, उन करा राजा संभवतः विष्णुकडि वंश का माधववर्मा 
द्वितीय था, जिसे श्रपने राज्य का विस्तार करने के लिए गोदावरी नदीकेा पारकरनेका 
भरेय प्राप्त दे |+ इसदेशके राजा के विषयमे हनसांग हमे कुद नदीं बतलाताहै। इससे 
मालूम होता है कि यह किसी श्रन्य शक्ति-प्रल्लव श्रथवा चालुम्य के श्रधीन भा 
हेनसांग के कथनानुसार श्रांधरदेश की राजधानी पिङ्‌ ची-लो श्रर्थात्‌ वेंगीपुर थी।२ 
६११६० म॑ पुलकेशी द्वितीयने ग्रपने भाद की श्रध्येता मे एक प्रथक्‌ प्रतिनिधि. 
रासन यषां पर स्थापित किया | पूर्वी चाटुक्यों का यह्‌ वंश ग्यारहवीं शतान्दी तक चला | 
१०७० ३० मं वह चोल-वंश मं मिला लिया गया | जिस समय हेनसां श्रां्र-देश म गया 
था, उस समय वहां पूर्वी चालुक्यं का यदी वंश शरासन कर रहा था | 


धूर्नकट्क्‌ 
श्रा्र-देश के दक्षिण मे ते-नो-का-चे-का श्रथवा धनकयट्क देश था ।* इसदेश 
का मदाश्रांघ्र भीक जाताथा ।* इसके राजाके संवंषमें हृनसांग का मौनावलंबन 
यह सूचित करता है किं यह किंसी श्रन्य शक्ति-पल्लव श्रथवा चालुक््य के श्रधीन था | 


चोल 

धनकटक से चीनी यात्री चोल-देश मं पर्हुचे । चोलवंश के लोग बहत प्रसिद्ध ये| 
उनका उल्लेल महाराज श्रशोक के लेखों मं यूनान तथा रोम के लेखकां के विवरणौँ मँ 
प्राचीन तामिल-साहित्य मे तथा दक्षिण-भारत मं उपल्ध ब्रहुसंख्यक लेखो म मिलता दै । 
हविनसांग न तो चोल लोगो का कुलं उल्लेख करता है श्रोरन चोल देश करा ददी। किंतु वहं 
एक एसे देश का उल्लेख श्रवश्य करता, जोया तो उत्तरी पेनार के दक्षिण, नेलोर के 
इद-गिदं का प्रदेश रहा हेणा या करनाल का ज्ञिला, दस्तांतरित-प्रदेश ( सीडेड 
डद्धिक्टस ) का एक भाग श्रथवा विशेषतः कुडापा कां ज्ञिला र्हा होगा ।* हनसांग के 
कथनानुसार यह देश जंगली श्रौर प्रायः उजाड था । जन-संख्या बहुत थोड़ी थी । उङ्कुश्रो 
के मंड स्वच्छंदताके साथ धूमा करते ये| श्रराजकता का यह राज संभवतः चोल-पल्लव 
के उन युद्धं का परिणाम था, जो हेनसांग के वहां पर्हुचने के कु ही पूवं घटित हए ये। 


१देखिए, रायचौधरी, "पोलिटिकल हिस्र चाक्र एंशंट रंडिया', पृष्ट ४०५ 

तथा राजगोपाल्न, "शिस्द्ी श्राफ दि पल्लवाज्ञ भाष काची", पृष्ठ ७६--७७ 
वेगी परज्लव राञ्व का उत्तरीभगयथा। 
उधनकटक, धान्यकटक-अमरावती जो कृष्णा नदी ® दक्षिणं तट पर स्थित था। 
४घारसं, जिल्द्‌ २, पृष्ठ २१६ । इस की राजधानी बेज्ञवाडा श्रथवा अमरावती भी । 
५ क्ाटसं, जिरद्‌ २, पृष्ट २२९; सिमिथ, परली शस्त्री भाष्‌ इंडिया", पृष्ठ ४८३ 


४० | हषं वद्धन 
यां के शासक के संबंध म यात्री बिल्फरुल मोन है| संभवतः यह देश कांवीके शर्तिशाली 
पल्लव-राजा नरसिंहवमां ( ६३०--६६० ६० ) के अधीन रहा होगा ।१ 


द्रविड देश 


चोल देश से चीनी याग्री दकतिण की शरोर बहा श्रौर जंगलफो पार करता हूना 
तो-लो पीत श्रथात्‌ द्रवि देश में पर्टुचा। इस देश की राजधानी कन-चिहृ-पोलो श्रथवा 
कांचीपुर थी | 

हेनसांगने जिसे द्रविड देश लिखा है, वही वास्तव मे पल्लवोंका राज्य था। 
इन लोगों की उसत्ति का प्रश्न एक पैली है । उस प्रक्र से हमारा यकं कु संवध भी नदीं 
है | श्रादिम पल्लव राजश्रँने जिनके नाम फा उल्लेख प्राङ्रुत भाषा मं ग॑तूर भिजि के 
श्र॑तगंत उपलन्ध कतिपय दानपरा मे मिलतादहै, काची को राजधानी बना कर लगभग 
१५० वर्षो" (२००-३५० ३० ) तक शासन करिया। उनका राज्य उत्तर मं कृष्णा- 
नदी के तट पर स्थित श्रमरावती तक विस्तृत था | गुस-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने काची मं 
विष्युगोप नामक पल्लव राजासे लगनग २३५० इ० मं युद्ध किया था। 

प्राङत भाषा मे उल्लिखित इन प्रारमिक पल्लव राजाश्रों के श्रनंतर श्रौर भी 
राजा हुए; जिन के नामों का उल्लेख संस्कृत के श्रनेक लेखों तथा ग्रंथों मं मिलता है । उन 
का इतिहास श्रत्यधिक्र श्रखलाहीन है । उन की करमवद्ध वंश-तालिका तैयार करने के लिए 
श्रभीतक जो कुच प्रयत्न किया गया है, वह श्रसंतोपप्रद है। उन का शासन-काल स्थूल 
रूप से ५५० ३० तक था । सिंहविष्णु के सिंहासनारोदण के सभय (५७५ ३० ) से पल्लवां 
क[ इतिहास स्पष्टहो जाता है । उस समयसेज्ते कर राष्टरकूटों के उदय (७३३०) तक 
पल्लवो तथा चालुक्यां के ब्रीच बहधा युद्ध होते रह, श्रोर दोनौ एक-दूसरे को स्वभावतः 
श्रपना शत्रु समकते रदे । इन दोनों शक्तियों मं से प्रत्येकने दक्षिण मं श्रपना श्राधिप्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । सिंहविष्णु के उत्तराधिकारी महेद्रवमां कानाम पल्लव 
जाति कीकला के इतिहास मे प्रसिद्ध है। ललितकला का प्रेमी होने के श्रतिरिक्त वहं एक 
प्रसिद्ध कवि तथा निपुण सौगीतिक था । यद्यपि वह एक वीर पुरुष था, किंतु श्रपते सम- 
कालीन महान्‌ चाल्वु्य राजा पुलकेशी द्वितीय का सामना नहीं कर सका । ६०६-१० ३० 
के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उसे गहरी पराजय दी । एेदोडे के लेख की सजीव भाषा मं 
लिखा है क्रि “उस ने ( पुलकेशी द्वितीय ने) प्रल्लवों के स्वामी की- जिसने उस के 
छ्नभ्युदय का विरोध किया था- ज्योति को श्रपनी सेनाकी गदं से त्रंघकाराच्छुन्न करदिया 
श्रोर कांचीपुर की दीबवालों के पटे उसे विल्लीन कर दिया।› महैदरवमी के उत्तराधिकारी 
नरसिंहवमां प्रथम के शासन-काल ( ६२३०-६६० ) मे पल्लव राजशक्ति ने श्रपनी चर- 
मोन्नति की | ६४० ३० मे जत्र चीनी यात्री उस देश में पर्चा, तव वहां नरसिंहवरमां प्रथम 
ही शासन कर रहा था । पुलकेशी हितीय को परास्त कररतथा उस की राजधानी बरात्तापीपुर 


१ स्मिथ, 'भर्ली-हिस्ट्री भाक इंडिया, पृष्ट ४८१ 
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को सम्पूशंतः ध्वस्त कर उख ने श्रपने वंश की प्रतिष्डाफिरसे स्थापित की । चीनी 
याघ्री ने द्रविड़ देश को प्रसन्न तथा समृद्धिशाली पाया । वा पर श्रन्न, फल श्रौर एूल ४ु- 
रता के साथ उत्पन्न होता था। 


मलूर 

द्रविड़ देश के दरि मे मलकृूट देश था । हनसांग वौ स्वयं नदीं गया, कितु 
काची के बोद्ध भिचतुश्रोसे उसने उसका सञ्चा बृत्तांत प्राप्त किया। वारसँ महोदय का 
कथन है कि यद्यपि यात्री स्वयं मलक्रूर नहीं गया, तथापि “देश, जनता तथा बौद्ध भञ्मावशेष 
का वणन खष्टतः किसी प्रत्यक्षदर्शी का प्रतीत होता है| जिस देश को उसने मलकूर 
लिखा ष, वह निश्चय ही प्रुव-दक्लिण मे स्थित पाड्य देश था । त्रिचनापल्ली श्रौर कभी 
टवंकोरकेभीकुद्कभागकोले कर वह लगभग श्राधुनिक मदुरा तथा तिनेवली के वराबर था। 

पांञ्य लोग ब्रत प्रत्वीन जातिके लोग थे। वैयाकरण कात्यायन, पेरिज्जस 
त्राफ़दि इरीथियन सी! के रचयिता श्रर ज्निनी तथा टलेमी उन का उल्लेख करते है । 
प्राचीन तामिल साहित्य मँ भी उन का उल्लेख मिलताहै। छटी शताब्दीर्मे उनका इतिहास 
न्यूनापिक्र श्चज्षात दै | उख काल के इतिहास से हमारा कुद प्रयोजन नी नीं है | ६४० ०. 
कै लगभग जित समय चीनी यात्री काची मँ ठहरा था, उस समय पाड्य राजा, पल्लव गजा 
नरसिंहवमां को--जो संभवतः द्वण का सव से श्रभिक शक्तिशाी राजा था-कर देता 
था । यह्‌ पाड्य राजा कौन था ? हते निश्चयात्मक र्ूपसे ज्ञात नदीं है | राजधानीके विषय 
म॑ह्वेनसांग ब्रिज मोन; किंतु वह्‌ निश्चय दी मदुरारष्टी होगी, क्योकि बहुत प्राचीन 
काल से पांञ्य राजाश्रां कौ यह्‌ राजधानी थी, 

द्रविड़ देश से चीनी यात्री कांग-किन न-पुलो देश म॑ परहुचा। इमे कोकणपुर 
निश्चय क्रिया गयाहै, रौर विद्रानौं ने उसे स्वीकारमभी कर लियादहै। कितु हमे यद 
स्मरण रखना चाहिए फि ह्वेनतांग के कथनानुसखार कौकणपुर कांची से लगभग ३६३ मील 
की दूरी पर था । इससे प्रकट होता है कि यह कौकणपुर मेसूरमें कदींथा। किंतु ह्म ज्ञात 
है कि कोकण मैसूर देश का प्राचीन नाम नहांथा। ग्रतः कौकणुपुर रथया कौकणनगर 
को राजधानी बतलाना ठीक नदीं प्रतीत होता । यह भी स्मरण रखना चाष्िएकरि मूलग्रंथ 
का पाठ स स्थल पर स्पशः श्रशुद्ध दै । वास्तव म (जीवनी, फंग-चि् तथा ह्ेनसांगं 
के चीनी भष्रा मे लिखित मूल भ्रमण-वृ्तांत मे हय नाम के विभिन्न रूप उपलन्ध होते ई! 
फग-चिह नामक प्रथमे उसका नाम कृग-टा-ना-पुलो दियादहै। संभवहै क्रि यह पाठ 
शुद्ध हो श्रीर कुग-टा-ना-पुलोसे कतलपुर का श्रमिप्रायद्ो। कुंतल कनाद्री देश का 
प्राचीन नामहै। इस दशाम कृतलपुरका श्रमिप्राय मैसूर देश के कदंष्र लोगौंकी 
राजधानी वनवासी से होगा | 

२८५ ३० के लगभग वनवासी मे मयूरशमां ने एक ब्राह्मण राज-वंश की स्थापना 
की | मयुरशमां फे उत्तराधिकारी शक्तिशाली राजा हुए । मध्य-दक्तिण के वाकाटक राजाश्रौ 
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तथा उन के दारयां उत्तरी भारतके गुप्-सप्रायं केसाथयउनका राजनीतिक संवधथा। 
वाकाटक राजाश्रो केसा उन्होंने विवाह-संबरपमभी स्थापित किया | पँचवीं शतम्दी के 
प्रथम चरण में काकुस्थवमां की पुत्रीका विवाह वाकारटक-नरेश नरेद्रसेन फैसाथ किया 
गया । नरेद्रसेन चंद्रगुप्तं द्वितीय की पुत्री प्रभावती गक्ष कापीत्रथा। टी शताब्दी के 
मध्यकाल तक्र कदंब लोग वैजयंती श्रथवा वनवासीके राजधानी बना केर कना देश 
पर शासन करते रहे । इस के श्रनंतर बादामी के चालुक्योौ के श्रभ्युदयके कारण उनकी 
शक्तिकां षास दूश्रा। हेनसांग के समयमे मधुवर्मां नामक कद्व राजा राज करता था 
यष्ट पुलकफेशी द्वितीय श्रौर पल्लव-राजा महैदवर्मां का समकालीन था} वह एक स्वतंत्र 
राजा नहीं था; बल्कि पुलकेशी द्वितीय करी प्रभुता स्वीकार करता था।१ 

बरनवासीने कदर वंश फे श्रतिरिक्त पश्चिमी गंगोका ब्राह्मण-वंशमभी संत्तेपमें 
उल्लेखनी है । गंगो का राज्य बहीथा जो श्राज-कल मैसूरमं गंगवादीके नामसे ज्ञात 
्ै। दद्िण मं समुद्रगुपत के च्रक्रमण करने के वहत पूवं ३०० ईै° के लगमग उनका 
शासन प्रारभ दृश्रा। केदव वंशके राजाश्रोंके साथ गंग-वंशीय राजाश्रं क वैवाहिक 
संब्र॑ध था | पांचवीं श्रोर छरी शताब्दी मे चालयुस्यों के ग्रभ्युदयसे कदंब लोगों की भाँति 
गंग लोगो की शक्ति भी कमज्ञोर हो गई | हेनसांग के समयमं गंग देश निःसंदेह चालुकयौ 
के श्रधीन था | यात्री हृक्त राज्य का कुञ् भी उल्लेख नहीं करते ई । 

प्रतिम राज्य जिसपर हमे विचार करना है मे-हो-ल-च-श् अथवा महाराष्ट 
देश है । किंतु महच्च की दण्टिसे उसका स्थान सवप्रथम है। कोक्णपुर के पश्चात्‌ 
नसग यहीं गया था | उस समय महारणष्टर देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय शासन 
करता था । नमर नदी के दक्षिण मे वह सव से श्रधिक शक्तिशाली सम्राट्‌ था । चाल्ुक्य 
वंश कौ स्थापना ५५० ई० के लगभग पुलकेशी प्रथमनेकी थी | उसमे वातापी-बीजापुर 
ज्ञिले मे स्थित श्राधुनिके वादामी को श्रपनी राजधानी बनाया था | कीर्तिवर्मां तथा मंगलेश 
नामके उक्तकेदो पुने इस नव्रस्थापित रास्यकी सीमाका विस्तार किया | कोक्रण॒ 
के मोरया पर विजय-लाम कर चालुक्य लोग दरिण मे बडे शक्तिशाली बन गए । मंगलेश 
का भतीजा पुलकेशी द्वितीय ६०८ द° मे सिंहासन पर श्रारूढ हृश्रा । दूसरे वं उसका 
राज्यामिषरक हृश्रा श्रर उस ने विजयकतेत्र मे पदार्पण किया । उस की विजयो की बराबसी 
उत्तर के विजयी सप्राट्‌ महाराज दपं भी नदीं कर सकते । उसकी सेना ने नर्मदानदी 
कीतरेटीसे लेकर कुमारी श्रंतरीप तक संपूणं दक्तिणका रोद डाला। गुर्जर, लार 
तथा मालव लोगोंका उसने श्रपने प्रभाव-क्तेत्र केश्रतगंत कर लिया । पल्लव-राजा 
महद्रववर्मां उस का लोहा मान गया शरोर विवश हो कर उसने कांचीपुर की दीवालों के 
पीङ्ठेशस्णली। सुदरुर दक्षिण के रार्ग्यो-चोल पांड्य तथा केरल-ने मी चाल्ुक्य 
राजा की शक्ति का श्रनुभव किया। यदी राजा था, जिसने कन्नौज श्रौर थानेश्वरर के 
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राजा हषर्रदधन के पराजित क्रिया । यह घटना बहुत महत््वपूरं समक्ी ग, श्रौर 
उसका उल्लेख हमे दपं-पूणं शब्दो मे चालुस्योँ के बरहुसंख्यक दानपत्रौ मेँ उपलम्ध 
होता है । इन दानपत्रौँ मे लिखाहै कि संपूणं उत्तरापथ के स्वामी श्रीहृषं के पराजित 
कर के पुलकेशी द्वितीय ने श्रपना उपनाम "परमेश्वरः प्राप्त करिया । महाराज हषं की विजय 
के संव्र॑धमे हम इस करौ विवेचना फिर करेगे | पुलकेशी के सवधम चीनी यात्री ने लिखा 
है फि “वह्‌ जाति का चत्रियथाश्रौर उसका नाम पु-लो-कि-शेथा। उस राजा का 
उदारतापूणं ्राधिपत्य ब्रूत दूर-दूर तक स्थाषिति था श्रौर उस के सामंत पण॒ राजभक्ति 
के साथ उस की सेवा करते ये। राजा शीनादित्य महान्‌ इस समय पृवं तथा पश्चिम मं 
चादर कररहे थे, दुर श्रोरस्मीपके देश उन की श्रधीनता स्वीकार कर रहेये | रितु 
मो-हो-ल-च-श्र ने उन की श्रधीनता मानने से शन्कार कर दिया ।' 


उपसंहार 

लगभग ५०० श्रौर ६५० ई० के ब्रीच, उत्तरी तथा दल्िणी भारत मं जो राञ्य 
यतमान ध, उन करा विचार संलेपमं कर चुके | मध्यदेश के राज्य की--जो महाराज हषर- 
बद्धन के साप्राञ्यक्राएक श्रंग था--पृशं विवेचना दम च्रागे करेगे । श्रीह कन्नौज 
के सिंहासन पर ६०६ ईण्मं व्रैठे। उनके सिंहासनायोह्ण के कुछ परव, उत्तरी भारत 
त्रनेक शासको मं विभक्तथा | उनमं सेकरुद्धं श्रपना राजनीतिक श्राधिपत्य स्थापित 
करने के लिरदहेड कररहैये। मोखरि लोग कन्नौज के शअ्रपनी राजधानी बना कर कम 
से कम सान नदी तक--ग्रौर संभवतः कुक श्रागे तक--विस्तृत एक विशाल देश पर 
शसन करते थे । उत्तरकालीन गुप्त राजे जिन्होंने सवप्रथम मगधमें किसी स्थान पर 
शासन करना प्रारभ करिया था ग्रौर जिन्द्यने उत्तरी बंगाल के कृच भाग पर भी श्रपनी 
सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय मालवा चले गए थे ग्रोर संभवतः प्रयाग तक विस्तृत 
प्रदेश पर शासन कर रहे ये | मौखरि लोग तथा उत्तर काल के गुप्त राजा श्रापस मे निरंतर 
युद्ध किया करते ये । वे दोनों उत्तरी भारत मेँ ग्रपनी प्रभुता स्थापित कर सवांधिपति सम्राट्‌ 
बनने कौ चेष्ठा कर रहै थें । इस प्रतिद्रद्विता मं मोखरियों ने गुप्त राजाश्रौ के पराजित कर 
दिया । उत्तरी भारत म॑ यदि के राजा महाराजाधिराज के पद पर प्रतिष्टित होने का श्रभि- 
मान कर सकता था तो वहु कन्नौज का मोखरिनरेश था। 

बरंगाल के गोड लोग छठी शतान्दी मे एकता केसूत्रसे त्राब्द्र नष्टींहएयथे, 
सारा देश ग्रनेक क्लीटे-द्ोटे राज्यो मे विभक्तथा। उनमें वंग-समतट तथा कणंसुबणं 
के राज्य श्रधिक प्रसिद्ध थे । ईशानव्मां मौखरि के शासन-काल में उत्तरी बंगाल के गोड़ो 
ने मोखरियों का लोहा मान लिया। उन प्र उस रुत वंश की छोटी-छोटी शाखां शासन 
करतीं थीं, जिक्त ने एक समय संपण उत्तरी भारत कफे श्रपने श्रधिकारमे कर लिया था 
छटी शताब्दी के श्रंतिम चरण मे शशांक ने जो निस्संदेह गुप्त वंश का था-बंगाल के 
सभी राज्यों के श्रपने श्रधीन कर लिया था। इस शक्तिशाली राजा की प्रभुता म गड 
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लग एकता कफे सूत्र मँ वेध गए । यद्यपि शशांक का उत्थान श्रौर पतन एक र्स्य है, कित 
स मे तनिक मी संदेष्ट नदीं किं ष के सिंहासनारोहण के ऊ समय पूवं श्रौर पश्चात्‌ 
उस ने उररी भारत की राजनीति मेँ मषट्वपृणं भाग लिया । गौड़ देश के गुप्त लोग यदि 
छ्मपने मालवा के संबंधिर्यो के साथ मिल जाते तो वे निस्संदेह कन्नौज तथा कामेश्वर के 
राजाश्रों के लिए भयके कारण हो सकते ये| 

पर्चिम म, जैसा किं हम पौलेलिख चुके है, वलभी के मेत्रकोंकी स्थिति बड़ी 
मष्त्वपूण थी । उन का राज्य दक्षिण के पठार से उत्तरीभारतरफे प्रदेशो को श्रानेवाले 
मागं के एक मकत्वपूण्‌ द्वार की रखवाली क्रनाथा। यह नर्मदा के सीमाप्रांत के समीप 
स्थित था। दक्षिण तथा उत्तरी भारत केक्रमागत राजवंशो--गुप्त बाकाटक श्रादि-ने 
उस की सिति की महत्ता को सम लियाथा शरीर उन्द्यँने उसे श्रपने राज्यम मिला 
लेने श्रथवा उस्पर दृ नियंत्रण स्थापित रखने की चेष्टा भी की थी। उत्तरी तथा दक्षिणी 
साप्नाज्य के वीच वह्‌ एक मध्यस्थ राज्य था। दच्चण॒ तथा उत्तर का प्रत्येक सभ्राट्‌ उस कां 
राजनीतिक स्थिति पर बड़ा ध्यान रखता था) यदिकोदै श्नन्य राजा उस पर श्राक्रमण 
करता था, तो वह बहुत व्यग्र श्रौर चिंतित हो जाता था | श्रागे चल कर हम देखेंगे किं 
महाराज हषर श्रोर पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कार्ण यहमभीथाकि इन दोनों 
भारतीय सघ्रारोंमे सेक्रिसीने भी दूसरे के मनोभाव की रक्ता के लिए वलभी से श्रपने हाथ 
सलग नहीं रक्खा | 

पूवं मे स्थित उद़्ीसा-राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रक्ताके लिए कु- 
कुष्ठं महत्वपूणं थी । महानदी की स्थिति भी केम चिंतनीय नष्टौ थी | संभवतः उससे हो 
कर बंगाल श्रौर फिर बंगाल से मध्यदहिंद तक्र पर्हुचा जा सकता था । दक्षिण के श्राक्रमण॒ 
से महानदी-सीमा की पूणं रक्ता करने के लिए उडसा मे एक प्रबल सेना का रखना श्रनि- 
वार्यं था | श्रतः उत्तरी साघ्नाज्य के सुरक्षित वनाने के लिए यह घ्रावश्यक्र था कि उड़ीसा 
कोंयातो उस में सम्मिलित कर लिया जाययाकम से कम उस पर द्द्‌ नियंत्रण रक्ला 
जाय। 

महाराज हषं के सिंह्ासनारोदस के कुद्टीपवं दिग्‌: दो भड़ी शक्तियां 
थीं-- चःलुक्य श्रोर पल्लव । चाल्नुक्यों का श्रधिकार समचे दक्षिणी पठार पर--समुद्र के 
एकर तट से दुसरे तट तक- स्थापित था। उन की राजनीतिक प्रभुता ५।यः उत्तरो सीमा के 
उस पार तक-लाट, मालवा, तथा गजर तके फैलती थौ। दक्षिण का शेषभाग प्रायः 
पल्लवो के श्रधिक्रार मे था। चाटलुक्य श्रौर पल्लव लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्रद्विता होती 
रहती थी चाल्वुक्यौ की श्रपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्टरकूटो की भाँति कन्नौज तक विजय 
करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शत्रुता भी थी । जब दक्षिण मे रण्टकूर लोग 
शक्तिशाली बन गए, तब पल्लवो की शक्ति ब्रहुत कमजोर हो गई | वे राष्टरकूयो फी सम्रा्‌ 
म्रनने फी प्रबल श्रकांच्ता का दबा नदीं सके) 


(~ 
दित्यः श्रष्यापय 
हषं का प्रारंभिक ओवन श्रौर सिहासनारोहण 
€ ६ 
हषं फे पूवज 
थानेश्वर के दद-गिदं का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपरा म बहुत प्राचीन काल 
से प्रसिद्धदहे। बाण के कथनानुसार ्ीकंठ नाम का जनपद---जिस का थानेश्वर एक 
श्रतर्भक्ति प्रदेश था--ब्रहुत समृद्धिशाली था । उस में हरेभरे उपवन शरीर सुद्र कंज, श्रन्न से 
संपन्न खेत श्रौर फलों से मरेबएये। देश के निवासी सुख श्रर शांति के साथ ग्रपना 
जीवन व्यतीत करते थे | सभी प्रकार की श्रावश्यक वस्तुरं प्रचुर परिमाण मं उपलम्ध थी। 
लोगो का श्राचरण निष्कलंक या) वे पुरयात्माथे शरीर उन्म श्रतिथ-सक्तार का भाव 


द्रावश्यकरता से श्रधिक मात्रा में वत्तमानथा। उनके ब्रीच महापुरषोंका श्रभाव नदी 
था । श्रध, वणसंकर, निपत्ति तथा व्याधिका कहींनामनथा । 


इसी देश में कौरषों तथा पांडवों के मध्य महायुदध हृश्राथा । यद एक पवित्र 
'धर्मरेत्र' माना जाता था श्रौर कुरुदेश श्रथवा कुरदोप्र कहलाता था । प्राधीन भारतीय 
संस्कृति म जो कु सर्वोत्तम था | कुरुदेश का नाम उस का पयायत्राची था | प्रचीन काल 
मे सदेश फे श्रोदर ऋषियों का निवास था। दृसरे-दसरे देशो के श्रनुसरणं के लिए वे 
सदाचरण के श्रादशं नियम निर्दिष्ट किया करते ये | 


सत्य के जिन्ञासुगश्रों तथा सांसारिकं सुख कौ कामना करनेवाला को समान सुषि. 
धाएं प्राप्त थीं । क्रृषि्योँ, व्यापारियों तथा प्रेमियौ, सभी फे लिए यह देश परिय था। विद्वानों 
४५ | 


४६ | हषवद्ध॑न 


श्रोर योद्धाश्रों न्ने यष देश भरापडाथा। ललित-कलाके प्रेमियों की संख्यामी कमन 
थी | गुण तथा धाभिक श्राचरण का बडा सम्मान क्रिया जाता था+ | 

चीनी यात्रीका कथन हैक यहांके लोगों के रीति-रिवाज श्रौर रहन-सहन संकु 
चित तथा श्रनुदार ये | संपन्न कुल शपव्ययिता मं एक दुसरे से प्रतिस्पद्धां करते थे । मंत्र 
विद्याम लोगोँका बड़ा विश्वास था। श्रद्धुत श्रथवा चमत्ारपूणं कायो का वे ब्रहुत 
मूल्य लगाते ये ।२ किंतु चीनी यात्रीका यह कथनटठोकनदहीं है । बौद्धधमका प्रेमी होने 
के नातेउनके लिए एकरेसेदेश के लोगों की रहन-सहन मं च्ुियां निकालना स्वाभा- 
विक था, जहां बौद्धो की संख्या बहुत श्रल्प थी ग्रौर जहां की श्रधिकांशथ जनता जाति- 
पाति के नियमों फो मानती तथा देवी-देवताग्रौँ की पुजा कसती थी, 

थानेश्वर देश मं पुष्पभूति नामक एक राजा हूुग्रा | वह शिव क्रा ग्रनन्य 
उपासक था । वह निस्संदेद तीनो लोकों को श्रन्य सवर देवताश्रों से शून्य समता थाऽ। 
उसकी प्रजा भी शिव की उपासना करती थौ । पुष्पभूति दक्लिण देशमे श्राए हुए एक 
रोव महात्माके प्रमावमें श्रा गया था। उन महात्मा के प्रति उसके हदयमें बड़ी श्रद्वा 
श्रोर सम्मान था । महत्मा का नाम भैरवाचा्यंथा। एक बार उन्हों ने पुष्पभूति से श्मशान- 
भूमि मं चल कर वेतालस।धना नामक एक धामिक क्रिया के संपादन मं सहायता प्रदान 
करने की प्राना कीर | राजा नै बड़े प्रेम-भाव से उन्हे सहायता दी। उस की दद्-भक्ति 
से प्रसन्न हो कर श्रीदेवी श्मशान-भूमि में प्रकट हु । देवीनेउसे वर दियाकरि तुम एक 
शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे | देवी का वरदान फलीभूत हृश्रा श्रौर शसं प्रकार 
पुष्यभूति उस राज्य-वंश का संस्थापक हुश्रा, जिस कोसवसे श्रधिकर प्रसिद्ध ग्रौर शक्ति 
शाली राजा श्रीहर्ष हए । हषर -संवत्‌ २२ के वंसखेरा के तामप्रलेख, * संवत्‌ २५. के मधुवन 
वाले फलक सोनपत की ताम्र मुहर से तथा नालंदा मे प्रात महस्त महाराज हष 
के पू्वंवतीं राजाश्नों श्रौर उनकी रनि्यों के नाम ज्ञात होतेद। उनके नाम इस 
प्रकार ह :-- 


 । 


(षो, क 
पि मि 8 कि । 2 "१ 


१देखिए्‌, 'हषंचरित', तृनीय उच्छवास, पृष् १४०७ श्रौर श्रगे । 

रवाटसं, जिरदं १, पष्ठ ३-४ 
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नरवद्धन = वरत्रिखीदेवी 
राज्यवद्धन = श्रप्सरोदेवी 
रादित्य दन = महासेनगुप्तादेवी 
प्रभाकरवर्डन = यशोमतीदेवी 
[1 
राज्यवद्धन ह 


श्रव यदि हम हषं के सिंहासनापेदण फे समय (६०६ ३० ) से पीडे की श्रोर 
हिसाषर लगाते हुए चले श्रौर प्रत्येके राजा का शासन-काल स्थूलरूप से २५ वष कामान 
लं, ( राज्यवद्धंन को होड केर जिस ने केवल पाँच मास तक राज्यक्रियाथा) तो हम इस 
परिणाम पर पर्हुचते है किं नरवद्ध॑न ५०५ ६३० में सिंहासन पर वरैठा । इस प्रकार स्थूल-रूप 
से विचार करने पर मालूम होता है करि पष्यभूति के वंश की स्थापना कुटी शताब्दीके 
श्रारभमं हृ थी। यह तो हम पहले द्ीदेख चुके करि क्रिस प्रकार गुप्त-साभ्राज्य की 
निव्लता फे कारण उत्तरी भारत के विभिन्न भागोंमें स्वतंत्र राज्य-वंश स्थापित दहो गए 
थे । थानेश्वर का वंश पदे किसी सावंभोम राञ्यशक्ति के त्रधीन था। जायसवाल 
महोदय ने 'मेजुश्रीमलकल्पः के एक पदकीजोव्याख्याकी दहै, उसके ग्रनुसार थानैश्वर 
के राजाश्रं के वंश की उत्पत्ति उसी नगर के विष्णुवद्धन--यशोधर्मन से हद ।१ वद्धंनःकी 
उपाधि जो इसवंशके राजारश्रने धास्ण की, उन केपवजोँसे ली गदैथी। जैसा कि 
उन की उक्त उपाधि से प्रकटहोतादहै, वे वैश्य जातिकेये। प्रहृते वे मौलसियोंके मंत्री 
थ) फिर वादको वे स्वयं राजा बन वरैठे। 
मालवा के सम्राट्‌ विष्णुवद्धन--यशोधर्मन के साथ थानेश्वर के वर्धन राजाश्रो 
के संब्ध दिखाने का प्रय करना निस्संदेह ब्रह रोचक है| कितु उस का पूणंतया सम- 
धन करने के लिए श्रतिरिक्त संतोप्रप्रद प्रमाणो तथा युक्तिपृणं प्रबल तको की श्रावश्यकता 
हे । इस प्रश्न से संबद्ध ममंजुश्रीमूलकल्पः का विवादग्रस्त पद वास्तव में ब्रा श्रस्पष्ट श्रौर 
गडबड है।२ मेरा विचारदहै किं इस पद के ६१४ से ६१६ नं° के श्लोकों मं विष्ु" से 
+ जायसवाल, 'हं पीरियल हिद््री श्राफ इंडिया, पृष्ट २८ 
रविवादुभ्स्तं श्लोक इस प्रकार है:- 
विष्णुप्रभकौ तच्र मक्ाभोगो धनिनो तदा ॥ ६१४ ॥ 
मध्यमात्‌ तौ भकाराथौ मंत्रिसुख्यौ उभौ तदा । 
धनिनौ ... ॥ ६१९॥ 
ततः परेण भूरलो जातानामनुजेश्वरौ ॥ ६१६ ॥ 
सक्षमष्टशता त्रीणि श्रीकंटवासिनस्तदा । 
द्मादित्यनामा वैश्यास्तु स्थानमीश्वरवासि्ः ॥ ६१७ ॥ 
भविष्यति न स्षंदेहो न्ते सवेत्र भूपतिः । 
हकाराख्यो नामतः प्रोक्तो सावंभूमिनराधिपः ॥ ६१८ ॥ 
-- जायसवाल, "हं पीरियल हिस्ट्री च्नापु इंडिया,' संस्कृत-भाग, पृष्ठ ४९ 


6. ९ 
ष्ट | हषवद्धन 


उस्पन्न दो धनी ग्यक्तियोँ का उल्लेख दहै, जो महायान बौद्धधर्म के ब्रडे भक्त ये श्रौर मंति- 
पद पर प्रतिष्ठितये । ६१७ र्वे श्लोक मेँ श्रीकठ ( थानेश्वर) से संबंध रखनेवाले एकं 
नए राजवंश का उल्लेख है । ६१४से ६१६ नं० के श्लोकोंकेसाथ ६१७ वें श्लोक का 
संब्॑ध होना कोई श्रावश्यक नष्टौ हे। इस स्थल पर थह भीलिख देना उचितं दै [कर 
६१७ वें शोक के शश्रादिलयनामा वैश्यास्तु... ..." श्रादि पद से यह नीं प्रकटता कि 
वह श्रादित्यवरद्धन नामक किसी राजा-विशेष की श्रोर संकेतं कर रहा दै | प्रंथकर्तां कै 
कथन करा द्मभिप्राय यह है किं थानेश्वर राजवंश से संत्रध रखनेवाल्ते तीन राजा ये श्रौ 
षे श्रादित्य की उपापि धारण करते ये। हम जानते कि महाराज हषं “श्चादित्य-- 
शीलादित्य--की उपाधि धारण करते थे। भमंजुश्नीमूलकल्पः के पदोंम व्याकरण तथा 
वास्य रचना संबंधी बड़ी बेदब भूल दिखाई पडती हं । एेसी श्रवस्था मं उन पदों की सदहा- 
यता से एेतिदासिक तथ्य पर पटूुचन कठिन ही नदीं, वरन्‌ श्रसंभव प्रतीत होता है । यहां पर 
यदह बात मी उल्लेखनीय ह कि मूलम्रंथ के ६१४ वे श्लोक के एक ५द्‌ का पाठांतर “विष्णु 
प्रभवो के स्थान पर ब्रामणध्रभवौ--मिलताहै। एेसती दशा मे विष्णुवद्धन के साथ 
धानेश्वर के वंश का संब्रध दिखानेका ब्रिल्करुल प्रभ दी नहीं उठता है। 


वद्धन राजाश्चों की जाति 


मालवा के सम्राट यशोधर्मन तथा थानेश्वरके ब्रद्ध॑न राजाश्रों के वीच सव्र॑ध- 
श्ट खल्ला स्थापित करनेवाले सिद्धात का मूल्य चाहे जो कु हो, यह निश्चय है कि (मंजुश्री. 
मूलकल्पः का रचयिता वद्धन रजश्रो को वैश्य जाति का बतलाता है । वास्तव मँ ववद्ध॑नः 
की उपाधि दही हइ बातो प्रकट करतीहै शरोर हेनसांगके लिखे दए भ्रमण-वृत्तंत से 
हमे हस बात का प्रत्यत परमार उपलमग्धदहोतादहै कि कन्नौज के गजा शिलादिस्य फीस 
श्रथवा वैश्य जातिकेये।१ कर्निघमका मतद किं चीनी याचीका कथन गराज्लतदै। वे 
कहते है किं हेनसांग को वैश्य राजपृतों से वैश्य जाति क भ्रमदोगयादहै। मेरा विचार 
दै कि वास्तव मे कर्निघमका ही ख्याल गलत है| हनतांगने भारत के विभिन्न भागोंमें 
शासन करनेवलि श्रनेक राजाश्रोंकी जाति का उल्लेख कियाहै। उसे कथनानुसार 
वलभी का राजा ध्रुवभह स्त्रिय था, सिंध का राजा शूद्र था, उज्जैन का राजा ब्राह्मण्‌ 
तथा पारियात्र का राजा वैश्य जाति का था। यह्‌ श्ननुमान करने काकोई कारण नदींहै 
कि कन्नीज के राजा शिलादित्य की जाति के संब॑धमें हेनसांग का उल्लेख भ्रमपृणं है । 
वारं का भी कहना दै किं उसके कथन का कुद्कश्राधार श्रवश्य रहा होगा २ 
नरवद्धन, राज्यवरद्धन, श्रादिव्यवरद्धन तथा प्रभाकरवद्धंन सू्ैदेव के अ्रनन्य 
भक्त ये। टी शताब्दी मे, सूर्योपासना का बहुत प्रचार था श्रौर देश फे विभिन्न 
भागो मेँ सूर्यदेव के बहुसं ख्यक मंदिर थे । 
+ बाटसं, जिशद्‌ १, पृष्ट ३४३ 
रवी, धृष्ट ६५४७-६४५ 


हष का प्रार॑भिक जीवन श्रौर सिंहासनाराहण [ ४१ 


यानेश्वर-वंश का प्रथम राजा, जिसने श्रपनी उन्नतिके द्वारा ख्याति प्राप्तिकी 
थी, प्रभाकर वद्धन था। उसने परममदट्रारकः' एवं (मह राजाधिराज की उपाधियां धारण 
क थीं। इन उपाभियों से उस की महानता तथा स्वतंत्रता प्रकट होती है । श्रपने पड़ोसी 
राजश्रों केसाथ उसने श्रनेक युद्ध किए श्रौर उन मेँ सफलता प्राप्तकी | उनका वणन 
महाकवि बाण श्रपनी स्वाभाविक कवित्वमय तथा श्रलंकारपृणं भाषा में इस प्रकार करता 
हैः--““हूणहरिणकेसरी, सिंधुराजज्वरो, गुजंरपरजागरः, गांधाराधिपगंधद्रीपकूट्स्तिज्वरो, 
लापाटबपाटचरो, मालवलतालक्मीपरशुः१--श्र्थात्‌ वह ( प्रभाकरवर्धन ) हूण-सूपी 
मृग के लिए सिह था, विधु-देश केराजाके लिए ज्वर था, गुजर कीनिद्रा के भग्रकर्ता 
था; गांधार-राजा-रूपी सुगंधित गज के लिए कुटहस्तिञ्वर के समान था, लाये 
का पटुता का श्रपहारक श्रौर मालव देश की लता-रूपी लच्मी के लिए कुठार था ¦ 


प्रभाकरवद्धन ने उत्तरी-परिचिमी पंजाव के दूर्णो, राजपृताना के गुज॑रो, गुजरात 
प्रदेश के लार्यौँ तथा सिंधु, गांधार एवं मालवा के राजाश्रंकेसाथजो युद्ध करिया, वेश्रनु- 
मानतः छोरे-मेटे श्राक्रमणो के श्रतिरिक्त श्रौर कुच नदीये । ज्ञात होता है कि इन युद्धो 
के फलस्वरूप उस ने क्रिंसी राज्य को जीत कर ग्रपने राज्य मे नदीं मिलाया | यह भी श्रनु- 
मान करना उचित नदीं जान पड़ता कि उत्तरी भारत के समस्त देशों तथा जातियों का 
छमपने श्रधीन कर श्रथवा उन पर श्रपना प्रभाव स्थापित कर प्रभाकरवर्द्धन प्रायः संपृशं 
उत्तरी भारतका सम्राट. बन गयाथा। हमे ज्ञात है कि दष के सिंहासनारोहण के समय विकर 
परिस्थिति उपस्थित थी श्रौर कतिपय उपरोक्त देशो के राजाश्रोंके साथ उन्हें युद्ध करना 
पडाथा | एेसीदशामं उक्त श्रनुमान किसी प्रकार संभव नदीं सकता । किंतु श्तनातो 
स्पष्टहीरहैकिप्रभाकरवद्धन एक शक्तिशाली योद्धा था। श्रपने दूसरे नाम ्रतापशील' से 
वह बहुत दूर-दूर तक विख्यात थाः । 


प्रभाकरवद्धन की माता महासेनगुसा देवी गस-वंशोत्पन्ना मानी गई है । इस समय 
थानेश्वर के वद्धन राजाश्रौं के साथ उत्तरकालीन गु नरेशोका मित्रता का संबंध था। 
सिमिथ महोदय का कथन दै, “इस बात ने किंउस ( प्रभाकरवद्धंन ) फी माता गु-वंश की 


राजकुमारी थी, निस्संदेह उस की श्रकांक्ता को उत्तेजित किया श्रौर साय ही उस श्राकांचा 
की पूर्तिं म सदायता दी* "` 


प्रभाकरवद्धन की रानी महादेवी यशोमती थी। वह “ राजा के वक्तुस्थल पर उसी 
भोति शोभायमान थी जिस प्रकार कि लदचमी नरक-विजेता विष्मु के वक्त पर | ›' चिरकाल 
तक प्रभाकरवरदधन के कोई संतान नहीं उत्न्न हद । वह स्वभावसे ही श्रादित्य का भक्तथा, 


१हषंचरित', प्रथम उच्छवास, पुष्ड १७४ 

रश्रतापशीक्ल इति प्रथितापरनामा-“हषं चरित", पष्ठ १४७ 

ऽर्मिथ, "भली हिस््री माफ़ इंडिया, पृष्ठ ३४६ 

भ्या भस्य वसि नरकजितो लचमीरिव ललास-"हषंशरितं , पृष्ट १७७ 
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० हषवद्ध॑न 


श्रतः उस्ने संतानके लिए श्रादित्यदेवकी प्रार्थना कीश्रौर श्र॑तमें उस का मनोरथ पूर्णा 
टृश्रा । उस के तीन संताने उत्पन्न हुदजिन में सव्रसे वड़ा राज्यवद्धन था। यह राज- 
कुमार मानो सकल राजाश्रं के दल को दाने के लिए वज्ज केपरमाशुश्रो से निर्मित था\। 
उसके जन्म के श्रवसर पर पूरे एक मास तक उत्सव मनाया गया। कु श्रौर समय के 
व्यतीत होने प्र श्रावण के मास में, जब कदंब के वृह्नमं कलियां लगने लगीं, चातक का 
चित्त विकसित होने लगा तथा मानस के निवासी मूकं बन गए, यशोमती के गभं तथा हृदय 
> एकसाथद्ीहृषंका उदय उशी प्रकार हुश्राजिख प्रकार किदेवकी के गभ॑ में चक्रपाणि 
कार श्रौर श्रत मे भ्येष्ठ मासमे, कृष्णक द्वादशी को, गोधूली के उपरांतदही, जबकि 
निशा की यौवनावस्था प्रारभ हुई, हषं का जन्म हुश्रा * | राज-उ्योतिषरी तारक नै घोषणा 
कीकर मान्धाताके समयसे ले कर श्रव तक चक्रवर्तीं राजा के जन्मके लिए उपयुक्त एेसे 
भ योगम संपूणं संसार मे कोड दुसरा व्यक्ति नीं उन्न हूश्रा है| द्रं एसे 
शभलप्में पैदा हए जो व्यतिपात श्रादि समी प्रकार के दोषों के श्रभिषरंग से मुक्त था 
प्रीर उस क्षण सब ग्रह उच्च स्थान पर स्थितथे। 

राजमहल म, नगर तथा ग्रामो मे बड़ा श्रानंद मनाया गया | बाह्यो ने नवजात 
शिशु के पोषण के निमित्त वैदिक मंत्रं का उच्चारण किया | राजपुरोदितहाथ में फल तथा 
शांति-जल ले कर शिष्य को श्राशीवांद देनेकेलिए श्राया | प्राचीन प्रथा के श्रनुसार कुल 
के बड-बूढेलोगमभी श्रा | बंदी कारागार से मुक्त कर दिए गए | राजधानी में पक्तिकी 
पंक्ति वुकाने लु दौ गद । उस श्रानंदोत्सव मे स्वामी एवं सेवक, विद्वान्‌ तथा अनपद्‌, 
छोटे शरोर बड़, सुरासेवी रवं संयमी, भद्र कुमारियों तथा वृद्धा कुरूपा सियो के बीच कुद 
भेद-भाव नरह्‌ था | नगर कौ समस्त जनता प्रसन्नता के मारे नाचने लगी थी। गाने श्रौर 
राजे की ध्वनि स्व॑त्र गूज उदी, 

राश नेशषचरितिः मजो ङुद्कुविवर्ण दिया है उसके श्राधार परचितामणि विना- 
यक वंद्य महोदयने महाराज हषं की टीक-टीक जन्म तिथि निश्वयकरने की चेष्टाकी है| 
उन के कथनानुसार ज्येष्ठ वदी द्वादशी शक-संवत्‌ ५११ (५८६ ई० ) को १० बजे 
रात्रि के समय चंद्रमा कृत्तिका नक्त्रमेथा श्रीर ज्येष्ठ वदी द्वादशी शक-संवत्‌ ५१२ 
(५४६० &०) म मी चंद्रमा उसी न्त्र मं स्थित था। इन दोनों संवतो मसे शक ५१२ 
प्रधिक संभव प्रतीत हंता है; क्योकि शक संवत्‌ ५१२ मेँ द्वादशी तिथि सूर्योदय के पश्चात्‌ 


[की क 


१ सत्रे वरीभव्यत्तातायवच्र परमा शुभिरिव निमिंतं--'हषंचरित', प १८१ 

रकुद्मलितकद्‌ ्रकतरौ, विकसितचातकचेतसि मूकमानसौकसि देभ्यां दक्षया इव 
चक्रपाणि यशोमल्या हृद्ये गभे च सममेव संबभूव-- हष चरितं", पृष्ट १८२ 

*ततश्च प्राप्ते ञेष्ठामू ये बहुलासु वहुलपक्द्ा दश्यां व्यतीते प्रदोषसमये समार 
रक्षति १६ यौवने सष्सेवां नःपुरे समुद्पादि कोलाहलः स्न जनस्य --'दषं रित", पृष्ट १८४ 


"र्तिपातादि. वदोषाशभषगरषिते अहनि सर्वषृशचस्थाभर्थितेभ्वेवं अदेष्वीश्शि लश 
भेजे जन्म-- षरच्चरित, पृष्ठ १८४ | 


हषं का प्रारंभिक जीवन श्रौर धिंहसनारोहण [ ५१ 


प्रार॑म हूर थी । जेष्ठ वदी द्वादशी शक-संवत्‌ ५१२ श्र॑परक्षी गणना के श्रनुसार रविवार, 
४ जून, सन्‌ ५६० ३० होता है। इस प्रकार की ज्योतिष-गणना के श्राधार पर ठीक तिथि 
का निर्धारित करना सदेव. संदेद की दृष्टि से देखा जाता. है। विशेष कृर प्रस्तुत गणना की 
सत्यता के संब्रधमे तो हमारा संदेह श्रौरमी वद जाता है । क्योकि मे सब ठीक-ढीक बाति 
उपलन्ध नदीं ह । ऊपर लिखा गयादहै करि हष, गो धूली के उपरत दी ज्र निशः कः योवना- 
वस्था प्रारभ हुरैथी,पेदाहृएये। इससेवै्रजी १० बजे रत्नि का समय त्रनुमान 
करते ह । किंतु जो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, उन के श्रनुतार जन्म ल इसे 
पहले ही माना जा सकता है| यदि जन्मका ठीक गम। १० व्रजे रात्रिम." पीलिया 
जायतोमभी हम किनी एक निश्चित परिणाम पर नदी पर्हुचते। हमारे सामने \. संवत्‌ 
५११ श्रौर ५१२ का प्रश्न श्रा उपस्थित होतादहै। इसके ग्रतिरिक्त वैय महोदय स्मयं 
दो संदिग्ध बातों का उल्लेख करते है । उपरोक्त दोनों संवतो मे ऊत्तिका श्रौर द्वादशी दोन 
ज्येष्ठ मासमे तभी पड़ती, जव बह श्रमांत मास माना जाय । किंतु उत्तरी भारत की 
गणना के श्रनुसार मान पूशिमांत होते है। ब्राण उत्तरी भारत का रह्नेवाला था, 
श्रत; उस ने निश्चय ही उत्तरी भारतकी गरानाका श्रनुमरण क्रिया होगा| इस वे 
सिवाय ब्राण॒ के कथनानुसार हष मान्धाता कौ भति पेसे लग्न में उत्पन्न दहुएये जबकि 
सव्र प्रह उच्च स्थानमंये। रितु वैद्य महेदय की तालिका से प्रकरदहोताहिकिन तो शक- 
संवत्‌ ५११ की ज्येष्ठ द्वादशी के १० बजे रात्रिम श्रौर नदृसरे वर्षे की उस तिथि तथा 
उस समयमंदही, ग्रह उच्चस्थानमंये। उनका यह्‌ श्रनुमानग्रौर कथनमीकि बाण 
का प्रमाण ग्रहां की स्थिति के संवंव मं ग्रविश्वसनीय तथा जन्म-समयके संबंध मे माननीय 
है, सवथा अनुचित एवं श्रसंगत प्रतीत होतादै। ्मेयातो बाकी दोनों बातोका 
मानना होगा या दोनों के श्रस्वीकार करना होगा१। - 


हषे के जन्म के निकटतम समय का निश्चय हम इस प्रकार से कर सकते ईैः-- 
इमं ज्ञाति करि रास्यभ्री श्रपने विवाद के समप ११ वषं से कम त्रवस्थाः की नहीं थीर, 
हषं राज्यश्री से कमसे कम दो-तीन व्रं ब्रडेये। इसप्रकार राज्यश्री के विवाह के समय 
हषं की श्रवस्था १४ वप्रं के लगभग रही होगी | विवाह के पञ्चात्‌ वृद्ध राजा प्रभाकरवद्धन 
कुछ मय तक जीवित रहा। हषं ६०६ ३० मे सिंहासन पर बरैठेये। हस प्रकारज्ञात 
होता है क्रि ६०६ ६० मं जिस समय वे सिंहासन पर बैठे थे उस समय उनकी श्रवस्था 
९१ वष के लगमग रषी हये । दूसरे शब्दों मे इस का श्रं यह होता है कि हषं का जन्म 


[मी भभभा नो नमत = - 


१ हस लोचना के संबंध मे देखिप्‌, वैय, 'हिस्टी भा फ़ मेडिएवल्त इंडिया, निष्ट 
१, नोट ४, पृषु ४१-४६ 

राज्यश्री पने विवाह के समय तरुणाबस्था के प्रक्ठथी रौर उसके स्तन उठने 
ल्ञगे थे । देखिए, 'हष॑घरित,, पृष्ठ १६९ मे राञ्यभी के संबंध मे "पयाघरोन्नमनकाल' पका 
प्रयोग । भारतीय बालिकाोंके शरीर मे यौवन के वण शीघ्र हीप्रस्फु- ट्त हो 
लाते हे । 


४२ ` हषंवदन 


( ६०६-१५ ०) ५६१ १० के परे नदीहो सकता। संभवदैकि उनका जन्म एक षषं 
पूवं ही हुश्रा हो! 

जव राजकुमार राज्यवद्धन ६ वषेकाथा श्रौर जब हष धात्री कीर्रराली के 
सहारे किसी प्रकार रपाँच-छुः पग चल लेतेये, तवर रानी यशोमतीने राज्यश्री का उसी 
प्रकार गमं में धारण किया जिस प्रकार नारायण की मूर्तिं ने वसुधा देवी कः+ । बाण 
के वणन के श्रनुसार हर्ष की श्रवस्था उस समय किसी प्रकार दो वष से श्रधिक नहीं 
थी । यथा-समय रानी यशोमती के गभ से राज्यश्री का उसी प्रकार जन्म हुश्रा जिस प्रकार 
शची के गमं से जयंती का श्रथवा मेनाके गभं से गौरी कार । 

जव राजकुमार कछु बड़ हूए तव यशोमती के भाने श्रपने पुत्र भांडी के; 
उन की सेवा के लिए श्रपण किया। भांडी उस समयश्राठ वषै का बालक था | बाद 
काराजाने कमारगुप्त तथा माधवगुप्त नामकदो भायोंकेा भी उनका साथी नियुक्त 
किया । ये दोनों भाई मालव-राज केपुत्र ये। कमारगुप्त कीश्रवस्था श्८वर्षकीथी 
श्रीर उस का शारीरिक गठन बहुत ही संदर था। माधवगुप्त उससे छोटा था । इसमें 
संदेह करने की तनिक भी गंजाहश नदीं किं मालव-राज जिस का उल्लेख ऊपर किया 
गया हे उत्तरकालीन गुप्त-राजा महासेनगुप्त था। श्रफसडके तेख सेदं ज्ञात होता रै 
किं महासेनगुप्त का पुत्र माधवगुप्त हषे का साथ करनेके लिए लालायित था) श्रतः 
जब वाण ह्मे यह बतलाताहैकि मालवराजका पुत्र माघवगुप्त हषकाएक साथी 
नियुक्त किया गया था, तब हम सहज ही हत परिणाम पर पच जाते ह किं वष्ट मालव- 
राज महासेनगुप्त था श्स समय उसके श्रवश्यदही दुर्दिन रहैष्टोगे। एक बाततो यष 
थी किं उसे स्वयं प्रभाकरवद्धन ने पराजित कियाथा। दूसरे यह मी संमव है कि ५६५ 
६० के कृद पूवं, कलयुरि-राज शंकरगण ने मालवा पर जो श्राक्रमण किया थाउससे 
उसे भारी चति पहुचीष्टो | जो कुद्कभीहो, इतनातो निश्वयही दहे कि मालवा का राजा 
प्रभाकरवद्धन के श्रधीनथा। उस के दोनों पुत्र संभवतः बंधक रूपमे रखनलिए गए 
थे, ताकि वष श्रधीनस्य राजा की भोति सदृन्यवष्टार करता रहे, कमी विरोध श्रथवां विद्रोह 
न करे। 


दोनो राजकुमारी तथा राजकुमारी राज्यश्री को श्रपनी पद-प्रतिष्ठा के उपयुक्त 
उच्च शिक्ता श्रवश्य ही दी गड शेगी । उन की शित्ताके संब्धमं बाण ने कुलु बिस्तार फे 
साथ नही लिखा हे, किंतु इतना निश्चय दै कि राजकरुमासों के पूणं सैनिक शिक्ता दी गर 
थी श्रौर वे भरेष्ठ सैनिक बन गए ये | बाण लिखता,है “कि दिन-परति-दिन शस्त्ाभ्यास के 
चहो से उनके हाथ श्याम हो गए ये, मालूम होता था कि वे समस्त राजाश्रों के प्रताप 
रूपी श्रग्नि को बुकाने मेँ मलिन हो गए येग | उन्दने श्रपने शरीर को खूब बलिष्ठ बना 

१नारायशामूतिरिव वसुधां देषीं, “दषं चरित, पृष्ठ १६१ 

रक्लयम्तीमिव शची गौरीमिव मेना, हष चरित', पृष्ट १६२ 

°श्रनुदिवसं शखाभ्यासश्यामिकाकलंकितमशेषरालकश्रतापाग्निनिर्घापणमक्षिभमिष 


हषं का प्रारभिक जीवन श्रौर सिं्सनारोह्श [ ५१ 


लिया | वे कुशल धनुर्धरी बन गए तथा श्रन्य श्रनेक प्रकार फ सैनिक श्रल्र-शस्नों के 
प्रयोग मे दत्त हो गए । सैनिक-शिक्ताके श्रतिरिक्त राजकुमार को श्रन्य श्रनेक उपयोगी 
विदयाश्रों की उ शिकला भी दी गई होगी । उन दिनों विद्याथियों के व्याकरण (शब्द-विद्या), 
शिल्प-विद्या, चिक्रित्सा-शाल्, तक-शाख्र ८ हेतुविद्या ), श्रध्यात्म-वि्या श्रादि विषयों की 
शिक्तादी जाती थी | हमारा श्रनमानदहैकिं इन्मेसेकुल्ं विद्यार््नोँकेतो वे पूणं पंडित 
बनाए गए होंगे श्रौर शेष का उन्दै साधारण, प्रारभिक ज्ञान कराया गया होगा । हम जानते 
कि हषं श्रागे चल कर प्रंथकत्तां हूए श्रौर उन्द्यँ ने श्रपनी पुस्तकों द्वारा ख्याति प्राप्त कौ। 
ेसी दशा मे यह श्रनमान करना श्रसंगत न होगा किं वह्‌ तत्कालीन श्रनेक विदयार््रोसेश्रवश्य 
परिचित रदे होगे । बाण की कादंबरी, म राजकुमार चंद्रापीड.की शिक्षाका मनारंजक 
विवरण उपलम्ध होता है । उस को जिन विषयों की शिक्तादी गई थीडउनमं व्याकरण) 
न्याय, राजनीति, काव्य, रामायण, महाभारत, पुराण श्रादि सम्मिलित थे} वह युद्ध-कला 
मे पूरतया पारंगत किया गया था श्रीर्‌ सब प्रकार के श्रल-शस्रो के प्रयोग मं कुशल था । 
राजकुमार चंद्रापीड की शिक्ता से हम हं की शिक्त का कुं श्रनुमान कर सकते हं । 

राजकुमारी राज्यश्री उत्तरोत्तर र्यो-ज्यों सयानी होती गई, त्यो-त्योँ गत्य एवं संगीत- 
कलासे उसका परिचयमभी घदृता गया। वह सवर गुणौमे निपुण श्रौर सब प्रकारसे 
योग्य बन गर । उसने शाखं का श्रम्यास किया । जिस समय चीनी यात्री हेनसांग हष - 
वद्धन के सामने बौद्धधर्म की व्याख्या कर रहा था, उस समय राज्यशी षरं के पीले बैठी हदे 
उसे भ्रवण॒ कर रही थी? । जव राज्यश्री पूणं सयानी हो गई तब राजा का उस के विवाह 
की चिंता हुदै । विभिन्न स्थानों से विवादैच्छुक राजकुमारों के धावक त्राण किंतु वृद्ध पिता 
को राज्यश्री के उपयुक्त कोई वर न मिला । उस की चिंता उत्तरोत्तर बदृतीद्ी गद । श्रत 
मं उसने कन्नोज के मोखरि-राज ग्रहवमां को पसंद किया | वह्‌ सब प्रकारसे योग्य तथा 
राज्यश्री के सर्वथा उपयुक्त था क्योकि मौखरि लोग समस्त राज-वंशो के सिरमौर ये श्रौर 
शिव के पद-चिहन की भाँति वे संपूणं संसार द्वारा।पूजे ¦ जाते ये । प्रहवमां एक पुण्यात्मा 
राजा था, वह प्रथ्वी पर प्रह-पति ( सूयं ) की मति सुशोभित था । 


विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम के साय की गई । विवाहोत्सव बड़े समारोह श्रौर 
ठारट-बार के साथ मनाया गया | भोज, संगीत।तथा विभिन्न प्रकारके श्यामोद-प्रमोद करद 
दिनो तक निरंतर होते रहे । स्त्रीपुरुष, ब्रालक-वृद्ध सभी उस उत्सव में सम्मिलित ये। 
प्रत्येकं व्यक्ति श्रपनी शक्ति एवं योग्यता के श्रनसार विवा के कायंमं हाथ बेटाने के लिए 
उत्सुक था । विवाह-काये का संपादन, सव प्रकारसे राजा के पद एवं प्रतिष्ठा के श्रनुकूल 
करना श्रावश्यक था | इस वात पर विशेष ध्यान दिया गयाथा किं वर पच्तवालौ का सब 

१देशखिप्‌, "जीवनी", पृष्ठ १७६ 

पभृश्न्मूक्िस्थितोपि मदेश्वरपादन्यास इव सकलधुवननमस्कृतो मौखरि-वशः 


--हषंखरितंः „ पृष्ठ २०० 
अहवर्मां नाम ब्रहपतिरिष गांगवः, "हषं रितं, पृ २०० 


५४ | हषंवद्ध॑न 


प्रकार की सुविधा श्रौर सपास दिया जाय , जिस से उन्हें शिकायत करने का कोई मौक्रा न 
मित्ते | बाण का कथन है कि विवाहोत्सव के कार्यमे सक्रिय भागकेनेके लिए राजागण 


भी कथिबरद्र हुए येश्रौर सुदूर पूवं के सभी सामतो की रानियां भी हस श्रवसर पर 
श्राह थीं 


विवाह का सभी काम बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुञ्रा१ | म्रहवर्मां श्रपनी 
नवविवाहिता स्री का लेकर श्रपने धर श्रायः। विवाह का राजनीतिक परिणाम बड़ा 
महत्वपूणं था । मोखरि लोग गुत्त राजाश्रों के पुराने शत्र ये। श्रव प्रहवर्मां श्रौर राज्यश्री 
के विवाह द्वारा मौलरियों तथा थानेश्वर के पुष्यभूति-वंश के ब्रीच भेत्री-संबंध स्थापित ष्ट 
गया । श्रतः गुसवंश के लोग पुष्यभूति-वंश के शत्र बन गए । पुष्यभूति तथा मोखरियों के 
मेत्री-संबंध के विरोध मे मालवा के गुप्त लोगों ने गौड के साथ मित्रता कर ली। मौखरियो 
च्रौर गोदौ की पारस्परिकं शत्रता ईंशानवर्मां के शासन-काल से चली श्राती थी] गौड़ँका 
राजा इस समय शशांक था श्रौर वह संभवतः गुतवंश का था। इस प्रकार व्रंगाल के गोड 
ओ्रौर मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा मौखरियों के विरुद्ध श्रपना एक गुद बना 
लिया । यह राजनीतिक दलगदी खष्टतः थानेश्वर के राजाके जिए विपत्तिजनक संभावनाश्रं 
से परिपूणं थी । सिंहासनारोहण के समय महाराज हैवद्धन को जिन उपद्रवौका सामना 
करना पड़ा उनमसे श्रधिकांश की उद्यत्ति का मूल कारण कन्नीज तथा थानेश्वरका 
मेत्री-संबध हयी था। 

विवाहोत्सव के सुखद एवं सफल संपादन के श्रनंतर वृद्ध राजा का चित्त राज्य क 
उत्तरी-पर्चिमी सीमा की शरोर श्राकपित इश्रा) ६०४६० के लगभग, प्राचीन भारत के 
स्वतंत्र लुटेरे हणो ने एक बरार फिर उपद्रव मचाना प्रारंभ क्रिया। थानेश्वर राज्य क 
उत्तरी-परिचिमी सीमा को इन श्रशांति-परिय लुटेरों से सदेव भय बना रहता था} उन्ह 
शांत रखने के लिए बार-बार दंड देने की श्रावश्यकता पड़ती थी । फलतः उपद्रव के प्रारभ 
होते ही, राजा प्रमाकरवद्धन ने बड़े राजकुमार राज्यवद्धनकेा एक विशालसेना के साय 
उत्तरी-परश्चिमी सीमा की शरोर हूं के पराजित एवं दंडित करने के लिए भेजा। बाण के 
कथनानुसार युवराज की श्रवश्था उस समय वर्मं धारण करने के उपयुक्त थी । हषे भी एक 
श्रश्वारोष्टी सेना के साथ श्रपनेश्रग्रज के पीले चते। हषं युवराजसे चार वषं छोटेये। 
जिस समय राज्यवद्धन द्ूणोँ के साय यद्ध करने मे संलग्न था, दष्रं हिमाचल के प्रचल म 
स्थित शिविर से दूर श्राखेट का श्रानंद उठाते रहे । श्रपनी बाण-वर्षा से उन ने कुछ ही 
दिनें म॑ श्रस-पास के जंगलेां के वन्य-पशुश्रौ से विहीन कर दिया । 


युद्ध-कालके बीचही मेँहषैकेा कुरंगक नामक एक दूत से यह दुखदसमा- 
चार मिला कि वृद्ध राजा तीर ज्वर से पीड़ित दहै श्रौर शय्या पर पड़ा है| पिता की बीमारी 


# 0 0 श ॥ १ प 


१ विवाह के भ्रस्यधिक ममोरंजक वयंन के जिए देखिए, 'हषंचरित, एष्ट २००-२०७ । 
वाण का वयंन तत्कालीन सामाजिक अवस्था कषा एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित 
करता हे । 


हषे का प्रारंभिक जीवन श्रर सिंहासनारोहण [ ५५ 


का हाल सुनतेदही हष तरत घोड़े पर सवार हो राजधानी पर्हुचे। उन के साथ;उनका 
ममेरा माई भांडीमीथा। राजधानीमे पटच कर उन्हानेदेखा किं सारा नगर शोक- 
सागरमंनिमग्नहै। राजा कारोग श्रसाध्यहो गयाथा। उसके मित्र, परामशदाता, 
संधी तथा राजमंत्रीगण सभीनिरश हो उसकीमृव्यु की प्रतीक्ञा कर रहैथे। रानी 
यशोमती स्वामी के जीवन से एकदम निराश हो, श्रन्थ रान्य के साथ धधकती हुई चिता 
म॑ दूद्‌ पड़ी । माता के दस भीप्रण संकल्प से विचलित करने के लिए हष ने बहुत श्रनुनय- 
विनय किया; किंतु उनके सारे प्रयत्न विफल सिद्ध हूए । राज्यवद्ध॑न के बुलाने केलिए 
एक के बाद एक करके ्रनेक कुशल दृत पहते ही रवाना किए जा चुके ये। इधर इसी 
यीच मं श्रायुवेंद-शाल्र के श्रष्टंगों में पारंगत सुषेण तथा रसायन नामक दो पटु चिकित्सक 
लाख प्रयत करने पर भी महाराज को श्नच्छान होते देख बिल्फुल हतोत्साह हो गए श्रौर 
उन्होने श्रपने भोतिक शरीर कोश्रमि मे भस्मसात्‌ करदिया। राजाका स्वर्गवासहो 
गया | राज्य मं चारों श्रोर कुहराम मच गया, सवत्र शोक श्रीर ब्रिलाप होने लगा । मरते 
समय राजा ने श्रपने छोटे पुत्र से क्तीण॒ स्वर म कहा--यह पृथ्वी तुम्दारी है, तुम इस के 
उत्तगाधिकारी चनो-एेसा कहना तो केवल पुनमक्ति दी होगी, षफयोकि तुम तो स्वयं चक्र- 
वर्त-पद के लक्तणो से युक्त हो। !राज-कोध्र पर श्रपना श्रधिकार कर लो- तुमसे रेस 
कना मी निरर्थक है; क्योकि चदनीकी भाँति निर्मल यश का संचयकरना दही त॒ग्ारी एक 
मात्र लालसा है । (सकल राज-समूह को श्रपनाश्रो- तुम से रेसा कना भी निर॑थक ही 
है; क्योकि तुम ने श्रपने गुणों से जगत को श्रपना लिया है । "राज्य के भार को संभालो-- 
तं एसा कहना भी श्रनुचित मालूम होता है; क्योकि त॒म तो तीनो लोक फे भार को वहन 


करने म॑ श्रभ्यस्त हो| श्रपनेशत्रुश्रौका विष्वं करोः-- यह तो स्वयं तुम्हारे श्रांतरिक 
परक्रम की प्रेरणा है । 


मरणासन्न महाराज प्रभाकरवद्धन के इन उपरोक्त शब्दों से यह ध्वनित होता है 
कि वष श्रपने बाद हषं को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था | स्मिथ का कथन है 
किं राज-दरबारमे एक एेसा दल थाजो छोटे राजछरुमारको सिंहासन का उत्तराधिकारी 
बनाने के पत्त मथार । कितु इस ब्रात का कोई प्रमाण उपलन्ध नदीं है । हषं गदीके लिए 
लालायित नहीयेश्रीरन उन्होने श्रपनेदिलमें कोई मंसूब्रादी बांधा था। हमारा यह 
कथन इसी से प्रमाणित होता है किं राज्यवद्धंन को युद्ध-क्े्र से बुलवाने के लिए उन्होने 
एक-एक करके श्नेक दूत भेजे ये । यदी नदी, उन्होँ ने ईश्वरसे प्राना भीकीथीकि बड़े 
माई राञ्यवद्धन दी गद्री के श्रधिकारी बनाए जाय श्रौर उनको यदह मयथा किं कदाचित्‌ 


१क्तितिरियं तमेति लक्षशास्यातचक्रव्तिपदस्य पुनरुक्मिव । स्वीक्रियतां कोशः 
शशिषटरनिकरनिर्मलयशःसं चयैकाभिमिवेशिनो निरुपयोगमिव । धारमीक्रियतां राजकमिति 
गुणगणात्मीहृतं जगतो गताथैमेव । उद्यतां राञ्यभारः इति भुवनश्रयभारवहनोचिवस्यानु- 
वितनियोग एव । शग्रवो नेया इति सदजस्य तेजस एवेयं चिं ता--'इषंश्चरित', पृष्ट २६३ 


रस्मिथ, "अली हिस्टरी भाक इंडिया, पृष्ठ ३४६ 


५६ ` इषवद्न 
पिताकी मत्युको युन करवे संसार छोड़ न वैठे'१। 
हणो पर विजय प्राप्त करके राञ्यवद्धन राजधानी का वापस श्राया । संपूणं राज- 
नगर राजा की मृत्यु से उदास श्रौर शोकम्रस्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना 
प्रधिक शोकं हूश्रा कि उस ने राज-काज का दायित्व हषं पर छोडकर संन्यास ग्रहण करने 
का संकल्प कर लिया । उसनेष्टपसेकहाङकि मेरे मन-रूपी व्र मे जो स्नेह-रूपी मल 
संलभ्रहै उसे पवत-शिखर से बह करश्रते हूए खोतों के स्वच्छ जलसे धोने के लिए मै 
संन्यास ग्रहण करना चाहता ६ । श्रतः मेरं हाथ से राजत्वका भार तुम श्रपने ऊपर 
लोर । राज्यवद्धन के इष संकल्प से हषं को बड़ दुःख हुश्रा । उन्दने श्रपने श्रग्रज से 
कहा किं ेसी श्राज्ञादेना टीकर वैसाद्टीहै जषा कि कोई शश्रोतिय को सुरापान करने, 
सद्भूत्य को स्वामी से द्रोह करने, सज्जन पुरुष को श्रधम के साथ व्यवहार रखने श्रथवा 
साध्वी को सतीत्व का त्याग करने के लिए कटे* |” किंतु राज्यवद्धन श्रपने संकल्प से तनिक 
भी विचलित नीं हूश्रा। संसारका व्याग कर सन्यास ग्रहण करनेका उस का निश्चय 
टद्‌ था। पूव श्रदेशके श्रनसार वख्र-रक्षकने उस के लिए वल्कल व्र लाकर प्रस्तुत 
किया । संन्यास लेने की सब तैयारी हो गद त्र सहसा विपत्ति-सूचक घटनाश्रों की श्राशंका 
से राञ्यवद्धन को संन्यास-दड ग्रहण करने के बदले राजदंढ सँभालने के लिए विवश होना 
पड़ा । उस ने श्रपने चित्त को संन्यास की श्रोर से हटाकर युद्ध-चतेत्र की श्रोर प्रवेत्त क्रिया । 
राजकुमारी रास्यश्री का संवादक नामक एक प्रतिष्टित नौकर राज्यवद्ध॑न के पाख 
एक भीषण्‌ श्र पत्ति का संवाद लेकर श्राया । उस ने कदा, “स्वामिन्‌ | छिद्र देख कर श्राषात 
करना दानवो के सदश दुष्ट लोगो की रीति है। जिस दिन राजा ८ प्रभाकरवद्धन ) की 
मृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज ग्रहवमां का 
प्राणाति कर दिया । राजकुमारी राज्यश्री चोरकीलख्रीकी भोति कान्यकुन्जके कारागारे 
डाल दी गहै, श्रौर उस के चरणों में बेडियां पहना दी ग ई | इस के श्रतिरिक्त यह मी 
सुनने मेश्रायाहै ङि वह दुष्ट, यहांकीसेना कोनेता-रहित सममकर इरदेश परभी 
छ्ाक्रमण करने का विचार कर रहा है । इन्दं समाचारो के लेकर मैँश्राया हू | श्रव सब 
मामला श्रापकेहार्थोमें है, जैखा उचित सममे श्राप करर | 


१ भपि नाम तातस्य मरणम्‌ महाप्रलयसष्शमिदम्‌ शरष्वा भ्रायों वाष्पजलस्नातौ न 
गृ्ीदर्कल्े नाश्येद्धा राजषिराश्रमपदं न विशेद्वा पुरुषसिषो गिरिगुहा म्‌--"हषं चरित, पृष्ठ २४० 
गसाहमिष्छामि मनसि वाससीव संलग्नं सनेहमलमिदं भमवैः शिखरिशिखर- 
प्रलवणेः स्वष्ुल्ोतोम्बुभिः प्रकालयितुमाभमपदे- "हर्षचरित, पृष्ठ २४८ 
°श्रोत्रियमिव सुरापाने सदृश्रस्यमिव स्वामिद्रोहे सञज्नमिव नीचोपसपंये सुकलत्र- 
मिष स्यभिचारे-.हषंचरित्र, पृष्ट २४१ 
. ४यस्मिन्नहनि भ्रवनिपतिरूपरत इति भभूत वात्ता तरिमन्नेव देव ग्रहवम्मां दुराष्मना 
माखबराजेन जीवलोकमास्मनः सुहृतेन सह स्याजितः भवृदारिकापि राज्यश कालायसनिगद्‌- 


शुम्बितचरणा चौरांगणेव संयता कान्यकुम्ने कारायां निदिषा । किंवदंती च... ..पता- 
मपि सुवमाजिगमिषतीति--"हषं चरित”, पष्ट २९१ 


भारत की राजनीतिक श्रव्या | ५.७ 


मालवा से युद्ध 


हस दुखद समाचार को सुन कर राज्यवद्धन क्रोध के मारे श्रागव्रबूला शे गया। 
संन्यास-ग्रहण के पूवं-संकल्प को त्याग कर वहं बोल उठा करि शग्राज मेँ मालवा राजवंश 
का नाशक्ररनेकेलिएजातादह्ू | इस शति उदंड शत्रु का दमन करनाद्ी मेरे शोकापहरण 
का उपाय श्रौर मेरी तपस्या होगी। भ्या मालव-राजके हाथों से मौखरियोंका निरादर 
( परिभव ) होगा १ यहतेवेपेहीदहै जसे कि श्रंधकार से सूयं का तिरस्कार कराना श्रथवा 
हरिणो ते शिंह करा श्रयाल चिंचाना१। एेसा कह कर शत्रु पर श्राक्रमण करनेके लिए दस 
सहल श्रश्वारोदियों की सेना ले कर उन्होंने प्रस्थान रिया । उनकेसाथ उन का ममे 
भाई भांडीभीथा | हषे को श्रपनी इच्छा के विर्द्ध राजधानीर्म ही रहना पड़ा। राजकर्टंब 
तथा प्रजा की देख-भाल करने के संबंध म राज्यवद्धन ने उन्द कुड शिक्षा दी श्रौ हाथिर्यो 
सहव एक सशस्त्र सेनाको उनके निरीक्षणमें कर दिया 

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है किं मोखरि राजा प्रहव्मां की हत्या करनेवाला 
मालव-नरेश कौन थाश१्उसक्राक्यानामथा १ ब्राण इस विषयमे बिल्कुल मोन दै। 
हषं के बंसलेरा तथा मधुवनवा्ञे लेखों मं देवगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख 
मिलतादहै। उन ज्ेखोंके श्रनुसार यह देवगुप्त उन समस्त राजाश्रौमे सवे से श्रधिक 
प्रसिद्ध था, "जो दुश् श्रश्वों की भाँति ये श्रौर जिन्हे राज्यवद्धन ने श्रपने ग्रधीन किया 
रायचौधुरी महोदय का कथनदहैर कि ध्चूँंकिं हषरचरितमं रुपवंशीय राजान्रं का संबंध 
व्रराबर मालवा से दिखाया गया हे श्रतः इस बातमं तनिक भी संदेह नष कियाजा 
सकता करि उक्त लेखों का देवगुक्ष श्रौर मौखरिनरेश प्रहवर्मां की हत्या करनेवाला दुष्ट 
मालबाधिपति दोनों एक दही व्यक्ति थे। डा० हनेले के कथनानुसार ग संभवहो सकता है कि 
देवगुप्त, कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त का ब्रह भाई र्दा दो) 

उसके श्रौर उस के दोनों छोटे भार्यो के बीच भ्रातृ-प्रम अथवा मेत्री-संबष का 
श्रमाव था | वे दोनों संभवतः उस के सोतेले भाई श्रथांत्‌ महासेनगु्त की किसी दुसरी ली 
के पुत्रे) श्रफ़सड्‌ के लेख मे, जितस में श्रीहषं के साथी माधवगुत्त का नाम मिलता है, 
देवगु का नामोल्लेख नदीं उपलब्ध होता । क्रित इस मं कोई श्राश्चर्यं की बात नहह) 
प्रथम ब्राततो यहदहैकिं देवगु तथा माधवगुपमें मेत्री-संत्रंध नहीं था। श्रतः संभवदहै 
कि लेख के उक्कीण-कर्तां ने देवगु कानाम छोड दिया हो | दूसरी बात यह्‌ ह किं देवगु 
एकं प्रकार से बरलयपुवंक गदी पर श्रधिकार करनेवाला सममा जाता था श्रौर इसी कारण 
वह्‌ वंश-तालिका मे स्थान पाने योग्य नहीं सममा गया" । ( यद्यपि इस बात को हमे श्रवश्य 


> कनो अचो जः अहिक" णोन यय नि 


मालवैः परिभवः--हषं चरित, पृ २९२ 
ररायचौघुरी, 'पोक्िखिकल हिद्टरी भाक एंशंट हंडिया', पृष्ठ ४०९ 
जर्नल च्या दि रोयद्ग एशियारिक सोसाहदी १६०२, पृष्ट १६२ 
*यद्य, 'मिडिएवल हिष्ट्री भाफ़ इंडिथा', जरद्‌ १, पृष्ट ६५ 

८ 


८ | हषंवददन 


स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रविद्रदी भार श्रथवा चचा का नामोल्लेख न करने क! करई रिवाज 
नहीं था^ । ) उक्त दोनों बातों फे श्रतिरिक्तं एक वात श्रौरमभीदहै। जैसाकि डाक्टर 
चोधुरी कते ह, देवगुप्त का नाम श्रफ़सड़ के लेख मे उसी प्रकारसे शायब है जिस प्रकार 
भिटारी के लेख की तालिका मे स्कंदगुप्त का नामर | 


बाण के शहषचरितः सेज्ञातहेतादहै कि मालवा के राजा देवगुप्त) ने कणसुवणं 
के गोड़-राजा शशांक के साथ मैत्री-संबध स्थापित किया था। हेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत 
उसे एक महत्वाकांदी नरेश प्रमारित करता है । उस की जीवन-लीला का वणन हम श्रागे 
चल कर एक श्रध्याय मं करेगे । उस की जीवन-गाथा के पदृने से हमे थोड़ा-बहूत शेरशाद 
फा स्मरण हो श्राता है, जिस ने मुगल-सभ्राट्‌ हूमायू कोराज्य से बाहर खदेड दिया । यहं 
बात प्रायः निरिचितदहैकिं शशांक गुप्वंशकाथा। उसने गुप्त-साप्राज्य के लुप गोर 
को एक बार पुनुरुजीवित करने का प्रयज्ञकिंया था । वह कूटनीति का बड़ा भःरी पंडित था | 
यष एस विचार कापोप्रक थाकिप्रेम तथा युद्ध में सब कु न्यायसंगत है । वह बड़ा चतुर 
था । प्रभाकरवद्धंन की मृत्यु के उपरांत उसने विचार किया कि श्रव पुष्यभूति तथा 
मोखरि लोगो की शक्ति पर श्राघात करनेका ठीक श्रवसर श्रा गया है। राञ्यवद्धंन, हषं 
तथा प्रह्वमां तीनों की श्रवस्था उस समय कम थी | मालवा के गुप्त लोगों तथा थानेश्वर 
के वद्ध॑न लोगों के बीच शअ्रनबन थीही। श्रतः कूटनीति कीएक संदर चाल चल कर उस 
ने मालवा के देवरास के साथमेत्री-संबेध स्थापित किया शरोर उत्तरी भारत के राजनगर 
कन्नौज पर दोनों ने संयुक्त श्राक्रमण किया । कन्नोज के पतन के पश्चात्‌ शीघ्र ही थानेश्वर 
पर भी श्रक्रमण होता; कितु उस की योजना जिसे उसने बड़ी सावधानी शरीर चतुरता के 
साथतैयारकीथी, श्रत मं विफल दहो गई । 

एक दिन जब महाराज हषं दरारग्राम मे व्रेठे हए य, कतल नामक एक 
श्रश्वारोष्टी श्रपफ़सरने श्रा कर उन्दं सूचना दी किं महाराज राञ्यवद्धननेबड़ीदी श्रा्ानी 
के साथ मालव-नरेश को पराजित करिया; कितु गौड-पजा के भूठे सम्मान तथा शिष्टाचार 
के भुलावे मेश्चाकर उसने ( राज्वद्धंन ) उत्त पर विश्वास कर लिया श्रौर उसने 
(८ गोड़-राजा ) श्रपने मवनर्मे उसे एकाकी, निरल्र पा कर मार डाला । 


बंसवेरा का ताम्र-लेख इस धटना का उल्लेख इस प्रकार से करता है- 
'ष्देवगुप्त तथा श्रन्य राजार््रां को--जो दुष्ट घोड़ों के सदशय श्रौर जो चाबुकके प्रहार 
से श्रपना मुंह फेर लेनेके लिए वाध्य किए गर-एक साथ जीत कर, श्रपने शतरुश्रं का 
मूलेच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संतुष्ट करके, ८ म्टाराज 


क १११४४ णीति 


१ रायच्ौधुरी, "पोलिटिकल हिस्ट्री भाफ़ एंशंट हडिया', पृष्ट ३९४ की टिप्पणी 

४ वही, ८.8. ०६ 

ग तस्माच्च देलानिजिंतमाल्लवानीकमपि गौडाधिवेन मिथ्योपष्वारोपथितविश्वासं 
मुकगा्ं एकाकिनं विलम्धं स्वभवने भ्यापादितमश्रौषीत-- हषं चरित", पृष्ट २४९ 
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भारत कौ राजनीतिक श्रवस्था | ५६ 


राज्यवद्धनने ) सत्य के श्ननुरोध से शत्रुके भवन मेँश्रपना प्राणखो दिया"१ | चीनी याश्री 
भी बाण तथा इस लेख फे कथन का समर्थन करता है । वह लिखता है “परवर्ती राजा 
( श्र्थात्‌ राज्यवद्धंन ) सिंहासन पर वरैठनेके बाद तुरत ही, पूवं भारत मे स्थित कणे- 
सुवण के बरोद्ध-धर्म-हंता दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा दे कर मारा गया । 

इस प्रकार यदह वात धुव सत्य प्रमाणित होती ह कि राज्यवद्धन की हत्या कौ गष 
थी। हत्या का उदेश्य चाहे जो कुं भी र्हा हो, पर इतना तो निश्चवयदहीहै कि शशांकने 
एेसे संभ्रांत शत्नुकेरक्तसे श्रपने हाथों को कललंकित किया, भिसेउसने मीटी बातोँसे 
धोखा दे कर बुलाया श्रर पाश्वं -रकको की श्रनुपस्थिति मं मार डाला । 

एक के बाद एक कर के लगातार श्रनेक विपत्तियं के श्रा पड़ने से राज्यम भय 
का संचार दो गया । इन विपत्तियों के फल-स्वरूप राज्य मं श्रव्यवस्था तथा श्रराजकता 
श्रवश््य ही फेल गई होगी । सामंत लोग निश्चयदही स्वतंत्रहो गएरहैहगे शरोर प्रजा भी 
त्रात हो उदी होगी । रेसी श्रवस्था मं यह्‌ श्रावश्यकं था कि राज्यके प्रति प्रजा मं फिर 
विश्वास उत्पन्न किया जाय, सिंहासन की प्रतिष्ठा की रक्ता की जाय ग्रौर शांति तथा 
कानून की स्थापना की जाय । ये कार्यं कठिन श्रौर महान्‌ थे । इस के श्रतिरिक्त शत्रु को, 
जो श्रभी स्वच्छुंद-रूप से विचरण करताथा, दंड देने की त्रा्वेश्यकता थी। इन स्व 
का्मोको करने के लिए राजा में श्रस्ाधारण दृट्ृता, बुद्धिमानी श्रोर बल टना चाहिए था। 
हर्ष श्रभी १६ वप्रं की त्रवस्था के एक नव-युवक राजकुमारये। एेती दशा मं यह श्रसंभव 
नहीं है कि उनके तिर पर राजमुक्रुट रखने के पूवं दरबारियोंके हदय मं संकल्प-विकल्प 
के भाव उन्न दए हयँ । किंतु नव-युवक होते हए भी हषं ्रपने साहस तथा श्रन्य श्रनेक 
राजकीय गुणों का परिचयदेचुकेयेश्रौरवे दस श्रवस्तर पर शासन के महान्‌ दायित्व 
को वहन करने के सवंथा उपयुक्त ये । मंत्रियों केा इस बातके समकने मंदेरी नहीं लगी। 
भांडी के परामशं से उन्होंने ह्रं को सिंहासन पर व्रैठने के।लिए बुलाया । चीनी यात्रीका 
कथन है किं सिंहासनारोहण के पश्चात्‌ तस्त ही राज्यवद्धंन पूर्वी भारत में स्थित कणं 
सुवणं के बौदध-धर्म-संहारक दुष्ट राजाशशांकके द्वारा धोखा देकर मारा गया। इस पर 
कन्नोज के राजनीतिज्ञ ने श्रपने नेता बानि ( भांडी) की सलाह से हत राजा के छीर 
भाई हर्षवद्धन को राजादहोनेके लिए बुलाया । राजकूमार उनकी प्रार्थना को स्वीकार 
करने फे लिए तैयार नहीं थे । उन्होंने बड़ी नघ्रता के साथ टलमयोल किया । जवर राज्य 
के मंत्रियोंने भाईका उत्तराधिकारी बनने तथा भ्रावृ-हतासे प्रतिशोध लेने के लिए 
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॥ ^ 


१राज्ञानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः। 
कृस्वा ये> कशा प्रहारविमुखास्सवं समं सखयताः ॥ 
उस्छाय द्विषतो विकिष्य वसुधान्‌ हृस्वा जनानां प्रियं । 
प्राणानुज्मितवानरातिभवने सस्यानुरोधेन यः।। 
-बसखेरा का ताञ्न-केख, षक्ति ६ 
र्वाटसं, जिरद्‌ 4, पृष्ठ, ३४६ 


६० | | हषंवद्न 


हषेवद्ध॑न से बहत श्रनुरोध किया, तब राजकुमार ने श्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व फी सम्मति 
लेने के लिए निश्चय किया । भोधिसत्व ने कृपापूवंक उत्तर दिया । राजकुमार से उसने 
कहा कि यह तुम्हारे स॒कमं काफल है कि तुम राजपुत्र हुए हो । जो राज्य तुम्हे दिया जा 
रहा है, उसे स्वीकार कर लो श्रौर तव बौद्ध-ध्म को सर्वनाश के उस गड्ढे से, जिस मे कण- 
सुवणं के राजाने उसे डाल दियाहै, बाहर निकालोश्रौर फिर श्रपने लिएएक वड़ा 
राज्य स्थापित करो । बोधिसत्व ने गुप्त सहायता देने का वचन दिया श्रौर उन्हं सावधान 
कियाकिनतोच्रपि सिंहासन पर बैठे श्रोर न महाराजा की उपाधि धारण करो इसके 
पश्चात्‌ हर्षवर्धन कन्नौज के राजा बन गए । उन्होंने राज-पुत्र की उपाधि ग्रहण की श्रोर 
श्मपना उपनाम शीलादित्य रक्खा।। 

चीनी यात्री के उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि इषं राजमुकुट धारण करने के 
लिए तैयार नये) इसका क्याकारण था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं बतला सकते । 
उन फी हस श्रनिच्छाका कुं प्रमाण हमं बाण के ्हपर॑चरितःसे भी मिलतादहे। उसमें 
एक स्थान पर लिखा दहै कि राजलदमीने उनका श्रालिंगन किया, उनको श्रपनी थुजाश्रां 
म गहा शरोर उन के संपूण श्रवयवों के राजचिन्हों को पकड़ कर उन को, श्रपनी इच्छा के 
विरद, बलपूवक सिंहासन पर बरैठाया । यद्यपि वे तपस्या करने का संकल्प कर चुके थे 
श्रोर उस संकल्प से, जिस का पालन करना इतना कठिन था जितना कि तलवार की धार 
का पकडना--वे विचलित नहीं हुए । 

यदि हषं ने वास्तव म कोद श्रनिच्छा प्रक्टकी थी तो वह संभवतः थानेश्वर- 
राज्य के संबंध मं नहीं थी । यानेश्वरके राज्य मे राज्यवद्धन की मृद्युके उपरांतदृषंष्टी 
एकमात्र उत्तराधिकारी थे । बाण के उपरोक्त कथन को हम कवित्वं का उच्छवास कह कर 
श्रग्राह्य ट्य सकते हे ° | उस का उदेश्य श्रपने श्राश्रयदाता श्रीदं के चरित्र को एक 
श्ादश सूपदेनाथा। उनका चरित्रचित्रण वह एक एेते महान्‌ व्यक्तिके रूपमे करना 
चाहता था, जो राज्य की श्री, सत्ता, श्रथवा प्रतिष्ठा श्रादि किंसी मी वस्तु की परवाहन 
करता हो | इस के श्रतिरिक्त ज्ञात होता है कि राज्यवद्धन श्रोर हषरवद्धन दोनों तापसिक 
जीवन में श्रग्रसर होने के लिश एक दूसरे से होड़ करते ये श्रौर ब्रहुत संभव है कि श्रात्म- 
त्याग केश्रावेशमेंश्राकरहष ने संसारका प्स्याग कर देनेकी श्च्छा धोष्रित कर दी 
हो । कितु राञ्यवद्धन की मृत्यु के उपरांत, हष को इच्छा न रहते हए भी; राज-पद्‌ फे 
दायित्व को श्रंगीकार करनापड़ा । उनके सिंहासनारोहण का तनिक भी विरोध नष 


१वाटसं, निरुद्‌ १, पृष्ट ३४३ । ^ 
रनिश्छुतमपि वलादारोपयितुमिव तिष्टसनं सवावयवेषु सषक्ञक्षणं गृ हीतं गृष्टीत- 


ब्रह्मय्यमालिंगितं राज लक्याः प्रतिपन्नासिधाराधारणत्रतमविसंवादिनं राजष... 
( बाखः ) हषभाद्वाकीत्‌- हषं चरित, पृष्ठ, ११९ 


°निष्टाररं जन राय--'दषं शीलादिव्य--९ रिषादञड स्टडी, इंडियन हिस्टारिकल्ल 
कय ादज्ा, १६२७, पृष्ठ ७७२ 
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हुश्रा । इस फे विपरीत, यष्टी उचित समा गया कि राज्यवद्धनके बादहषं दही राजकाज 
को संभाले । सेनापति सिंहनाद ने जो साथदहीउनके पिताका एकमित्रभी था, षको 
संबोधित करके कहा--“कायरोचित शोक का परित्याग कृर, राजकीय गौरव कोजोश्रापका 
पैतृक श्रधिकरार है--उसी प्रकार से त्रपते श्रधिकरार मे कर लीजिए जिस प्रकार सिंह भग 
शाके कोकरलेताहै। श्रव चूंकि राजा ( प्रभाकरवद्धन ) का स्वगवास हो गया है श्रौर 
राञ्यवद्धन ने दुष्ट गोड़राज-रूपी सपं के देष से श्रपना प्राण॒ होड दिया है, श्रतः इस घोर 
विपत्ति मे, प्रथ्वीके भार कोधारण करने के लिएःज्रापद्ी एकमात्र शेष्रनाग हो» |> 


एक बात यह भीविचारणीयदहैकरिबाणते कहींभी भांडी का नाम ज्लेकरर 
यह नहीं लिखा है कि उसनेहषं को राजगही स्वीकार करनेकेलिए बुलाया धरा । इसके 
विपरीत चीनी यारी हमं बतलातादहै किं बह बानौ याभांडी हीथा जिसके परामशं से 
कन्ोज के बड़े वड़े राजनीतिज्ञ ने हष्रवदन से गद्य पर्‌ तरैठने के लिए प्राथना की | वास्त- 
विक वात यहहैक्रिह्ेनसांग क्रा कथन थानेश्वरराञ्यसमे कुह मी संबंध नहीं रखता । 
सिं्टासनारोहण के संबंध मं हष का संकल्प-विकल्प थानेश्वर की राजगही के सवधर्मं 
नदीं था । कनोज के सिंहासन के लिए दी उन्होने ्रपते दस्वारियों के सामने हिचकिचाहट 
प्रकट की थी शरोर यह्‌ बिल्छुल्त स्वाभाविक या किं कन्नौन की गद्यी पर त्रैठने के पव॑वे 
कुछ श्रागा-पीडधा करते । उत्तराधिकारके क्रानून के श्रनुसार प्रहवर्मां की म॒ल्यु के पश्चात्‌ 
राज्यश्री कोषद्टी कन्नोज-साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी बनने का श्रधिकारथा | हष को श्रपनी 
स्वाभाविक धामिक मनोवृत्ति तथा व्रहिनि के प्रति नैिगकर स्नेह के कारण यह उचित नही 
प्रतीत हृश्रा किव श्रपने को कन्नौज का राजा घोपरित करे | फितु राज्यश्री स्वयं शासन की 
चिताना से पराङ्मुख तथा उसके प्रलोभनं कीश्रोरमे उदासीन थी । इसके श्रतिरिक्त 
पाण के कथनानुसार्‌ उत ने भिन्ञेरी वनने की इच्छा प्रकटकी थीम्रौर दृष की विनय- 
प्रायना से उस ने ग्रषने इत विचार को छोड़ा था। इतना सव कुच होते हए भी इषं ने 
कक्नोज के सिंहासन पर वरैने के लिए संकल्प-व्रिकल्प करिया | उन का यष्ट संृल्प-विकल्प 
हतना सच्चाथाकरिं उन्दने इस प्रक्र करो ग्रवलोकितेश््रर बोधिसत्र के सामने उपस्थित 
किया श्रोर जत्र देववाणी हई तमी उन्दं ने कन्नौज की राजगदयी को स्वीकार किया | फिर 
भी उन्होने श्रपने को कन्नोज का महाराजा नदीं घोषित किया ) चीनी रंय कग-चिह' हमे 
बतलाता है कि हष श्रपनी विधवा बहिन के साथ मिल कर।शासन करतेये | वे राजप्रति- 
निधियेश्रोर राज्यश्रीकेनामसे ही कनौज पर शासन करते ये! 

यहां पर यह्‌ लिख देना उचित मालूम टता है कि थानेश्वर फी गद्दी पर त्रैठने के 
कुदं समय पश्चात्‌ दी हष कन्नौज के सिंह।खन पर श्रारूढ हए होगे । कन्नौज उस समय 
शत्रुकेश्रधिकारमं था | ग्रतः हष श्रपने शत्रु की खोजकरनेके लिए चले । लगातार कर 
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दिनों तक चलने के पश्चात्‌ एक दिन रास्ते मे संपणं मालव-सेना समेत श्राते हए भांडी 
से उनकीमेट हूर | भांडी से उन्दं यह समाच।र मिला कि राज्यश्री कननौजके कारागार से 
निकल कर विंध्य-बन की श्रोर माग गई है | इस समाचार को सुनते द्यीषषं ने भांडी को 
शत्रु की श्रोर बदनेकीश्राज्ञा दी ग्रौर स्वयं ब्रहिनिकी खोज करने के लिए चल पड | जव 
राज्यश्री मिल गई, तत्र उसे साथलेकर वे गंगा-तट पर स्थित शिविर को (जो संभवतः कन्नौज 
के पास था) लौटश्राए। भांडी भी संभवतः उसी समय वहां पर्हच गया था । मालूम शेता 
है किश्रपने विरद्ध श्रधिक शक्तिशाली सेनाकोश्राते हुएदेख कर शशांक कन्नोज छोड कर 
श्रपनेदेश को लोट पडा था । इस प्रकार हमे यह ज्ञातदहोताहै कि भांडीकीप्राथंना पर 
ही कन्नौज के राजनीति ने हषं से मुकुट धारण करने की प्राना की थी। 

हष ६०६ ईम गहीपरत्रैठेये। उनकेनामपर जो संवत्‌ पडा उत्का 
प्रथम वषर ६०६-७ई० था । करिलहानं की गणनानुसार १ हषर-संवत्‌ हषं फे सिंहासनारोदण 
के समय श्र्थात्‌ श्क्तूबर ६०६ ई०मेंप्रारभ हृश्राथा। हष के शासन-काल के प्रथम 
६ वषो म निर्तरयुद्ध होते रै! इसी लिए कदाचित्‌ चीनी इतिहास हमं उन के सिंहासन।- 
रोहण का समय ६१२३० वबतलातादहै। वास्तव में ६१२ ण्म तो उन्होने त्रपनी 
स्थिति दृद बना ली थी, ग्रोर बिल्कुल निर्भय हो गरु ये ६५२ १० मं जब चीनी 
यात्री हषं के दरव्रारमे था, हषं को शसन करते हुए ३० वै से श्रपिक व्यतीत हो गए 
थर | ६४२ ३० के वसंतमेजो पंचवाषिके समा हुई थी वह उन के शासन-काल की 
छुट सभा थी | इत प्रकार हष के सिंहासनारोहण का काल ६१२-६१३ ६० टता है । 
यदि ६ वषे का वहं कालि जो उत्तर के राज्यां के जीतने म॑ व्यतीत हृश्रा था इस गणना 
मे सम्मिलित करदिया जायतो हष के सिंहासन पर व्रेठने का समय ६०६ ६० ठहरता 
है । “जीवनी मं उपलब्ध तथ्योंके श्राधार पर हष का सिंहासनारोहण-काल ६१६ ० 
मे ठहरता दहै, किंतु हमारे पास्तजो प्रमाण उपस्थितर्दैउनमंसे कोद भी इस समयका 
समथन नीं करता । सिंहासन पर वेठनेके वाद हष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना 
लिया | कन्नौज मोखरि-सम्राटों की राजधानी था श्रौर थानेश्वर की श्रपेत्ता उस की स्थिति 
्रधिके कंद्रीय थी। 


भकिकनिन त "वकयम 


परिशिष्ट १ 

उस माललव-राज के विधय मे जिसने कन्नोज के राजा ग्रहव्मां परश्राक्रमण किया 
श्रौर फिर युद्ध-चेत्र म उस का वध किया, बड़ा वाद-विवाद खड़{ हो गया है । डा० इने 
ने १६०३ ३० मे !रायल एशियारिक सेसाष्टी' फे जनंल मे श्रपना एक निजी सिद्धांत 
प्रतिपादित किया दहै। उस सिद्धांत कोडा० राधाकुमुद मुकजीं ने श्रपनी पुस्तक षः मे 
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प्रण किया है। उनके कथनानुसार, कन्नौज पर ्राक्रमण करनेवाला राजा, मिहिरङृल 
कों विजेता यशोधर्मन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य था। यशोधर्मन उज्जैन को श्रपनी 
राजधानी बना कर ५३२ ईण्सेले कर ५८३ १० तकं राज क्रिया । उसके पश्चात्‌ उस 
का पुत्र शीलादित्य गरी का उत्तराधिकारी दहूश्रा। स का प्रमाण उन्द कल्हण फे 'राज- 
तरगिणी' नामक अंथ मे मिलता है| कल्हण का कथन है कि विक्रमादित्य के पुत्र शीला- 
दित्य को उस के शतुरश्रां नेराज्य के ब्राहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मीर के राजा 
प्रयरसेन द्वितीय ने उसे फिर उज्जेन की गदी पर वैठाया। 

हेनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है । उसके कथनानुसार शीलादित्य 
उसके (य॒त्र के ) समय (६४० ३० ) से लगभग ६० वपं पूवं--५८० ई° के लगभग 
मो-ला-पो श्र्थात्‌ मालवा पर शासन करताथा। डा° हनंल्ेने विक्रमादित्यके पुत्र 
शीलादित्य तथा मो-ला-पर के शील्लादित्य का एक ठहराया है । विक्रमादित्य के कल्हण॒ ने 
(एकत्र चक्रवर्त्ती कहा है । श्रतः हनंले के श्रनुषार वह यशोधर्मन फे श्रतिरिक्त श्रौर 
कोद नदीं हो सकता । मंडसोर के स्तंभ-लेख के श्रनुसार यशोधर्मन ने गुप्त-राजाश्रो के 
साप्राञ्यमे भी वड़ा साप्राञ्य श्रपने ्राधिपत्यमंकरलिया था। 

मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्रु, कनौज के मोखरि, थानेश्वर 
के वद्धन तथा पूर्वौ मालवा के गुप्त राजाये। गुप्त-राजा्ों का यह वंश प्राचीन गुप्त 
सम्राट के वंश की एक शाखा थी । मालवा-साग्राञ्य पर शीलादित्य के श्रधिकारका विरोध 
करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवद्धन तथा उस के समकालीन मौखरि एवं गुप्त राजा ये ! 
ये राजा वैवाहिक संबध द्वारा एकताके सूत्र मेश्राबद्धये। वे सव शीलादित्य को उस 
सम्राट्‌ का पुत्र समते थे जिसने प्राचीन गुप्तवंश को श्रधिकारच्युत करके बल-पूवंक 
श्रपना श्राधिपत्य स्थापित किया था | लगभग १० वषः (५८३-५६३ ६० ) तक जारी 
रहनेवाले एक दीधंकालीन युद्ध के पश्चात्‌ प्रभाकरवद्धन शीलादित्य को पदच्युत करने मे 
सफल हुश्रा । शीलादित्यने विवश हो कर काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय की शरण ली | 
प्रसेन हणो के राजा तोरमाण का पृत्र था१। उसका सत्रप देश-शत्र मिरिरफुल° के 
कुल से था। इस।प्रकार शीलादित्य श्रास-पासके उन राजाश्चों दवाय देशद्रोही उह्याया 
गया जो स्वयं सम्राटू की पदवी धारण करने का दावा करते थे। प्रभाकरवर्द्धन ने 
शीलादित्य के निंदनीय कायं से त्रपते रज-वंश का श्रपमान समा; क्योकि उसकी ल्ली 
रानी यशोमती यशोधर्मन-विक्रमादित्य की पुत्री थी | ग्रतः एकरेसेराजामसे जो देशद्रोही बन 
करहूशोंसरे जा मिला था श्रपने कुल की प्रतिष्ठा तथा देश केसम्भानकी रक्ताके लिए वह 
श्रपने मित्र राजाश्रों की सहायता से श्रपने साले पर दू पड़ श्रोर उसे पूणंतः पराजित कर 
दिया । यष्टी नही, बाण के कथनानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर श्रपने पुत्र 
भांडी को, राजकुमार राञ्यवद्धन तथा हरषैवद्ध॑न के सेवाथं श्रित किया । भांडी नाम जिसे 
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हेनसांग ने पो-नी लिखा है हूणएजातीय नाम करा संस्कृत तथा चीनी रूपमात्र है । किंतु ६०४ 
३० के लगभग शीलादित्य ते श्रपनी गदीरिरिप्राप्त करली। उसने श्रपने हूण-मित्रौः 
तथा पूर्वी मालवा के राजा धर्मगुप की सहायता से श्रपने पुराने शत्रश्रो--कननीज श्रौर 
धानेश्वरके राजाश्रां-से ब्दलालेने की कोशिश की। 
यशोधर्मन करा पुत्र तथा मालवा का सम्राट्‌ शीलादित्य वास्तव मँ डा° हने की 
कल्पना के विशुद्ध श्राविष्कार ह । उस केसिद्धांत कोश्रत मे इतिष्टास के विद्धानोँने 
श्रस्वीकृत श्रोर श्रग्राह्य कर दिया दै | निस्संदेह्‌ नवीन रेतिहातिक खोजा की सहायता से 
उसका खंडन करनेके लिए श्रधिक परिश्रम करने की श्रावश्यक्रता नीं रह गई दै) 
इा० रायचोधुरीकरा कथने कि मंडसोर के यशोधर्मन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि 
जोड़ना शरोर उसे उञ्जेनकेराजा, मो-ला-पो के शीलारिप्यका पिता तथा प्रभाकरषद्धन 
फा सपुर बताना त्रिल्छुल निराधार है + । सिल्वन लेवीने यहं प्रमाशितक्रिया था जि मो-ला- 
पोका शीलादित्य, वलभी-वंश का बोद्धधमीवलंथी राजा शीलादित्य ध्मीदित्य प्रथम था,जिस 
ने लगभग ५६५३० से ६१५. ई० तक शासन किया | उज्जैन से उस काकु संबंध नदीं 
था। डा० हने का यह कथन कि प्रमाकरवद्धन यशोधर्मन का दामाद था, केवल इस श्राधार 
पर श्रवलंत्रित था किं प्रभाकरवद्धन की स्री यशोमती तथा यशोधमन दोनाके नामका 
प्रथम माग धयशोःएकहीहै। उस कथन का इस से श्रधिक सबल श्रर कोई श्रधारन 
था । हस के श्रतिरिक्त मोखरि, वद्धन तथा पूर्वी मालवा के गुस-राजाश्रं के राजनीतिक 
संबंध के विषयमे भी हर्नले का विचार गलत था । हम बतला चुके द किप्रभाकरवद्धन 
के समयमे मौलरि श्रौर गुस्-वंश के लोग एक दूसरे के मित्र नही, वरन्‌ कटर शत्रु थे। 
पुष्यभूति ने श्रपने कुल के केर शत्र, कन्नोज के मौखरियों के साथ जो मेत्री-संबध स्थापित 
किया उससे मालवा का देवगु उसके विरुद्ध दहो गया | श्रंतिम आपत्ति यदह किडा° 
हरन के सिद्धांत को ठीक मान लेनेसे इस प्रक्र का संतोपप्रद उत्तर देना श्रषंभव होजाता 
है किं मालव का देवगु्त, श्रपने मित्र वरद्धनतथा मोखरि-राजाश्रां के विरुद्ध भ्यौ लडार। 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डा० गंगोली ने श्रभीदलदीर्म एक श्रन्य श्रनोखे 
सिद्धांत का प्रतिपादन कियाहै। उनका कथन है किं जो महासेनगुपत को बुरी तरह से पराजित 
करने के पश्चात्‌ मालवा का शासक बन ब्रेठा था, वह कलचुरिवंश का राजा शंकरगण 
था । महासेनगुप्त ने श्रपने पुद्रो के साथ थानेश्वर के राज-द्रबार की शरण ली । कन्नीज 
पर श्राक्रमण करनेवाला मालव-राज यद्दी कलचुरि-वंश का शासक था, दूसरा कोद नहीं | 


ममा नन तको प पीक नयक 


+रायच्ौपुरी, पोलोरिकल हिद्ट्री भ्राफ्‌ एंशंट हंडिया,' पृष्ट ४०२, रिपपशी २ 
र“श्रायंमंजुश्रीमूलकरप' के ्रनुसार शीलादित्य ध्मादित्य उज्जैन से लेकर पर्चविम 
देश के समुद्रतट-पय॑त भू-भाग का राजाथा। उसकी राजधानी वल्लभी मेथी, जेसाकि 
जायसवाल महोदय का फथन है । हस वंन से हन्ते के सिद्धांत के लिए कोहं थवकाश 
रह नहीं जाता । वह सिद्धांत पूणता खंडित हो जाता है-जायसवाक, हं पौरियल दिदट्री 


क्माप्र हंडिया', पृष्ठ २५ 


भारत की राजनीतिकं श्रवस्था | ६५ 


डा० गंगोली का सिद्धांत यद्यपि चतुरतापूणं प्रतीत होता है; किंठु उसे तव तक ्रहण 
नहीं किया जा सकता जवर तक्र श्रन्य प्रमाणोँसे उसका समथन न किया जाय | वे इष 
बात को नदीं सोचते किं मालवा विभिन्न भागोँमे विभक्त था। श्रमोना पन्न पर जिन 
कलचुरियोँं का उल्लेख है वे केवल श्रवंती पर शासन करते थे । उत्तरकाल के गुप्तराजा 
पूर्वी मालवा ( मिलसा के इदंगिदं के प्रदेश ) पर राज करते रहै । तारानाथ प्रयागं 
एक मालवा का उल्लेख करते है श्रौर संभवतः वह भी उत्तरकालीन गस राजाश्रों के 
ग्रधिकारमेथा | 


५ शी़नर, जिस को स्मिथ ने उद्धत क्षिया दहै। देखिप्‌ 'भडो हिस्टरी भाक इंडिया, 


पृष्ट ३९० 
६ 


तृताः प्रध्याय 
हषं की विजय 


शस मे तनिक भी संदेह नहींकि हमं एक दिणिजयी वरये | काश्मीर, पंजाव तथा 
कामल्प को छोड़ केर उन की विजयी सेना उत्तरी भारतके प्रायः सभी प्रातं मे पर्हेची 
थी । सिंहासन पर्‌ बैठने के उपरांत, श्रपने शत्रु का दमन करने के भिर्‌ महाराज हषंको 
शखर धारण करना पड़ा । एक तो उन्दरं च्रपने भ्रावृह्ता गोहयजा शशांक से प्रतिशोध लेना 
था, शरोर दूसरे राज्यके त्रिभि मागो मं सामेतरानार््रां कौ विचलित होती हृद राजभक्ति को 
स्थिर तथाद्टकरनाथा। इन परिस्थिततियांकादहीपरस्सिमथा किं हषे ने श्रपनी विजय- 
यात्रा प्रारभ की। भारतीय श्र्थराल्रद्वारा श्नुमेोदित मागक्रा श्रनुसरण कर उन्होने 
उत्तरी भारत के समस्त प्रातं पर पिज प्रात करने की चेष्टा कौ | इत प्रयत्नमें उन्दे कितनी 
सफलता प्राप्त हुदै इत की विवेचना दम इस त्रध्याय मं करगे । 

महाराज हषं की विजय का पूणं विवरण प्राप्त करनेके लिए हमे ब्राण॒ क 
्षंचरितः, हेनतांग के भ्रमण-वृत्तांत, हेनसांग की (जीवनी तथा श्रनेक लेखों से सहा- 
यता प्राप्त हो सकती है: 

स्व॑-प्रथम हम इस बात पर विचार क्ररेगेफि हषे कौ विजय के संब्रैधमे बाण 
हरमे क्या बतलाता है | प्रभाक्ररवद्धन की मृ्यु के कर दिनों के पश्चात्‌ श्रश््ारोही सेना के 
नायक कतल ने श्रकिर हषे को यह समाचार सुनाया फर मालव-सेना को बड़ी सुगमता के 
साथ पराजित केके बाद महाराज राजवद्धन गीड-राजा द्वारा धोखा देकर मार डाले 
गए । हस समाचार को पुनक्रर हृष बहुत दुखी श्रीर कद्ध हुए । सेनापति सिंहनाद ने उन की 
त प्रज्वित क्रोधाग्नि मेँ धृताहूति प्रदान कौ । उन्दाँ ने श्रषम गौड-राज को ध्वस्त करने वेः 
लिए शी नदं श्रपितु श्नन्य राजाश्रोँ के विश्द्ध भी शक धारण करने के जिए युवक राजकुमार 


हषं की विजय [ ६७ 


को उत्तेजित किया ताकि पिर भविष्य मे को$ उस प्रकारका श्राचरण न करे१। वास्तव में 
हषे को इस प्रकार की उत्तेजना की कोई श्रावश्यक्रत। नहीं थी । उन्दने तत्काल स्वामि-पद 
रज कौ शपथ लेकर यदह गंभीर प्रतिज्ञा कीक्रि यदि क्लुं गिनेदएदिनोंके श्रंदरहीप्रथ्वीको 
गों से रहित न कर दंगा श्रौर उन समस्त राजा के--जो श्रपने धनु की चपलता के 
कारण उत्तेजित दुए--चरणौ कौ बेह्ियोंकी ककार से उस प्रतिध्वनितनकर दूगातोर्म 
पतंग कौ माति, जलती द्द श्रग्मि मं श्रषनेको कोक दूंगा | उन्हयँ ने इस श्राशय की 
एक धोप्रणा निक्राली करि “उदयाचल तक... ...सुवेल तक्र... .. श्रस्तगिरि तक... ..गंध- 
मादन तक..--. सभी राजाश्रौ को कर देने श्रथवा शस्र-ग्रहण करनेके लिए तैयार 
जाना चाहिए ? 

हषं ्रभी कुमार शरोर श्रनुभव-शरूल्य द्री ये । राज्य-परिचालन के लिए जिस कूट- 
नीति करौ ्रावश्यक्रता होतीहै उससेवे श्रनभिक्ञये। इस के विपरीत, उनका शत्र 
गोड़ाधरिप शशांक पक्का कूटनीतिन था | रेसी ज्रवस्था मे गजायोही सेना के सेनापति स्कंद- 
गुप्त ने श्रपना यह कत्तव्य समकाकरि दषं को कुछ उपदेश दे" | प्राचीन हिदू राजनीति के 
श्रनुसार पुराने; श्रनुभवी तथा वयोव्रृढ्‌ कमचारि्यां को श्रपने राजा को उपदेश देने का 
द्रधिकारप्राप्तदह्ोताथा। हषं की गजमेना के सेनापति--गजसाधनाधिकरृत--स्कंदगुप्त ने 
कतिपय एेतिहासिक तथा पौरारिक कथाश्रों से कडएेसे राजाश्चो के उदादहप्ण प्रस्तुत किए 
जिन्दे ्रपनी श्रसावधानी के कारश प्राण त्यागना पड़ा था। इस के पश्चात्‌ स्कंदगुप्त ने 
उनका ध्यान इस वातकी शरोर श्रकपितक्रियाकरिंरगाँव गाँव, नगर-नगर, प्रात-परांत तथा 
दपद्वीप के त्राचारस्वभाव भिन्नभिन्नद्ुश्रा करते । उसने जोरदार शब्दो म उपदेश 
किया कि ग्रपनेदेश के श्राचार के श्रनुकल सव्र पर सरल हृदयसे विश्वास कर लेनेका 
जो स्वभाव है उमे द्छोड्‌ दो* 

इसके कुछदहीदिन वाद्‌ उ्योतिपरियों ने एक शुभदिन श्रर शुभ महतं नियत 
किया । सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक विशाल तृण-निर्मित मंदिर से, एक दिन सूर्योदय 
के समय दहे शीसेनाने प्रस्थान क्रिया| बाणनेयाच्नाका जो वशंन किया है वह बड़ा 
ही रोचक है । सेना के मुख्य तीन श्रंग ये--श्रश्वारोही सेना, गजारोदही सेना रौर पदातिकं 


किं गौडाधिपाधमेनैकेन तथा कुर्‌ यथा नान्योपि कश्चिदाचरत्येवं भूयः । 
"हषं चरित, प्रष्ठ २६९ 

रश्रयतां च मे प्रतिक्ञा शपाम्यार्यस्यैव पादपांसुस्पर्शेन यदि परिगणितैरेव धासरै 
सकलचापचापलदुलंलितनरपतिचरणरणायमाननिगडां निर्गोँडांगौ न करोमि ततस्तनूनपातिं 
पीतसपिषि पतंग इव पाती पातयाम्बात्मानम्‌ । 'हषंच रित, पृष्ठ २६३ 

ऽश्रा......... उदयाचलाद्‌ श्रा. सुवेलाद्‌......... प्रा चस्तगिरेः........ भा 
गं धमादनाद्‌ सर्वेषां राज्ञां सजीक्रियंतां कराः करदानाय शख्छश्रहणाय वा । (हषचच रित", पृष्ट २६४ 

भप्रतिग्रामं प्रतिनगरं प्रतिविषयं प्रतिदेशं प्रतिद्धीपं च भिन्ना वेशाश्चराकाराश्च ध्यवहा- 
राश्च जनपदानां तदियंमास्मदेशाचारोचिता स्वभावसरलहृदयजा त्यजतां सवविश्वसिता , 
'हष्वरितं', पृष्ठ २६८ 


६६ ` हषंवद्धन 


सेना । बाण ने रथों का उल्लेख न किया है । सेना सभी श्रावश्यक सामानों से पुणं 
तथा सुसजित थी । बाणं के वणंनसे एेसा प्रतीतष्ेता है मानो सुख तथा विलासकी 
समस्त वस्तुश्रों से ससजित कोई नगर ही चल रहा हो । साथमे राजा तथा बडे-ब्रड सामंतों 
का भंडारा मी था। मंडे में उनकी सुचि के श्रनुकूल प्रत्येक प्रकार का भोजन तयार 
किया जाता था | कुलपुत्रो श्रौर सामंतोंके कुटव भी सेना के साथ-साथ चलते ये, 
ज्ञात होता है कि मागं मे चलते समय सेना शांत श्रौर स॒संयमित नदीं रहती थी । चंदु 
मौय के शासन-काल मे कृष्रक लोग युद्ध के मेदान के समीपदही श्रपने खेतों को निर्वि 
जोतते थे | किंतु हषे कै समय मे श्रवस्था बदल गई थी। जमीदार लोग प्रार्थना करते 
थे किं हमारे श्रन्न के खेत लूटे श्रथवा नष्ट नकिंए जायं,उनकीरत्ताकीजाय । सेना 
गवं को ध्वस्त कर देतीथी। मागमे किंसानोँके जो भोपडे पड़ते येवे प्रायः नष्ट कर 
दिए जाते यथे। इन सव कारणों से लोग राजाकी निंदा करते श्रौर कभी-कभी उसे कोसते 
भीथे। सेनाम बड़ी गड़बड़ी मची रहती थी । साथमे शिविर के श्रसंख्य श्रनुचरों श्रीर 
विलास की सामग्रियों के रहने के कारण सेना क गतिमें भी उकावट पैदा होती थी१। 

हषं की सेना प्रतिदिन श्राठ कोस जाती थी जब प्रथम दिन की यात्रा समाप्त 
हई तव हषं ने हंसवेग नामक दूत से भेट कौ । वह्‌ प्राग्ज्योतिष के राजा भास्करवमां के 
दरवार से श्राया था | भास्करवर्मा महाराज हष के साथ मेत्री-संब्रध स्थापित करना चाहता 
था श्रौर सी उदेश्य से श्रसंख्य उपहारो के साथ उसने ह्सवेगको हर्षके पास भेजा 
था। हष ने मित्रता फे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया श्रीर दूत को बहूसंख्यक उपहारं 
केसाय बिदा करिया । श्रीयुत बसाक काकथन टै कि “यह्‌ मेत्री-संबंध दोनों के 
पारस्परिक हित के लिए था”, क्योकिवे दोनों गोडाधिप शशांक के पड़ासी शत्रु थर । 
स्वगीय विद्वान श्री राखालदास बनजींका भीयहीमत था किं जब हषं श्रपनी सेना के 
साथ याश्रा कर रष्टेथे तत्र भास्करवमां ने उन कासाय दिया; क्योकि वह स्वयं शशांक का 


1 मी 000 „ष आ" । 


१इस युद्ध-याश्रा के वणंन के जिए देखिप्‌ हषंचरित', सप्तम उच्छवास, षष्ट २७४ 
२८० बाण द्वारा प्रयुक्त शननेक सामरिक शब्दों का धथं रीक-दीक समक मे नहीं शाता, क्तु 
मुख्य विषय तो स्पषटषहीहे | अश्नकेखेतों फे नष्ट किए जनेके प्रमाणम बाण का निन्न- 
क्षिखित पवु उद्धृत किया ला सकता हैः-- ““लूयमाननिष्पश्नसस्यप्रकटितविषादैः चेच्र्टचा 
सङ्कटं बकैरेव निगंतैः प्ररूदप्राणस्द्ेदैः परितापस्याजितभयेः क राजा कुतो राजा कीष्शो वा 
राला हेति प्रारब्धनरनाथनिदं । 'हषंचरित' पृष्ट, २८६ 
इस का भथं यह है :-- भौर लोग पने पके हुए चनाजके खेत की लुट-पार से 
निराशो कर रौर मारे परिताप के भय छोड कर तथा प्रणो को स्वतरेमे डाल फर खपने 
चेतो की वस्था पर शोक प्रकट करने के लिए सदुटुम्ब बाहर निकल भ्राए श्चोर श्रपने राजा 
की निंदा करने लगे । वैय मोद्य ने स्वरचित इति्ासमे बाण के वंन का ङ्ध भश 
किया है- देखिषए "मिडिएवल हंडिया जिषश्द्‌ १, पृष्ठ १४३, १४५ 

पब्साक, 'हिष्ट्री भार नाथं हेश्टनं हडिया, पृष्ट १९१ 


ष की विजय | ६९ 


श्रु था१। एक दिनि मागं मे सेनापति भांडी सेट हुई । भाटी राज्यवद्धन के वध के 
पश्चात्‌, मालवराज की संपणं सेना के साथ वापस लोटरहाथा। उसने रार्यवद्धन की 
म॒त्यु की सविस्तार कथा हष से कह सुनारश्रौर काकि भने सनाहै कि कान्यङ्रुम्ज 
पर गुप्त नामक किसी राजा ने श्रधिक्रार करिया है श्रौर राज्यश्री कारागार से निकले 
केर विध्यवन की श्रोर भाग गई हैर । इस समाचारको सुन कर हष को तक्ताल श्रपना 
निश्चय बदलना पड़ा । उन्होंने भांडी को गौड राजा पर चदा करने के लिए भेजा श्रौर 
स्वयं बहिन की खोज मं जाने का निश्चय किया । मालवराज की सेना का$निरोत्तण कर के 
वे श्रपनी बहिन को ढदुने के लिए निकल पड़े । कुछ दी दिनों केवबादवेविध्यवन जा 


पहुचे । राज्यश्री मिल गै श्रौरउसे श्रपने साथ लेकरवे गंगा के समीप रिथित श्रपने 
शिषिर म लोर श्राएः | 


शशांक पर किए जानेवलि श्राक्रमण काक्या परिणाम हृश्रा १ इस संबधर्म 
हषे -चरितः दमे कृष मी नहीं व्रतलाता है । हां यत्र-तननन कतिपय स्थलों परः. कुलु ध्वनि 
निकलती है, उस की प्रिवेचना हम श्रागे चल कर दषं के सम-सामयिक नरेश शीर्षक 
श्रध्यायके श्रतगत विस्तारके साथ करेगे श्रौर उसी स्थल पर इस प्रभरपर भी विचार 
करेगे कि गोड़-राजा पर करिए जनिवाले श्राक्रमण का क्या परिणाम हृश्रा। यहां पर संक्तेप 
म इतना लिख देना ्रलम्‌ होगा कि शशांक संभवतः विना किसी प्रकार की क्षति उठाए 
ही कन्नोज ह्लोड कर श्रमनेदेश को भाग गया था। कारण कि हम उसे उड़ीसा के 
शेलोद्धव-वंश के महासामंत माधववमां के गंजाम वाले लेख (३१९६ ई० ) म सम्राट के 
पद पर शासन करते दए पाते हउ 


ऊपर जो कृञ कहा गया है, उस के श्रतिरिक्त हमं ष -चरितः के एक श्रन्य 
प्रसिद्ध पद्‌ के ऊपर विचार करना है। उसपदमे, बाणके सव्रसे दधोटे भाई श्यामल, 
महाराज हषं के संब्ंधमें सुनी हुई श्रलोक्रिक वातां का वणन करते ह । उस पदमे कल 
६ वाक्यै ग्रौर प्रत्येक में श्लेष दै। उनमें से प्रव्येक वाक्य हषं की किसी विजय-विशेष 
की श्रोर संकेत करताहै। वे वाक्य इस प्रकार ह (१) च्रत्र बलजिता निश्चली 
कृताश्चलंतः त्तपत्तः सितिभतः । (२) श्रत प्रजपतिनाशेष्रभोगिमंडलस्योपरि क्षेमा कृता । 
(र) शत्र पुरुषोत्तमेन सिंधुराजम्‌ प्रमथ्य लक्मीरात्मीया कृता । (४) अत्र ब्रलिना मोचित 
भूभदेष्टनोौ मुक्तो महानागः | (५) श्रत्र देवेनाभिषिक्तः कमारः } (६) श्रत्र स्वामिनैकप्र हार 
प्रपातितारातिना ख्यापिता शक्तिः| (७) श्रत्र नरसिंहेन स्वहस्तविशसितारिणा प्रकटीकृतो 


~ त भक 9 पो भ -कमदििकेनण्ययकिनय 


१ साक, "हिस्टरी श्राफ नाथं देस्टनं हंडिय।' पृष्ठ १९१ 


सदेव देवभूयं गते देवे राञ्यवद्धंने गुसनान्ना च गृष्टीते इशस्थले देवी राऽ्यश्रीः परि- 
श्य वंधनाद्भिप्यारवीं सपरिवारा प्रविष्ट हति लोकतः वात्तामश्रणवम्‌, 'हषचरित,, पृष्ठ २०२-१ 


ञ/एपिभ्नाङ्रिभा इंडिका?; जिर ६, पृष्ठ १४४ 
५ ।हुषे-खरित', पृष्ठ १३६६ 
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विक्रमः । (८) श्रत्र परमेश्वरेण तष्रारशेलमुवो दुर्गाया गृहीतो करः । (६) श्रत्र लोकना- 
थेन दिशां मुखेषु परिकल्िता लोकपालाः सकलमुवनकोषश्चाग्रजन्मनां विभक्तः । . 

जैसा कि हम पीठ कह चुके है, ऊपरके ये सभी वाक्य द्वधर्थक है। एक श्रं 
हरं के पराक्रमसे संबंध रखता है श्रर दुसरा क्रिसीपोराशिक षटनासे । हष के पराक्रम 
केसंब्र॑धमं हन वाक्योका श्रथ इस प्रकार होगा :- 

(१) शत्र सेनाश्रौँके विजेता (दपं) ने श्रनेक राजाश्रौं को--उन के मित्रो 
श्रथवा सहायकां को चिन्न-सिन्न कर के--उनके राग्यां मं श्रचल वना दिया | 

(२) उस प्रजापतिने सत्र राजाश्रां श्रर सरदारोको क्षमा कर दिया ( ग्रौर उन 
शासन करने की श्रनुमति प्रदान कौ )| 

(२) पुरुषों मे श्रेष्ठ उन्दने (दृप्रैने) सिंधुके राजा को पराजित करके उस 
की धन-संपति को श्रपने च्रधिकारमं कर लिया। 

(४) उस ब्रलीने उसके (गजके) वेन (सूंड की लपेट) से राजा (कमार) 
को मुक्त करके महागज को बन मं छोड़दिया१ | 

(५) प्रमु ने कुमार (एकराजा ) को च्रमिषरिक्तं किया 

(£) स्वामीने एकी प्रहार्मं शत्र करौ गिरा कर श्रपनी शक्ति कापस्चिय दिया। 

(७) उन्दने (अर्थात्‌ हषने) जो पुरुपोंमं ्रिंहदकी भति ये श्रपनेदही हाथ 
सं शतरश्रोको काट कर श्रपने पराक्रम को प्रकट किया | 

(८) उस प्परमेश्वर' ने हिमाच्छादित दुग॑म पर्वतीय प्रदेश से कर ग्रहण किया । 

(६) सव लोगो के स्तक ( हषं ) ने दिशाश्रों के “मुखः ८ श्रर्थात्‌ सीमा-स्थान ) 
म लोकपाज्ञ नियुक्त क्रिया | 

हषे क सुदुर.विस्तृत त्राधिपत्य के समथकां ने इम पद का बहुत ग्रथिक श्राश्रय 
लिया है कितु वास्तव मं उव रोक्त वाक्य श्रालंक्रारिक उद्गारमात्र ह; उन के सहारे हम 
किसी परिणाम प्रर नहीं पटच सक्ते | प्रथम वक्यिसे हमं केवल यह ज्ञातदहोता है ज्जि हषर 
ने श्रनेक राजाग्रोंको--उनके मित्रां ग्रौर सहायकं के साथ उन करा संवंध-विनच्छेद कर 
उनके राज्यम श्रचल वना दिया | ्रथशास्रमंराजा के लिए निर्धारित नीतियों मे एकर 
नीति इस श्रशयकीभीदहेक्रिराजा को श्रपने शत्रु राजा तथा उसके भित्राँ ग्रोर सहा- 
यको के पारस्पसि संबर॑ध को पिन्द करनेक्रा प्रयत्न करना चाहिए । रतः इस वाक्यसे 
हमे यह तो श्रवस्य ज्ञातदहोतादहेकरिवाण्‌ को अर्थशास्र का ज्ञान था, किंतु उस से हर्षं 
की विजय के विष्य प्रर कुक मी पकाश नदीं पडता | 

दूसरा वाक्य कहता है करि हषं ने जिन्दँ पराजित किया, उन्हे क्षमा प्रदान क्रिया । 

यह प्राचीन भारतीय राजा्रों के साधारणतया प्रचलित व्यवहार के सवथा श्रनुकूल ही था। 


[ सि 0 1 


 १टीकाकार शंकर लिते ह कि। दपंशात नामक हषं के भततवाले गज ने कुमारगुक 
नामकराजा को अपनीसुंद मे लपेट लिया। इस पर हषंने श्रपना खड्ग खींच कर 
राजा को मुक्त क्रिया श्रौरक्रोधमे च्चा कर उसदहस्तीको बन में दछोड दिया । "हर्षचरित, 
पुष्ट १२६ 


हषं की विजय [ ७१ 


प्राचीन समय मे विजेता विजित राजाश्रोंको प्रायः ्षेमाकर देतेये श्रौर उन के राज्य 
श्रादि को लोया देते ये। महाकवि काल्िदासनेमी एक स्थल पर लिखा हैकि धर्म-विञयी 
राजा (रघु) ने ( श्रपनी विजयसे ) इद्रकीश्रीकोतो हर लिया किंतु प्रभ्वी को नहीं| 
हसिषिण के इलाहाबाद वाले लेख से प्रमाणित होता है कि महराज समुद्रगुप्तनेमी पताही 
क्रिया था। तस्य वाक्य बतलाता है कि महाराज दृषनेसिंघुदेशके राजा को पराजित 
किया | किंतु इस का उल्लेख हमं श्रो कहीं भी नहीं मिललता हे । यह प्रया संभवतः सत्य 
है | सिंधुकेराजाको संभवतः दंडरूपमं एक भारी रक्रम देने के लिए विवश किया गया 
था, कितु धनदे कर सिंधुराज ने श्रपनी स्वतंत्रता की र्ता शछ्रवश्यकी होगी | चौथा वाक्य 
उस जन-श्रति की श्रोर संकेत करता है जिसके ्रनुसार हषं ने श्रपने साथी कुमारगुप्तं करो 
दपशति नामक्र पगले हाथीस बचायाथा | हषं की विजयसे दस का कुदुभी संबंध नह 
| हां, यह उम की वीरता का एक उल्तेखनीय उदाहरण हो सकता है । पाच्वे' वाक्यसे 
कुमार के राज्याभिषेक का पता चलता दहै | श्रीचि०् विण वैद्य तथा श्नन्य इतिहास-वेत्ता 
कुमार शब्द से कामरूपके राजा का श्रमिप्राय समते हैर | किंतु मूलग्रंथ कदाचित्‌ र्म 
रेस श्रथ प्रदण करने की श्रनुमति नहींदेता हे । ठीकाकार शंकरानंद कुमारः से हष के 
पुत्र का श्रथं लगाता है | वह जन-श्रतिन्रां का एक ्रच्छा लेखक माना जातादहै। श्रतः 
इस विषय ममी उसके उल्लेख को दम ठीक मान सकते दै | छेः ग्रोर सातवे वाक्यो से 
भो हष्रं की विजय का कुछ प्रमाण नदीं मिलता, केवल उनकी वीरता ही प्रकर हौती है । 

प्राठवें वाक्य मे उल्लिखित हिमाच्छादित पावत्य-प्रदेशसे काश्मीर श्रथवा नेपाले 
का श्रथ लगाया गया है;* कितु उस फां कोई विश्वसनीय कारण श्रथवा प्रमाण नहींदिया 
गयाहे | दोसक्रतादहे क्रि दिमाच्छादित शलःप्रदेश, श्रघरुनिक गढवबवाल मं स्थित कोई 
दुदमनीय राज्यरहाहो हमे ज्ञातदै क्रि दिल्लीके सुलतानां ने रनक बार पवतीय राज्यों 
के सर्दायंको जीतनेकीौ चेष्ठा की थौ | उसी प्रकारसे संभवदहै किं महाराजद्षंने भी 
किसी पवंतीय राज्यके व्रिद्रोही सामंतराजाकोदमनकियादहो | नवे वाक्यसेमी हमे हषं 
के) विजयके विप्रयमं कुकु नीं क्ञात होता| 

वेद्य महोदय कहते है, “इन ( उपयक्त ) पदों से हमं केवल यही नहीं ज्ञात होता 
किं हषं ने भारत के समस्त रार्ज्याको जीत लिया धा; बल्कि साथ दही यह भी व्रिदित हेता 


१ गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धमेविजयी नृपः । 

भियं महेद्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम्‌ ॥ रघुवंश, सगं ४, शोक ४३ 

र्वेद्य, “मिडिएवल ह डिया', भिद १, पृष्ठ ४३-४४ 

वैय महो दय कहते है- “जिस राजाका उसने अभिषेक किया वह निश्चयी 
्ासाम का कुमारराज रहा होगा । कद्‌।चित्‌ प्रथम तथा हच्छोकृत मित्र होने के नाते उसे 
उन्होंने भपने हाथ से मुकुट पदिना कर ्रधिक गौीरवान्वित कर दिया ।'' 

°कुमारो गृहे पुत्रश्च ।--^ह षंचरित", पृष्ट १३६ 

मवै, 'मिडिएवल हं डया" निर्दर १, पृष्ठ ७३ 


७२ )} हषवद्धंन 


है कि उन्होने विजित राजश्रों को श्रपने श्राधिपत्य मे शासन करने की श्रनुमति दे रक्खी 
थी^ । इस कथन मं स्पष्टतः श्रतिशयोक्ति है । पहली बत तो यदह है कि हम बाण के कथन 
कोञ्योका त्यो नदीं ग्रहण कर सकते । संसृत के कवियों श्रौर लेखको मे श्र्युक्ति बहत 
श्रधिकं पाई जाती है | किसी विषयमे श्रतिरजितसूपमे वणन करनाउन केलिए एक 
साधारण बातथी। इसके श्रतिरिक्त वेर महोदय ने उसपदका जोञ्रथ लगाया है वह 
श्रथं उससे करिंसी प्रकार नर्द निकल सकता, तो भी इतनातो श्रवश्य ही मानना पड़ेगा 
कि हषं त्रपनी विजयी सेना को पूवं तथा पश्चिम दोनों दिशरश्रोमं से गए थे। वे धविजि- 
गीषु" श्र्थात्‌ विजय के इच्छुक ये । उन्होंने उत्तरी-भारत के ग्रनेक राजाश्रोँं के साथ युध 
करिया श्रौर बाद को उन क्री स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। उनकी सुदूर-विस्तृत विजय पर 
संदेह करने की श्रावश्यकरता नदींहै, किंतु किपय विद्रानों का यह कथन कि उन्होने 
संपूणं उत्तरी मारत को श्रपने श्रधीन कर लिया, वैज्ञानिक विवेचना की कसोटी पर कसने 
से ठीक नहीं उतर सकता । इस कथन करो हम स्वीकार नहीं कर सकते | महाराज हष की 
यह श्रांतरिक इच्छाथीकि मे संपूण उत्तरी भारत को श्रपने श्रधीन कर लू। श्रपनी इस 
श्रमिलापरा को परणं करने का उन्हौँने प्रयत मीकिया; यह बात श्रनेकं प्रमाणो से सिद्ध 
हे । किंतु यह प्रर विवादग्रस्त हैक इस कार्यमें उन्र करितनी सफलता प्राप्त हूई। बाण 
ने शषं-चरितः मे, श्रनेक स्थलों पर हषे को प्रस्तावित विजय का उल्लेख क्रिया है । जैसा 
कि श्रागे चलकर बताया जायगा, हेनसांगनेमी हषं की दिग्विजय का उल्लेख करिया 
हे | ^रज्ञावलीः नाटक मं भी--जिस के रचयिता स्वयं हषं मनि जाते्है-- दिग्विजय का 
श्राभात मिलता है। कोशात्रीके राजा वत्छनेसंपूणं संसार क्रा सम्राट बनने केलिपदही 
रत्नावली का परिग्रहण करिया था, क्यक्रि एक क्ऋरूषरिका कथनथ[क्रिंजो कोड उस का 
पाणिपीडन करेगा वह्‌ सारे संसारकासप्राटष्ो जायगा | श्रव यदि रत्नावली! नाटक की 
कथाकोहम हष की श्रात्म-कथा मानलेंतो यह कहने में कोईष्टानि नदींहै किहषं ने 
दिम्बिजय करने का संकल्प किया था | किंतु उपरोक्त वाक्यौँमे यह प्रमाणित नदहींहोता दै 
कि उस संकल्प कोपूराकरनेमें वे सफल हुए ये । 
बाण से श्रव हम हवेनसांग कीश्रोरश्राते ह । हेनसांग लिखता है “जञेसे ही शीला 
दित्य राजाबनेवेसेद्ीवे एक विशाल सेनाले कर श्रपते भ्रावृहता से प्रतिशोध लेने के 
लिए रवाना हए । उन की इच्छा हई किं पास-पड़ोस के राज्यों को जीत कर श्मपने च्रधीन 
करलं | वे पूर्वं कीश्रोर बद श्रोर उन देशो पर चटाई की जिन्होंने उन की प्रभुता मानने 
से इन्कार क्रिया था । लगातार & वषं तक वे युद्ध करते रहै उन्ह्ं ने पंचभारतके साथ 
युद्ध किया२ (इस पद का एक पाठांतर मिलतादहै। उसके श्रनुसार हर्षे पंचगोड़को 


१वैद्य, 'मिडिएवल हंडिया,, पृष्ठ ४१ 

र्पंचभारत ये यथे- (१) सारस्वत (पंजाब) (२) फान्यकुम्, 
(१) गौड, (४) मियिक्ला तथा (९) उत्कल ( उक्ीसा )। पंचभारत को पंचगौढभी 
कहा गया है । 


हषे की विजय [| ७१ 


श्रपने श्रधीन कर लिया) उन्होने श्रपने राज्यका विस्तार कर श्रपनी सेनाबढा ली, 
उनके पास ६० हजार गजारोदी तथा एक लाख श्रश्वारोदही सेनिक हो गए | इस के पश्चात्‌ 
वे ३० वषे तक शांतिपूर्वक शासन करते रहै । इस बीचमं उन्दं फ़िर श्रसख्र उठने की 
द्रावश्यकता नहीं पड़ी? । एक श्नन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीयके संब्र॑धमें लिखते हुए 
चीनी यात्री कहता है, “दस समय राजा शीलादिव्य महान्‌ पूवं तथा पश्चिम मेँ श्राक्रमण 
कर रटे थे, पास-पड़ोस्त के राज्य उन की श्रधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल~च- 
रने उनकी प्रधुता माननेसे इन्कार कर दिया | हनसांगकी जीवनीमं भीहषेकी 
दिग्विजय के संबध मे निम्न-लिखित उल्लेख उपलब्ध होता हैः-- “उन्होंने ( हषवद्धन ) 
शीघ्र दी श्रपते माई की दहत्या का बदला लिया रौर श्रपनेको भारत का ्रधिपति बनाया । 
उनकी ख्याति बाहर सर्वत्र फेल गई, प्रजा के सव्र लोग उनके गुणोंका श्रादर करते ये) 
जव साप्राल्यमें शांति स्थापित हुई तोवे लोग मी शांतिपूवंक श्रपना जीवन व्यतीत करने 
लगे | हषं ने श्राक्रमण॒ शरोर युद्ध करना वंद कर दिया | भाले श्रौर तलवार शस्रागारमें 
जमा होने लगीं | वे धामिक कलो की शरोर प्रवृत्त हए । प्रति पाचवं वषं वे एक महामोक् 
परिषद्‌ करते थे श्र श्रपना कोपर दानरूप मं वितरित करते येउ । (जीवनीः मं एक श्रन्य 
स्थल पर कोंणद देश पर हंके श्राक्रमण का उल्लेख मिलता हे। 

ययपि हेनसांग का विवरण ब्राण॒ के वणन से श्रधिक विश्वसनीय हे तथापि उस 
के केथन को हमे ब्रड़ी सावधानी के साथ मप्रहणकरना होगा। हेनसांग मी कदाचित्‌ श्रपने को 
श्रसयुक्ति करने की प्रवृत्ति से वचा नदीं सकरा । उस का कारण संभवतः यह हो सकतादहैकिं 
हष ने उसेमी च्राश्रय प्रदान कियाथा | डा० मजूमदार कहते दं कि साधारण्रूपसे 
विचार करने पर इस बात का कोद ब्रडा कारण नहीं दिखाई पडता कि हंनसांग के कथनं 
को हम श्रक्तरशः मत्य मानें श्रथवा बाण के प्रसिद्ध पद से ्रधिक विश्वसनीय सभम्े*। 
इस के ्रतिरिक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीयस्पसे सिद्ध की जा सकतीदहे कि 
महाराज हषवद्धन ने परचगोडइ को श्रपने श्रधीन कर लिया था, क्योकि यह ब्रात 
सर्व॑सम्मति से स्वीकारकी जातीदहे करि विध्य के द्निण मं स्थित समग्र भारत शरोर 
कामरूप, काश्मीर, पंजाब, सिंघ तथा राजपूताना कभी भी दषं के साप्राञ्य में सम्मिलित 
नहीं ये । फिर भीशइतनातो माननादहीपडगा कि हंनसांगके यात्रा-विर्वेरण के श्रनुसार 
महाराज हषं एक महान्‌ विजयी नरेश य | 

श्रव हम लिपि तथा साहिव्य-संवघी साधनों की सहायतासे हधं की विजय का 
ग्रालोचनात्मक च्रध्ययन करेगे । सिंहासनारोहण के समय हषे कौ स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों 


भ 


से परिपूणं थी । सवर से श्रधिक भय गोड राजा शशांक से था; यपि मालव-सेना बड़ी 
१ ।वारसं, जिर्द्‌ १, पृष्ठ ३४३ 
२न्रादरसेः, जिर्द २, पृष्ठ २३६ 
2 “वनो , पृष्ठ ठर 
ह > शा 'जनेल्त श्राप दिं विहार एड उडोसा रिसचं सोसाहरी, ( १६२३ ) म॑ 
प्रकाशित मजूमदार का लेख । 
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७४ | हषंवद्धन 


ही श्रासानी के छाथ पराजित की गई थी; किंतु मौखरियों की राजधानी कान्यङकन्ज श्रभी 
शत्रु के श्रधिकारमेदहीथी। बाण हमें केवल यह बतलाता है किह ने भांडी को उस 
पर श्राक्रमण करने के लिए मेजा था । हनसांगसे भी ह्मे यदी ज्ञात होता है किं हर्षं ने पदल्ञे 
पूवं मे श्नाक्रमण॒ किया, कितु हषं ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया श्रथवा नही, इस का 
निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीहे। इस प्रश्न की विवेचना हम श्रागे 
चल कर एक दृसरे श्रध्याय मं करेगे । इस स्थान पर हम केवल संक्तेप मँ विभिन्न प्रकार के 
एसे प्रमाणो पर विचार करगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल 
सकते है - 

(१) दक्तिण मगध म, रोहतासगद्‌ नामक स्थान पर शशांकके नाम का पत्थर 
का वनादृश्रा जो मुहरका सोचा पाया जाता है, उस मं शशांक को 'महासामतः लिखा 
है | मुहर पर कोई तिथि नदीं पड़ी है । 

(२) गंजाम के ताप्रलेख मे-जो ६१६-२० ३० का बताया जाता है- शशांक 
को महाराजाधिराज श्रौर सामतं पर प्रभुता रखनेवाला कहा गयां है१ | 

(३) हनसांग उसे कणंसुवण का राजा बतलाता हे । 

(४) राज्यवद्धन की हत्या के समय वाण उसे गोडाधिपति कहता है । 

हन बातों से हम यह परिणाम निकालते ह । पत्थर की मुहर हष के सिंहासनारोहण के 
समय के पूवं कीहै जबकि शशांक संभवतः मौखरियों का मह्ासामंत था। बाद को वद 
स्वतत्र बन गया । उसने मगध को पददलित किया, बौद्धं पर श्रव्याचार क्रिया, उन के 
मदिरो तथा श्रन्य पवित्र वस्तुश्रों को नष्ट-भ्रष्ट क्रिया । इसके उपरांत वह गौड देश को 
भाग गया श्रौर वहां पर एक स्वतंत्र राजाधन वै | प्रभाकरवद्धन की मयु के उपरांत 
कन्नौज श्रौर थानेश्वर के ग्रन्य शत्रुराजा््रौ के रुँ को पराजित करने के लिए उस ने पूर्वी 
मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेल कर लिया | कुदं समय सक केलिए तो उस कौ योजना 
सफल सिद्ध हई । क्रितु ज्ञात होतादहैक्रि कन्नौजपरक्रन्जञा करलेनेके वाद वह दषं के 
साथ मुठभेड कर्ने के लिए रुका नदीं; बल्कि सीपे अ्रपनी राजधानी को लोट गया | यह भी 
संभवहैकिदहषंश्रौर शशांक में युद्ध हृश्राद्ोश्रोर शशांक ब्रिना कुं क्षति उरी 
श्रपने राज्य को बच कर निकल गया हो । ३१६-२० ई०मेंहम उसे एक स्वतंत्र राजा के 
रूप मँ शासन करते हए पाते है । उसकी मृद्यु निश्चयदही इस तिथि तथा ६२३७ ई० के 
बीच में हुई होगी । डा० बसाक का कथन दहै किं संभवतः शशांक के साथ एक वृसरा युद्ध 
भीदहूश्राथा। शशांक की मृत्यु के पञ्चात्‌ उस के उत्तराधिकारी से संभवतः सव प्रदेश 
छीन लिए गर होगे श्रोर कणंसुवणं भास्कर वर्माकोदे दिया गया होगा| 

दषं के सामने एकमात्र शशांक काही प्रन नहीं था । पूर्वीय युद्धं के समाप्त होने पर 


+ चतुरुदधिसललिलवीचि मेललानिलोनायां सद्रीपनगरपत्तनवत्यां वसुंधरायां गौाब्द 
वर्ष॑शतश्रये वर्तमाने महाराजाधिराजश्रीशशांकराजे शासति । एपिप्राङ्रिश्चा इंडिकाः, जिह्द ६, 


पृष्ठ १४४ 
रबसाक, ण्हिष्टरी भाफर नाथं हैस्टनं हंडियाः, पृष्ट १९२ 
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उनका ध्यान पथिमकीश्रोर श्राकषित दृश्रा | पूर्वीय युद्धो का तत्काल को प्रत्यक्ष फल 
नहीं हुश्या । पश्चिम के राज्यों मं पूर्वी मालवा निश्चयदहीहष के राज्यका एकश्मंग बना रहा 
होगा । वलमी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था। उसमें पश्चिमी मालवा-हेनसांग का 
मो-ला-पो- सम्मिलित था । इस प्रकार वलभी राज्य तथादषं के साम्राज्य की सीमां 
एक-दूसरे को स्पशं करती थीं । पड़ोस के राजा प्रायः एक दूसरे के साथ शांतिपूणं संबंध 
नदीं बनाए रह पाते | ग्रतः वलभी राज्य पर लोभपूणं दृष्टि रखना हष के लिए स्वाभा- 
विक था | हष स्वयं एक चक्रवर्तीं राजा वननैकास्वप्नदेखा करते ये। रितु एक बात 
त्रोर थी | हर्षं का समकालीन दक्षिणी राजा पुलकेशी द्वितीय बड़ा दही शक्तिशाली राजा 
था । लाट, मालवा तथा गुजर उसके प्रभाव-तेत्र मे सम्मिलित ये| गुजंरदेश का राजा 
द्द द्वितीय ( ६२६-६४० ई० ) था | मालवा का राजा ध्रुवसेन द्वितीय ( श्रथवा दुलंभभह 
६३४-१४० दऽ ) था।| दषं ने यह सम लियाथा किं वलभी केसाथ यद्ध करने 
से उन्द्कभीनक्मी पूलकेशी द्वितीय केसाथमी यद्ध करना पड़ेगा । इसका कारण 
यह था करि महायज हर्षं बलभी-मरेश के ऊपर श्रपना प्रभाव रखना चाहते थे शरीर पुल- 
केशी को स्वभावतः यह बात असह्य थीकिनमंदा की सीमा के इतने निकट कोई शक्तिशाली 
प्रतिद्द्री श्पना प्रभाव स्थापित करे यदि हषं दण कीश्रोर च्रपनी विजय का विस्तार 
करने के लिए उस्सुक थे तो पलकेशी द्वितीय श्रणनी विजय्‌-पताका उत्तर क श्रोर फहराना 
चाहता था । गुजरात प्रदेश को अ्रपने श्रधीन रखना दोनों के लिए महतत्वपूणं था। 
वलभी दोनों के साम्राज्यं के बीच एक तरस मध्यस्य राज्यथा | श्रागे चल कर पठान- 
काल के इतिहास मेहम देखते हँ कि दिल्ली के सुलतान श्रलाउदीन नेदक्तिण की शरोर 
बदृने के पूवं गुजरात को जीत करर पाश्वं के संभाव्य च्राक्रमण से श्रपना बचाव कर लिया 
था | 

हमारे पास इस बात का खष्यप्रमाणरहैकि हषने वलमीके राजा तथा पुल- 
केशी द्वितीय दोनाँ के साथ युद्ध क्रिया थाग्रोर इस स्थल पर हम उसी की विवेचना 
करगे | गुज॑र-नरेश दह्‌ के नौसारी वाल्ञे दानपत्र मे निम्नलिखित उल्लेख मिलता है- 

“श्रीहषैदेवामिभूतो श्रीवलभीपतिपस्तराणोपजातः भ्रमदभ्रविभ्र मयशोवितानः 
भरी ददः,” श्रर्थात्‌ श्री हषदेव द्वारा पराजित वलभी.नरेश का परित्राण करने के कारण 
प्राप्त यश का वितानश्री दद के ऊपर निरंतर भूलता था । 

इस उद्धरण से यहं त्रिल्कुल स्पष्ट है कि महाराज हषं ने वलभी-नरेश को पराजितं 
किया श्रौर विजित राजाने गुज॑र-नरेश के यषां जा कर शरण ली। यहां पर इस बातकौ 
विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हषं ने किंस उदेश्य से प्रेरित हो कर 
वलभी-नरेश के साथ यद्ध किया? मेरी सम्मति मं निम्नलिखित कारण सबसे श्रधिक संभव 


(~ (0. 


प्रतीत होता है । बलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूणं थी । हम पीचचै लिख 


"षयोग 
 +ष्णगारिषिणीणगीगणीिकि 


१ ज्नल्ञ राप दी बावे वांच आर दि रायल एशियाटिक सोसाहदी', जिक्द्‌ ६ 
पृष्ठ $; "दं डियन णटीक्रेरी', जिल्द्‌ ५२, सन्‌ १८८४, पृष्ट ७०-८१ 
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चुके है कि उस की मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्रायेके लिए बहुत मूल्यवान थी 
श्रौर उस की शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी । एेहोडे वले लेख से ज्ञात होता है 
कि नर्मदा की उत्तरी सीमा पर स्थित राञ्य, चालुक्ष राजा के प्रमाव-्ले्र के ग्र॑तभृत थे । 
विपत्ती वलभी राजा महाराज हष के बाम पाश्वं मे एक मयदायक शत्रु था | श्रतः किसी 
न किसी प्रकार-- युद्ध मं पराजित कर श्रथवा श्रधीनता स्वीकार करने को प्रस्ताव कर-- 
हषं को उसे श्रपने पक्त मे करना था । श्रधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव संभवतः वलभी- 
नरेश से किया गया था; किंतु वह प्रस्ताव विफल हृश्रा, उससे कुष्ु परिणाम नदीं निकला | 
तब इषं ने विवश दो कर दूसरे उपाय का श्रवलंबन किया । यह उपाय कार्यकर गिद्ध हुश्रा । 
वलभी का राजा पराजित हृश्रा श्रौरभागकरउसनेदह्‌के यहां शस्णली। र: स्व एक 
छोटा-सा राजा था, फिर वलभी के शक्तिशाली राजा को शर्ण देने मे वह केतं ससथं हुश्रा; 
यह प्रशन भी विचारणीय हे । बात यह है किं चालुक्य सम्राट श्रवसर पड़ने "र गुजर-नरेश 
को सहायता प्रदान करने को तैयार था । श्रनुभवने हष को एक कृटनीतिज्ञ बना दिया था। 
वलभी-नरेश के साथ श्रपनी पुत्रीका विवाह करके उन्होंने श्रपने एक शक्तिशाली शत्रु को 
एक सहायक मित्र बना लिया । वलभी के युद्धके कारणोंके संव॑धमेंश्री निहाररंजन रायने 
जो कुक लिखा दै उसे हम यहां उद्धृत करते है- “हषं संभवतः एक रेतसे महच्वपूणं 
राजनीतिक.उटेश्यसे प्रेरित थे जिसका प्रभाव उत्तरीतथा दक्षिणी दोनों समराय पर प्रडता 
था । यह नर्मदा सीमाप्रात का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत पहले दी गुप्त सम्राट के समय मं 
उठाथा। उन्दने विजय श्रथवा वेवाहिक-संबध के द्वारा उसे हृल करने की चेष्टा की 
वटी प्रन हषं के सम्मुख उपस्थित हृश्रा..... १? । 

वलभी-नरेश के साथ कव युद्ध श्रा? एेसा मालूमहोतादहे किं इस युद्ध 
का समय ६३२ ई० के लगभग रहा होगा । डा० स्मिथ काकथन है करि “वलभी-नरेशा के 
साथ होने वाला युद्ध जिस के परिणाम-स्वरूय श्रुवसेन द्वितीय पूणतः पराजित हुश्रा 
श्रोर संभवतः चालुक्य सम्राट की सबल सहायता पर निभ॑र रहमे वाले मडोच राजा के 
राज्य मे भाग गया--च्रनुमानतः ६३३ ई० के उपरांत शरोर पश्चिमी मारत में 
हंनसांग के जाने के पूवं ( ६४१-४२ ई० ) घटित हृश्रा था०२ । डा० मजूमदार भी इसी मत 
का समथेन करते ह । दह्‌ का शासन-काल ६२६ से ६४० ई० तक्र था | ध्रुवसेन ६३० ३० 
के श्रनंतर गदी पर बेटा । 


पलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध 


परिचिमी भारतमेंदहषंनेजो कुलु काम किया, यह युद्ध उसका स्वाभाविक 
परिणाम था। हषे को श्रपने राज्य की सीमा के बिल्कुल निकट देख कर पुलकेशी के मन 
मे भयकी श्राशंका हूर । इसके श्रतिरिक्त मालवाके संब्र॑धमे पुलकेशीनेजो मंसूबे 


१ (दडियन हिस्टारिकल क्वारटली', जिरद्‌ २, पृष्ठ ७७७ 
रस्मिथ, "धरली हिस्र फ़ इंडिया", पृष्ठ ३९४ 
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बाध रस्खेयथे वे मनकेमनदही मं रह गए। महाराज हर्षं को अ्रपनी कटनीतिमं 
स्पष्टतः सफलता प्राप्त हई | श्रव पुलकेशी के राज्य की सीमारएं संकटापन्न थीं । फलतः 
सशख संघं ग्रनिवार्यहो गया। हं श्रौर पुलक्रेशी की सेनाश्रौ मं संभवतः नमंदा 
नदी के निकट क्रिसी स्थान पर युद्ध हृश्रा था। हषं को इतत बार एकं प्रबल 
प्रतिद्रंदी मिल गया था। वह्‌ पराजित हृश्रा। उसकी पराजय श्रवश्य दही बड़ी गहरी 
त्रोर भारी हई होगी | वास्तव म इस पराजय की स्प्रृति चाल्ुक्य श्रौर राष्ट्रकट राजवंश 
कौ क्रमारत कई पीटटियो तक बनी रही । यदी नही, उस पराजय की स्मरति बहुसंख्यक लेखां 
म श्रमी तक सुरित हे। मेसाकरि हम पीछे कह चुके है, हेनसांगने मी उस पराजय का 
उल्लेख करिया) 
दाराज हषं श्रौर पुलकेशी के ब्रीच युद किल समय दुरा था, यह विषय विवाद्‌- 
ग्रस्त हे । डा० फलीट का कथन दहै कि यदह यद्र सन्‌ ६१२ ईण्के प्रवं टृश्रा था। 
च्रपने कथन की पुष्टिके लिप उन्हाँने दो तक्र उपस्थित करिए है प्रहला तकं यह दै कि 
चालुक्य-वंश के दानपत्र एकस्वरसे कते करिंहपं को पराजित कर पुलकेशी द्वितीय ने 
ग्रपना उपनाम्र परमेश्वरः प्राप्त क्रिया था। पुलकेशी का हेदराव्रादवालला दान-पत्र भी 
जो शक-संवत्‌ ५२५ (६१३३० ) का है, इस बात का उल्लेख करता रै क्रि सैकड़ों युद्धं 
मे भाग लेने बाले शत्नु-राजा को पराजित कर पुलकेशी ने श्रपना दूसरा नाम “परमेश्वरः 
प्राप्त किया | रतः दस लेख के श्नुसार यह निश्चय दहे किदहषरं की पराजय ६१३ इं० के 
पव दही हूर होगी | दूसरा तक यहे हरि हवेनसांग एक स्थल पर लिखतादहै कि हने 
श्रपनी विजयां को ६ वष ( ६०६-६१२ ० ) मे समाप्तकरलिया ग्रौर उस के उपरांत 
शांतिपूवक शासन किया | 
इस मं तनिक भी संदेह नहींकि प्रथम तक सखष्टतः वडा सबलदै। जैसा कि 
उत्तरकालीन चालुग्य राजाश्रं के तेख बतलाते दै, यह वातसत्यदहैकिं हष को पराजित 
कर के पुलकेशी ने ्रपना दसरा नाम उपलब्ध किया था | इस श्रवस्थामं हम निश्चयदही 
इस परिणाम पर पर्टुचते है कि महाराज हर्ष, हेदरावादवाते दान-पत्र के समयकेपूवंही 
पराञ्ति हुए थे। इस तथ्य को हम श्रस्वीकार नहीं केर सकते | किंतु इस को मान लेने से 
हमारे मागं मे एक कडिनादर्‌ श्रा उपस्थित होतीहै। प्रश्न यह उठतादहैकरि ्राखिर. 
हैदराबादवाला लेख, ग्रपने परवर्ती लेखों की माति, हषे की पराजय का-जोकिकुष्कुही 
पूवं कौ घटना थी, सष्ट उल्लेख क्यो नहीं करता । इस लेख के (परयरपतिः पद से श्रीहर्ष 
का श्रमिप्राय लिया गया है, कितु वास्तव मं यह पद श्रस्ष्टदै। समास्पदकाएकश्रंग 
होने के नाते उससे ्रनेक राजाश्रां काबोध हो सकता है--जिन्हयँने सैकड़ों युद्धो मे 
भागलिया थाः । वस्तुतः हम निश्वयात्मकरूप से नहीं कह सकते क्रि यह्‌ पद केवल हष 


१देखिशए्‌, प्रलीर का 'कनाडी राजवं शः, पृष्ठ ३५१ 
२ श्रीसत्याश्रय प्रथ्वीबल्लभ महाराज समरशतसं घटसं सत्कपरनरपतिपराजयोपल्ञन्ध- 
परमेश्वरापरनामधेयः। 
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कीश्नोर ही संकेत करता है। यदि थोड़ी देरके लिए यहमानमभी लिया जाय कि उससे 
हर्ष ही का श्रमिप्राय है तो उक्त दान-पत्र के उत्कीणं-कर्तां के मोनावलंबन का कारण सम 
म नीं ्राता | उपरोक्त तक के श्रनुसार, हैदराबाद के दान-पत्र से, हरष-पुलकेशी युद्ध के 
संबंधमें हम एक भिन्न परिणाम पर पर्टुच सकतेर्ह। जब तक्र सारे विवादकाश्रंत 
कर देनेवाला कोई वास्तविक श्रौर विश्वसनीय तध्यन ज्ञात होगा तव्रतक हमारा यह मतभेद 
बना रहेगा । इनसांग के कथनों की त्रवहेलना बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हं । उन 
पर एतिहासिक तथ्यकेरूप मे विचार करने की श्रावश्यकता नदहींहै। वास्तवमंदहषेने 
निश्चय स्यसे ६१२ ई३०्के बाद वलभी-नरेशके साथ युद्ध कियाथा श्रौर ६१२ ० के 
बहुत ब्राद कोंगद देश पर श्नक्रमण क्रिया था | 

दन परिस्थितियों मंरेदोडेके दान-पत्रको पुलकेशी की विजय का श्रादिम 
उल्लेख मानना चाहिए । इस संब्र॑ध मे डा० जवो इव्रयिल का कथन विचित्र मालूम हेता 
है। वे कहते हँ “यह बात उल्लेखनीय हे किं एेहोडे का लेख जिस पर ६३४ दै का 
समय दिया दुध्रा है राजा दृरषवद्धन का कुच मी उल्लेख नीं करता१| उस के 
वाद के लेखौं श्रोर म्रंथोंमे हषं पर पुलकेशी की विजय का उल्लेख मिलता दहे, 
यहं संभव है करि षं ने श्रुवसेन द्वितीय के ६३४६० के लगभग परास्त क्रिया 
हो । हरं ्रपनी विजय का बहत श्रधिक विस्तार करना चाहते ये, किंतु पुलकेशी ने उन्द 
एेसा करने से रोक दिया । यह घटना संभवतः ६३७ ग्रथवा ६३८द०कीदहै। डा° 
डुब्रयिलने जो कुचं लिखादहे उसकेहोतेद्ृएमभी हमें यह श्रवश्यदही मानना पडेगा करि 
एेहोड का दान-पत्र हष कौ पराजय का उल्लेख इन शब्दों मं करता है, “युद्ध म सबल 
हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण, दर्प्याल्ु हष का-जिन के चरण-कमल उनकी 
छ्रपार शक्ति के हारा पालित ( सुरक्षित ) राजाश्रौँ के (मुकरुटमं जड़ दहुए) रत्नीकी 

किरणो से श्राच्छादितदहो गर-श्रानंद उसके भयसे द्रवितत दहो गया | 
रेहोडे का दान-पन्न हष की पराजय को पुलकेशी का श्रंतिम कां बतलाता दे! 
यह मान लिया जा सकता है, यद्यपि निश्चयात्मक रूप से कहना त्रसंभव ह कि एेहोडे का 
दान-पत्र, इलाहाबाद वाले लेख की भांति, पुलकेशी की विजयो का वणन कालक्रम के 
-श्ननुसार करता है । श्रतः पुलकेशी के सिंहासनारोहण के बहुत समय के पश्चात्‌ हष के 
साथ उसका युद्ध दहृश्रा। यदिहम यहस्वीकार करलं कि हषरं-पुलकेशी युद्ध, वलभी पर 
किए गए श्रक्रमण का परिणाम है तव्र हम इस परिणाम पर पर्हचते है भि हष-पुलकेशी- 
युद्ध ६२० ई० के पूवं नहीं टृश्रा था, क्यौकिं वलमभी-नरेश को शरण देनेवाले दद का 
शासन-काल ६२६ से ६४० ई० के बीच पड़ता है । इस बात को बडे-बडे विद्र।न स्वीकार 
करते हकर हृष-पुलकेशी युद्ध, वलभी-नरेश पर किर गए त्रक्रमणका परिणाम था। 
१ंश्यट हिस्टी प्माफ दि डेक्कन, पृष्ट ११३, ह डियन हिस्टारिकल कवारी, 

जिल्द्‌ २, पृष्ठ ३८४ 
२एपिश्राङ्रिश्रा इंडिया, जिरदु ६, पृष्ठ १०, भयविगकितद्षा येन चाकारि हषः । 
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ढा० मुकजीँं का कथन है? कि (संभवतः हषं के श्राक्रमण के कारण ष्टी युद्ध लिंडा था, 
वलभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त करने के उपरांत हष श्रपनी विजय को श्रौर 
श्रागे बढाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ--जिसकेराञ्यपर वे ग्रपनी च्रभी तक श्रबाध 
गति से श्रग्रसर होनेवाली विजय के पिलसिलेमं श्मक्रमण करते- युद्ध करने के लिए 
प्रलोभित हए }2 डा० मनूमदार जिखते है, ग्रतः, यह बहुत संभव प्रतीत होता है 
कि मालवाकेराजाकोदडदेनेके प्रय मै, दषं को गुजयत प्रायद्रीपमें तथा उसके 
इदं-गिदं शत्रश्रां के एक गुदर का सामना करना पड़ा। दषं को पहले कुछ सफलता 
प्राप्त ह्र्‌ क्योकि जेसा ऊपर बतलाया ग्या है उस से हार कर वलभी कै 
राजा को मङंचके गुजंरराजा के यहां शर्ण लेनीपड़ीथी। किंतु उससंवको शीघ्री 
चालुक्य राजा महान्‌ पुलकेशी दवितीय का सदयोग प्राप्त हृश्राग्रोर दषे की पूणं पराजय हृ३२। 

प्रो फरै्र ग्रल्टेकर कहते है, “मालूम होता है रि हषं श्रीर्‌ पुलकेशी के युद्धका 
कारण, मालवा श्रौर गुजरातमें उन की साग्राज्य-संवंधी योजनाश्रां का संघषं था। वलभी 
पर श्राक्रमण॒ करने के पूवं ष ने मालवा के शासक को श्रपनी प्रभुता स्वीकार कराने के लिए 
प्रवश्यदही विवश क्रिया होगा | श्षातदहोता हैकिं इससे पुलकेशीक्रद्धदहो गया श्रौर हषं 
के विरद्ध वलभी-नरेश को शरण देने मे गर्जर राजा की सहायता कर ( दं से ) बदला भी 
लिया ।' श्रागे चल कर प्रोप़सर श्रल्येकर करते हैकिदहषरंके साथ युद्ध करने केलिए 
६१२ ३० के पूवं पुलकेशी शायद ही तैयार रदा हये । प्लीट के मतानुसार रेदोडे के लेख 
का २५ वां श्लोक हषं के रान्यामिपेकका वणन करता है । उक्तीलेख के १७ से २४ तक 
के श्लोक उन केयुद्ध रौर विनय का वणन करते । इससे सूचित होता है फ राज्या 
भिषक विजय के ब्राद हृग्रा। प्रलीटर लिखते पुलकेशी द्वितीय का राज्याभिषेक क्रिस 
तिथिकरोदहूश्रा) इस का ठीक-टठीक निश्चय श्रभी तक्र नहींह्यो साहे । उसका श्रमिक 
माद्रपद शुज्क १ प्रतिपदा, शक संवत्‌ ५३२- जो ६०६ ई० मे पड़ताहै-सेलेकर परिमाति 
माद्रपद कृष्ण १५, शक संवत्‌ ५३३- जो ६१० ३० मं पड़ता है-के बीच हूश्रा था | एेसी 
श्रवस्था मे संभवतः यह्‌ कह देना निरापद होगा किं राज्याभिषेक सन्‌ ६०६ ई० के उत्तरभाग 
मेदूश्रा था श्रतः हषं कीपरयजय का समय ६०६ ई० के पूवं मानना होगा| कितु हष 
तथा पुलकेशी दोनों के लिए यह संभव नहीं था किवे इतने पहले-सिंहासनारोहण के 
दो-तीन वपर के श्रदर दी-युदधमं संलमर होते | सिंदासन पर वरैठने के समय हषं के सामने 
प्रोर कठिनाइयां उपस्थित थीं । शशांक भी स्वच्छंदरूप से विचस्ण करता था । एेती च्रव- 
स्था में दक्षिणम प्रवेश कर पुलकेशी के साथ युद्ध करने का विचार दषे कैसे कर सकते 
थे १ पुलकेशी भी श्रारभ में कठिन परिस्थितियों से धिर था, फिर भला वह इतनी तत्परता 
के साथ युद्ध कैसे कर सकताथा? ग्र॑त मे चल कर इतिहास के उक्त श्राचायं महोदयने 
हमारा ध्यान एक रेसे दान-पत्र की श्रो श्रा्रृष्ट करिया दै जो श्रभीदहालमें मिला हे । उस 


१सुकर्जा, ष, पृष्ठ ३२ 
रमजूमदार, 'जनंज्ञ विशार पड उड़ीसा रिसचं सोसादेटीः, १६२३ ष्ठ ३१६ 
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के श्राधार प्र यह प्रायः निश्तयहो जातादहैकि साम्राज्य-शक्ति की श्रा्कांक्ता रखनेवाते 
दोनों राजाश्र मे ६३० श्रौर ६२३४ द° के बीच युद्ध हृश्राथा। पुलकेशी का लोहनरा 
वाला दानपत्र जो ६३० ई०काहै, उस के पराक्रम श्रौर विजय का उतह्लेख करता हें 
किंतु वह हष की पराजय के विषय मं बिल्कुल मोन है | 

्रभी हाल मं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गयाहै कि महाराज हषे ने 
दक्तिण में प्रवेश करिया था श्रौर नर्मदा नदी के दक्लिण मे स्थितदेश के ग्रधिकांश भाग 
को श्रधिकरृत कर लिया था | श्रव हम इस नवीन सिद्धांत की विरेचन करेगे । इस सिद्धांत 
के प्रतिपादक श्रीकठ शस्रीहं जिन्होंने १६२६ ण्म विद्वानोंके ध्यान को एक शोकः 
विशेष कीश्रोर श्राकषित किया है जो मयूरका श्रनुमान क्रिया जाता है । कदा जाता 
है किं इस शछछोकमें टं को कतल तथा विध्य के दक्षिण श्रोर स्थित श्रन्य देशों का स्वामी 
क्ट कर उन का गुणानुवाद किया गयाहे। १६२२ ३० मं मैसूर के पुरातर्यान्वेप्रण के 
संचालक श्रीयुत शामा शास्नी ने राज्य के शिमोगा चित्ते के श्र॑तगंत गदेमन्ने नामक्र स्थान 
पर एक लेख के उपलन्ध होनेका समाचार प्रकाशित क्रिया। उन्दने लिखा कि “यह्‌ 
(लेख) शीलादित्य के पेद्रशि स्यांक नामक सेनापति की मृदु की स्प्रति-रत्ताके लिए एक 
(वीरगलः श्रथवा स्मारक-शिला हे । उक्त सेनापति, महद्र की सेना म॑ सम्मिलित शिकारियां 
की एक जाति से युद्ध करते समय मारागया था | उसलेखमं कोद एेसी बात नदीं मिलती 
जिप् से यह निश्वय किया जासके करि उष में उल्लिखित शीलादिव्य महद्र कोन ये। लिपि- 
प्रमाण के ्राधार पर मेँ समतां कि इस लेख के शीलादित्य दपं शीलादित्यये श्रौ 
महेद्र पज्लववंशीय राजा महेद्रवमां प्रथम धा जो परि्चिमी चाल्ुक्योँ के राजा पुलकेशी 
द्वितीय का समकालीन था । यह ग्रसंमव नदींहै किं महाराज हयं का शासन शिमोगा तक 
विस्तृत रदा दौ। किंतु शीलादित्य को शिल-ग्रा-दितव्य क्यों लिखा गया, यह सममं 
नदीं श्राताः | पंडित श्रीकंठ शाघ्री का कथनदह3 क्रि गदेमन्ते वाले लेख से मयूर के शोक 
दवारा प्रस्तुत प्रमाण का समथन होता है| कुद्धुपरवर्तीं विद्वानों ने सम्यक्‌ रूपसे श्रालोचना 
किए ब्रिनाही उनके कथनको स्वीकार कर लियादहै श्रर इस प्रकार एक भ्रमपूर 
सिद्धांत का किंचित्‌ व्यापकं प्रचलनदहो गया हे) 


श्रव हम उस शोक-द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की परीता करगे जो मयूर का बतलाया 
जाता है। वह शोक कहां से लिया गया है १ क्या यह्‌ निश्चयात्मक-रूप से ठीक है करि वह 
शछरोक मथूर का है १ यदि थोड़ी देरके लिए मान लिया जाय करिवह मयूर हीकाहंतो 
फिर प्रश्न यह उठता है किं मयूर कोनथा! श्ननुमान किया गया हे कि मयूर महाराज दष 
का एक दरबारी कवि श्रौर महाकवि बाण का ससुर था। यदि इसव्रातको स्वीकार कर 
लिया जाय तवर यह परिणाम निकालना युक्तिसंगत होगा किं वह शोक हषं का गौरव-गान 

१ अल्टेकर, 'पेनरस श्चाफ़् दि-भंडारकर रिसचं इन्सरीर्‌यूटः 

*एन्युश्ल रिपोर, मैसूर शाकिं्रोलोजिकल डिपाटमेट', १६२३, षष्ठ ८३ 

° (जनल भाफ़ दि रोयल एशियारिक सोसाहरी,' १६२६, पृष्ट ४८७ 
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करता है । जिस जनश्रुतिके श्रनुसार मयूर बाण का समुर ठहरता दै, उस का उल्लेख 
मेरतगाचायं के (भक्तामरस्तोत्र की रीका में मिलता है । जशेखर एक श्रन्य जन-प्रवाद्‌ की 
कलना करता हे । उस के श्रनुठार मधर, बाण श्रौर मातंगदिवाकर तीनों हं के दरबारी 
कवि थे" | पद्मगुप्त का नवसाहसांक-चरितः भी मयूर तथा ब्राण को हषे का दरबारी कवि 
बरतलाता हैर । 
उपरोक्त सभी बाते पांत सूपसे इस कथन की पुष्टि करती दकि मयूर्‌ श्रौर 
वाण दोनों श्री हष के दरव्रारी कवि ये । इस जन-श्रति का उल्लेख हम बरावर मिलता दै 
किं वे समकालीन श्रौर हषं के दररारी कविये। कितु उन दोनों कवियों के पारस्पसि 
संबंध के विषय मं श्ननेक परस्पर-विरोधी तथा श्रविषश्वसनीय प्रवाद प्रचलित । एक जन- 
प्रवाद्‌ के श्ननुसार बाण मयुर का दामाद था। दूसरे जन-प्रवाद का कथन दहै किं वह मयुर 
का ससुर था | कौीथ महोदय का विचार है करि उन दोनों के बीच संभवतः कोई संबेध नीं 
थाञ | जा कु्कमीदहो, हमे यहं श्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मयूरके सतव्र॑धमंजो कु 
ज्ञात है, उस का श्राधार परपरा जनश्रुति ही है | ठेती जनश्रुतिरयो के श्राधार परजो काफी 
बादकौ है, रेमे महखपूण धिद्धांत को त्रवलंवितकरना क्कि दष ने दक्षिणम श्रपनी विजय 
का विस्तार करिया था, निश्चय ही निरापद्‌ नदीं है| यदि यह्‌ मी मानलिया जायकिंये जन- 
भ्रतियां सत्य है, तो मी त्रविश्यकरूप से यह परिणाम नदीं निकलता कि विवाद-ग्रस्त श्लोक 
हषं के संवंध मे एक प्रशंोक्ति है। प्राचीन भारतके कवि नए-नए त्राश्रयदाताश्नां तथा श्री 
संपत्ति की खोज मेँ ब्रहुत दूर-दूर तक भ्रमण करते थे । कवि-कुल-कमल-दिवाकर कालिदास 
द्रोर मारविके संबंधमे यदह प्रवाद प्रतिद्धहै किं वेकांची के पल्लव-नरेश के दरवारमें 
गए थे । च्रतः यदह मान लेना वस्तुतः संमव है कि मयुर-कवि चाुक्य-नरेश के दरबार मं 
गया था श्रौर पलकेशी दितीय ने उस का समुचित श्रादर किया तथा प्रचुर मेट-उपहार 
प्रदान किया था | इस स्थल पर यह लिखदेना श्रसंगतनदहोगा किएक प्रवाद बाणं 
द्रौर मयर की प्रतिद्रद्विता के संब्रध मे प्रचलित है| (नवस।हसांक-चरित' के श्लोक से जो 
श्रमी पाद-रिप्पणी मे उद्धत किया गया है, उन की प्रतिखद्धां संभव प्रतीत होती है ज्ञात 
होता है किश्री दष के दरार के वातावरण को श्रपनेप्रतिक्रूल समम कर शरोर यह विचर 
कर कि यहां मेरी कवित्व प्रतिभा की समुचित सराहना न हो सकेगी, मयुर एक नए संरक्तक 
की खोज में बाहर चला गया । वह्‌ महाराज हषं के समकालीन चालुक्य नरेश के दरबार 
मे परहुचा श्रौर वहां उस का उचित सत्कार किया गया । मयूर का विवादग्रस्त श्लोक" 


१देखिए पिरर पिरसन तथा १० दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित बल्लभदेव की 
सुभाषितावलि की भूमिका । 
रसथिन्रवशं विच्छित्ति हारिशोरवनीपतिः। 
श्री हषं इव संघटं चक्रे वाशमयूरयोः ॥ 
उकीथ--हिस्द्री ्राफ संस्कृत लिटरेचर, पृष्ट २०१ 
*भूपालाः शशिभास्करान्वययुवः के नाम नासादिता 
भत्तारं पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे । 
१९ 
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कतल ( कर्नाटक ); चोल तथा कांची की विजय का उल्लेख करता है । चालुस्य-नरेश 
पुलकेशी दितीय तथा पल्लव-राजा महैद्रवमां के बीच जो भीषण शत्रुता थी, वह हमे सात 
हे । मालूम होता हे किं प्रारभ मे चालुक्य-नरेश ने श्रपने पल्लव-वंशीय शत्रु पर विजय 
प्राप्त की | ेहोडे का दान-पत्र भी दक्िण मे पुलकेशी की विजय का उल्लेख करता है। 
कहा जाता है किं उस ने वनवासी पर घेरा डला था।उसकी सुदूर-विस्तृत विजय के 
श्र॑तगत कुंतल तथा चोल देश श्रवश्य ही संमिलित ये । यह श्रसंभव नदी हकरं पुलकेशी 
कांचीके द्वार्‌ पर पहुचा हो श्रीर उस ने ्रपने पराजित शत्रुकोमनमानी शतो के श्रनुसार 
संधि करने के लिए विवश किया हो । विवाद-गरस्त छछोक हषं की श्रपेत्ता पुलकेशी द्वितीय के 
लिए श्रधिके उपयुक्त तथा सत्य ठहरा है । तकं के लिएश्र॑तमे यदि यह मानमभीलिया 
जाय करि यह छोक केवल इषं की शरोर संकेत करता है तो हम शृलेष-प्रिय कवि कौ परपरा- 
गत श्रतिरंजित-रेली के श्रमुसार उसे प्रशंसोक्ति कह कर टल सकते है। उसमे कोड 
एेतिहासिक सत्य नहीं है । 


श्रबर हम इस संब्रध मे गरेमन्नेवाले लेखके प्रमाण की पिवेचना करेगे । उस का 
प्रमाण--यदि उसे हम प्रमाण की संज्ञादे सके- बिल्कुल निरर्थक है। लेख के श्रनुसार 
“जवर शीलादित्य,........ ग्रपने साम्राज्य की गही पर वरैठे, पेट्सि सल्यांक ने यद्ध-चतेत्र में 
घुस कर महद्र को भयभीत कर दिया |... इत्यादि । धीकटशास्री महोदय तथा श्रन्य विद्रान 
जिन्दो ने समुचित जाँच-परी्ता किए बिना दही उनका श्रनुसरण किया है, उक्त वाक्यके 
स्थान में (जव हषं जीत कर श्राए्‌ श्रौर महद्र डर कर भाग गयाः समूचे पद्‌ का श्रपनी 
श्रोर से समविश कर देते र्दे" । लेख में दक्षिण भारत पर महाराज हषं के श्रक्रमण का 
कु भी उल्लेख नहीं मिलता । यही नदी, वह लेख दमे यह भी नहीं बतलाता कि पशि 
सर्यांक श्री हषे का सेनापति था | विद्वानोनेउसेभीमानदहील्ियादहै। इसके श्रतिरि्त 
उस लेख मे इस वात का भी उल्लेख नहीं मिलता क्रि महद्र मय खाकर भाग गया था। 
लेख से हमं केवल इतना ज्ञात होता है करि जव शीलादित्य त्रपने साम्राज्य के सिंहासन पर 
श्रारूढृ हुए तवर पेदशि सत्यांक नामक एक वीर सैनिक ने एक दूसरे योद्धा सैनिक के साथ 
युद्ध किया, जो वेदर जाति का सरदार था । इस युद्ध में पेदृणि स््यांक मारा गया । उक्त 
लेख हमं यह भी बतलाता है कं जिस समय पेद्रणि सत्यांक ने वेद्र सरदार के ऊपर श्राक्रमण॒ 
किया था उस समय महद्र भयभीत हो गया था। श्रनमान करिया जाता है कि वेदर सरदार 
महद कौ सेना का एक सेनापति था । प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो निष्पक्त भाव से लेख 
म दी हुदै उपरोक्त बातो की परीक्ञा करेणा, इस ब्रात को तुरंत स्वीकार करेगा किं 
उक्त लेख के श्राधार पर यह परिणाम निकालना कि महाराज हष ने श्रपने प्रधान 
सेनापति पेदशि सत्यांक के नेतृत्व मे दक्षिण पर विजय प्रप्त की, कदापि 


येनांगं परिश्रष्य ऊतजमथाङ्ृष्य व्युदस्यायतं 
चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना काव्यां करः पातितः ॥ 


१मज्ञमदार, "हंडियन हिस्टारिकन क्वाटल्ली' १६२९, पृष्ट २३५ 
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युक्तिसंगत नदीं है। वास्तविक बात यह है कि एक कोौतूहल-जनक सिद्धांत 
को प्रस्थापित करने की उत्सुकता म विद्वानों ने लेख मं एेसे शब्दौ श्रौर पदों 
का समावेश कर लिया है, जिन का उल्लेख निश्चय ही उसललेख मं नहींदहै। श्री यस 
शाखी, श्री नीहाररंजन तथा श्री श्रविनाशचन्द्र बनर्जी श्रादि सभी पर लेखको टठीक-टीक 
न उद्धत करने का दोषारोपणं किया जा सकता है | लेख की प्राप्ति की सवं-प्रथम घोषणा 
करनेवाले ड° शामशास्री का विचारथाकरि लेख मे उल्लिखित सिल-श्रादित्य कन्नौज 
के राजा हषं शीलादित्यदहीर्है। हम त्रभीश्रागे च्ल कर इस बात पर विचार करेगे कि 
क्या इन दोनों को एक मानना श्रावश्यक है । इस के त्रतिरिक्तिउनका यह्‌ भी कथन था 
किं पेटशि सत्यांक शीलादित्य की सेना का सेनापति था, किंतु वे यह नदीं कहते किं लेख 
म एेसा उल्लेख है । मेरे विचार से उन का यह निष्कषं विल्छुल निराधार है। श्रपने एक 
प्रिय सिद्धांत के लिए उन्हे पेदणि सत्यांक का शीलादिव्य के साथ संवंध जोड़ने कौक्या 
द्रावश्यकता थी ? वास्तव में लेख हमें केवल यह बतलाता है करि जिस समय शीलादित्य 
श्रपने साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे उस समय ,पेडणि सत्यांक एक युद्धचतेत्र मे घुस पड़ा । 
बहुत संभव है कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो श्रौर स्वयं श्रपने दी लिए मदद नामक 
किसी दूसरे स्थानिक सरदार की सेना मं संमिलित वेद्र लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो | 
किसी क्षम्मान-सूचक उपाधि के विना महद्र का केवल नामोल्लेख करना यह सूचित करता 
है किं वहु एक स्थानिक सरदार था, श्री हप का समकालीन प्रसिद्ध पल्लव-राजा महेद्रव्मां 
नहीं । जिसे दो शक्तिशाली राजाश्रों के बीच का सेनिक संघं कहा जाता है बह केवल 
दो स्थानिक सरदारों कीएक साधारण मुटभेडइ थी, जिसमे उन्होने श्रपनी वीरता 
प्रदशित की*। 

प्र॑त म शीलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहूत टीका रिपी करने की स्रावरश्य- 
कता प्रतीत होती है । “शीलादित्यः एक श्रस्यधिक प्रचलित नाम श्रौर उपाधि रहै | वलभी 
के श्रनेक मेत्रक राजाग्रों ने 'शीलादित्यः की उपाधि धारणकी थी | लिपि-प्रमाण केश्राधार 
पर डा० शाम शास्रीका यह संतव्यदहै कि शीलादिव्य, हषे के श्रतिर्कि ग्रौर कोशन था। 
किंतु गरदेमन्ने के "बीरगलः के श्री शीलादित्य तथा शीलादितस्य नामधारी वलभी-नरेशोंमें 
से करिसीषएक के त्रमिन्न सममनेमं लिपि-प्रमाण के श्रडइचन नहीं डालता। ब्री° ए० 
सलेतार नामक दक्तिण के एक पंडित ने उक्त लेख के शीलादित्य तथा वलभी-नरेश शीला- 
दित्य के श्रभिन्न प्रमारित करनेके लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया है। उन का कहना है 
कि बलमीकेनरेशों कादहीश्रीः उपाधि विशेप्र चिह्था। किंतु कठिनता यह्‌ दहै किं 


१९ डियन हिस्टारिकल क्वारलौ', जिर्द्‌ ३, पृष्ठ, ७८८-७८६ 
रञ्मविनाशचंद्र बनजीं--जनंल शराफ दि भां हिर्यरिकल रिसचं सोसाहटी, 
जिहद्‌ 2, १६३१-३२ 
उदंस विषय मं श्रीयत बी० ए० सलेतौर महोदय का (हषंवद्धंन इन दि क्नारक' 
शीषं, तथ्यपूशं सुचितित प्रबंध द्रष्टव्य हे । "क्वारल्लौ जन॑ल आफ दि भिधिक सोसा- 
इदी', जिरद्‌ २२, पृष्ठ १६९-१८४ भौर ३०२-३१७ 


द४ 1 हषंवद्धन 


वलभी वंशमंकमसे कम श्राठ शीलादि हुए । सलेतोर महोदय ने उक्त लेख के शीला- 
दित्य का वलभी के उस शीलादित्य से ्रमिन्न माना है, “जो पृथ्वीका स्वामी है, सह्य तथा 
विध्य-पवंत जिस केदो स्तन है श्रौर जिनके श्यामवणं के मेधो से श्राच्छादित शिखर कुचाग्र 
कौ भोति दिखाई पड़ते है? यह शीलादितयय मूल राजवंश का नहींथा श्रौर इसी लिए 
उस ने महाराजाधिराज की पदवी नहीं धारण कीर । सलेतार महोदय कहते द किं कनांटक 
मं वलभी राज्य के विस्तारका कुं कारण था, जिसका पता लगानेमें हम इस समय- 
प्रसमं हं 3। पुलकेशी द्वितीय के द्वितीय पुत्र जयसिंह को-जिस का बड़ा भाई 
विक्रमादिय था-गुजरात का प्रात दिया गया। उसके उत्तराधिकारी चार््ुक्य राजाश्र 
ने गुजरात मँ श्रपनी प्रसुता स्थापित करने का प्रयत्न करिया | सलेतोर महोदय पृचधते हँ 
किं क्या पुलकेशी महान्‌ के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लोगों के देश मे वलभी-नरेश के द्वासा 
लूर-पार मचाने का बदला लेने के लिएटेसा करस्कतेथे श्रतमेवे इस परिणाम पर 
पहुचते दै कि कदाचित्‌ गुजरात मेंकंसी शीलादिव्य राजा की श्रधीनता मे परशिचिमी 
चालुक्यीय शाखा के स्थापित होने के तनिक पूवं, किसी वलभी-नरेश ने सद्य को जीतने 
का प्रयत्न किया था श्रौर पुलकेशी द्वितीयके शासन-कालके प्रारभे श्रथवा श्रधिक 
संभवतः उस कौ मृल्यु के ठीक बाद ही, गुजरात मे पश्चिमी चालुक्य-वंश की शाखा को 
स्थापित कर के उस के उत्तराधिकारियों ने श्रपनी लुक्च प्रतिष्ठा का पुनरुज्जीवित किया,* | 
सलेतार महाशय के तकं निस्संदेह युक्तिपूणं ह । किंतु वलभी के श्रनेक शीलादित्योमेसे 
एक के श्रलग कर उसे श्रपने शीलादित्यसे श्रभिन्न ठदहराने में कल्पना त्रौर च्रनुमान 
से श्रवश्य ही श्रधिक काम लेना पड़ेगा। उनका यह तके वास्तव मेदो बातों पर श्रव- 
लंबित हे- पहली वात ते यह है किं वलभी के राजश ने श्रीः उपाधि का व्यवहार क्रिया 
है | दुसरी बात यदहैकिउनमंसे एक कनाड़ीदेश में स्थित सह्य पवत के साथ संबंधित 
है । यह्‌ श्रवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि हमे जा तथ्य उपलन्ध होते है वे एेतिहासिक 
दृष्टिकोण से एकदम श्रपर्याप्त तथा प्रायः निरर्थक है| रब हम यहां विद्वानों के चमत्कार 
पूणं खंडन-मंडन से श्रपना दाथ खीचते र्द श्रोर किसी सवमान्य निशंय पर पटुचने के 
पूवं ही शीलादिल्यके प्रश्न के छोड़ कर संतोष करते है | 

उपरोक्त विवेचना से यह बात बिल्छुल स्पष्ट हो जाती है क्रि महाराज हरषवद्धन एक 


१देखिए शल्िन का दान-पश्र-श्रलीट, कोरपस हंसक्रिष्टियोनुम दंडिकारूम,, 
जिर्द्‌ ३, पृष्ठ १७१ 
र"एपिग्राफिश्रा इंडिका?, जिल्द १, पृष्ठ १६१ 

ञब्री ए० सक्तेतोर, (क्वारक्ली जर्नल धाफ दि भिथिक सोसाहयी, 
जिङद्‌ २२, पृष्ट ५८२ 

*सक्तेतार~-'कार्ी जन्त ्ाफ दि मिथिक सासाहरी--जिल्द्‌ २२.ष्ट १८३ 
मज्ञुमदार मष्टाशय गहेमन्ने वीरगल के शीज्ञादित्य रौर पुलकेशी दवितीय के पौर 

युवराज श्रयाश्नय शीलादित्य के एक ठहराते है । देखिए, 'दंडियन हिस्टारिकल् काटी, 
१६२8, पृष्ट २२५ 


हषं की विजय [ ८५ 


महान्‌ विजेता कहलाने के सच्चे श्रधिकारी ह । गतु उन्दं सभी युधो मेँ सफलता नहीं प्रात 
हुई । उन्दं पुलकेशी द्वितीय फे हाथों से रेवा नदी के तट पर गहरी पराजय भी खानी पड़ी । 
इस पराजय से उन की सारी श्राशाश्रौं पर पानी फिर गया श्रौर वे संपूणं भारत के विजयी 
कहलाने के श्रधिकारी न हो सके | इस के श्रतिरिक्त उन की विजय उत्तर भारत ही तक परि 
मित रदी | वह विध्य-रेखा को पार करने के प्रयल म॑ कभी सफल नदीं हूए । दाल मम उन 
की दक्तिण-विजय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गयादै वह सम्पूरंतः मिथ्या श्रौर 
कपोल-कल्पना है । हम यह भी स्मरण रखना चािए करं यद्यपि महाराज हष एक प्रतापी 
विजेता थे; तथापि उन््ौँ ने विजित देशों पर प्रस्यत्त रूप से शासन करने की चेष्टा कभी नही 
की | पराजित राजाश्रोकोवे उन काराञ्यश्रादि लौयादेतेये। इसप्रकार रन्होने 
भारत कै दिग्िजयी विजेता की प्रचलित रीतिका दही श्रन॒सरण किया। 


चतुथः श्रध्याय 
हषं का सास्नाज्य 


प्रवर हम इस श्रध्याय म यह्‌ निरिवित करने का प्रयल् करेगे कि भारत का कितना 
भू-भाग महाराज हषं के साम्राज्य के श्र॑तगत था। इतिदहदासके विद्वानों मे इस विषय पर 
बड़ा मतमेद है। डा° विंसंट स्मिथ श्रपने प्रथ श्र्ली दिष्टी श्राफ इंडिया” के त्रंतिम 
संस्करण म लिखते है, “उन के शासन-काल के पिले वर्षो म मालवा, गुजरात श्रौर 
सौराष्ट्र के श्रतिरिक्त हिमालय पव॑त से ले कर नर्मदा तक ( नेपाल-सहित ) गंगां की संपूशं 
तरेटी पर हषं का श्राधिपद्य निविंवादरूप से स्थापित थाः?। शासन-प्रवंध श्रलवत्ता स्थानीय 
राजाश्रोंके हाथमे था, किंतु पूवं में सुदूरस्य च्रासामका राजा भी ्मपनेस्वामी कौ श्राज्ञा 
का पालन करता था । बिल्छुल पश्चिम में स्थित वलभीदेशका राजा भी, जोकि उन 
का दामाद था, राजकीय उ्रनुचर-दल मं सम्मिलित होता था । 

पनिक्र महोदय के मतानुसा दषरंकेसामप्राज्यका विस्तार इसमे भी ग्रधिक 
था | उनकाकथनदहैकि दषं ने संपूण उत्तरी भारतको श्रपने श्रधिकारमं कर लिया 
था श्र नेपाल का राज्य भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित थार । शरांसीसी विद्वान्‌ एटिक- 
हसिन ने हषं के ऊपर एक निरं लिखाहै। उनका मत मी पनिक्कर के श्रधिकांश 
कथन से मिलता-जुलता है, किंतु वे यह नहीं मानते कि नेपाल महाराज हषं के साभ्राज्य 
के श्रंतमृत था । डा° राधाकूमुद मुकजौँ इस संबंध मे जिस निष्कषं पर पहुचे है, वह भी 
उल्लेखनीय है । उन का कथन है कि “कु प्रदेश तो एेसे थे, जिन पर कान्यकुञ्जाधिपति 
महाराज हष प्रत्यत्तरूप से शासन क्रते ये ग्रौर कुद प्रदेश एेसे थे, जिन का शासन- 


१ समथ, "अली हिस्टरी भाक इडिया', पृष्ठ ३५४ 
२पनिक्षर, शश्रीहषं भाफ कन्नौज, पृष्ठ २२ 


हषं का साम्राज्य | ८७ 


प्रध उनकेहदाथम नदींथा, किंतुजो उनके प्रभावमे थे एवंउन की प्रयुता स्वीकार 
करते थे" १ | डा० मुकर्जी के मतानुसार यद्यपि हषं का प्रत्य्ते श्रधिकार-क्े्र कुदं संुचित 
था; तथापि उन का प्रभाव-क्त्र बहत विस्तरत था । कामरूप, नेपाल, काश्मीर तथा वलभी 
ग्रादि देश उनके प्रभावनकतेत्रकेश्रंतगतये। उनकाकथनदहै क्रि हरष-्टारा प्रयक्ञरूप 
से शासित होनेवाल्ते भू-भाग के श्राकारप्रकार से उन की वास्तविक राजनीतिक स्थिति तथा 
कायं-कलाप का टीक-टीक माप नहीं हो सकता । इसमें तनिक मी संदेह नदीं क्रियाजां 
सकता कि दषं संपूण उत्तरी भारत के सव-प्रधान राजा थे इस प्रकार उपरोक्त चारों 
विद्वान के कथनानुसार हमें ज्ञात हेताहैकिं हं का साग्राज्य ब्रूत बडा था । इनमें डा 
स्मिथ द्वारा स्थिर किया हूश्रा साग्राज्य, श्रपेक्ताक्ृत श्रधिक संकुचित है; क्योकि वे कार्मीर, 
पंजाब, सिंध, राजपूताना श्रौर कामरूप का उस के श्रंत्ग॑त नहीं मानते, 

सवं-प्रथम रमेशचंद्र मजुमदार ने इस प्रचलित मत का विरोधकरियादहै। उनका 
विश्वासदहै किहं का साम्राज्य इतना अधिकं विस्तृत नहींथा। उनका कथनहै किं 
इस विप्रय मं हनसांग का साद्य स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूपों म--साहियिक 
तथा लिपिके प्रमार॒से संगतखातादहै। हषंवद्धन का राज्य क्ररीव-क्ररीव इससूपमं 
निश्चित कियाजा सकेता किं उसमें श्रागया श्रौर श्रवध का संयुक्तप्रांत, विहार तथा 
पृवौँ पंजाव का कुक भाग--उत्तर-पच्छिम के एक छोटे तथा संकौणं भू-भाग को जिसे 
हेनसांग ने मेा-ती-पुलो लिखा है, छोड कर-सम्मिलित था | मञजुमदार महाशय का यह 
निष्कषे हेनसांग के यात्रा-विवर्णके श्राधार पर श्रवलंबितदहै। श्रथवायों किए कि 
उन का उपरोक्त कथन उसश्रथं पर निभरहै जो उन्न चीनीयात्रीके विवरण से 
निकालादहै। वे कहते रै किंहेनसांगने साधारणतः परतंत्र राज्यो के संब्रधमे यह 
उल्लेख कर दियादरैकिवे क्रिस के श्रधीन ये इस के ग्रनेक उदाहरण दिए जा सकते ह । 
कितु यह बड़ ्राश्चयकी बातदहै किं उन्होने किसी रेसे प्रदेश का उल्लेख नहीं किया, 
जिसके उसने हष के राज्य के ्रधीन बताया । इस दशामेयातेा हम यह मानले कि 
कन्नोज के श्रतिरिक्त हष के राज्यम श्रोर कई प्रदेश सम्मिलित नहीं था, ग्रथवा यह्‌ परि 
णाम निकाले करि जिन परतंत्र प्रदेशो के विषयमे वह मोनदहै वे सव्रहषके साम्राज्य के 
ग्र॑तगंत सम्मिलित ये। 

श्रनेक सवरल प्रमाणो के उपस्थित होते दए पहली बात किसी प्रकार मान्य नही 
हो सकती । चीनी-यात्री ने यदि स्पष्टतया तथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि 
च्रमुक-श्रमुक प्रदेश दष केश्रधीनयेतो इसका कारण यह दहैकरिंउतकी दृष्टि मं महाराज 
हषे प्रधानतया कान्यकुन्जकेराजाये। उसके मौनावलंबन से हम कदापि यह परिणाम 
नदीं निकाल सकते कि हष के राज्य में कन्नौज के श्रतिरिक्त श्रीर्‌ कई प्रदेश नदीं सम्मिलित 
था | वास्तव मे उन के श्रधीन श्नन्य प्रदेश भी ये, 

१मुकजी, ८हषं' पृष्ट ३७ 

रमुकर्जी, "हष", पृष्ठ ७३ 


कक °मजुमदार, जनल श्राफ दी विहार-उदीसा रिसचं सासाहटी १६२३, पृष्ठ, 
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बाण के श्ष-चरितः तथाह केदो लेखों से यह वातपृशतः प्रमाणित होती है! 
वंसखेरा शरोर मधुवन के लेखो सेदहमें श्सबातमें संदेह करने का कोई श्रवकाश नहीं रह 
जाता कि श्ररिद्धत्र रौर भावस्तीभुक्ति दष के राज्य मँ संमिलित ये | हषचरितः से हमे यहं 
भी्ञातदहोतादै किहं के पैतृक राज्य मे थानेश्वरतथा उस के श्रास-पास का प्रदेश 
शामिल था । “हषंचरितः श्रोर हष के लेखों की बात जाने दीजिए, हैनसांग स्वयं श्रप्रत्यक् 
रूपसे इस कथन का समर्थन करतादहैकरिदृष्रं के राज्यम कन्नौज के श्रतिरिक्तं श्न्य 
प्रदेश भी संमिित ये । वह जिन शरदो मे प्रयाग की मोक्त-परिषद्‌ का वणन करता है, उन 
से यदी ध्वनि निकलती है कि प्रयाग इषेके राज्यके श्रंतगंत था। प्रयागके पृवंमं 
स्थित मगध के संबंधमे भी इसी प्रकार यह निश्चयपृवंकं कटा जा सकता है किं वह 
हषं की राज-सीमा के बाहर नदीं था; क्योकि हेनसांग की जीवनी में दृष को मगध का 
राजा कहा गया है | 

यह तो हूच्रा स्वीकारात्मक प्रमाण । चीनी-यात्रीके नकारात्मक विवरणसे भी 
म इसी परिणाम पर पहुचते ह । ची-ना-पुह-ती सेले कर मगध तक जितने राज्य ये, उन 
मसे & को छोड कर शेष राज्यों की राजनीतिक स्थिति के विषयमे वह मौन दहै । जिन ६ 
राज्यों के विषय में मोन नदींहै, उनके नामये दहै । कन्नौज, पारियात्र, मतिपुर, सवणं- 
गोत्र, कपिलवस्तु तथा नेपाल । इन मे से दृत, चौथे, पांचवे शरोर छठे नंबर के राज्य 
उस सीमा के बाहर स्थितयेजिनका निदेश ऊप्रर किया गया दहै । ६ राय्योंके श्रतिरिक्त 
शेष राज्यों के संब्रध मं हेनसांग का मोनावलंबन यही सिद्ध करता है किं वे कान्यक्रुभ्जा- 
धीश के श्रधीन थे। इस प्रकार चीनी-यात्री के नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों 
प्रकार के साद्य से यह निश्चयात्मकसूप से ्ञात हो जाता दहै कि महारयाज दषं का राज्य, 
हिमालय पवत; पर्चिमी पंजाब, राजपूतान, मध्यदेश तथा बंगाल से परिवेष्टित था 

श्रागे चल कर मजुमदार महोदय कते है कि यह सच है किं हेनसांग, महाराज 
दषं को पंच भारत ( फ़्दव इं डीज्ञ' = सौराष्ट्र, कान्यकरुभ्ज, गोड, मिथिला श्रौर उड़ीसा) 
का श्रधीश्वर बतलाता दहै। किंतु वास्तवे यह एक अस्पष्ट कथन है। इस को च्रधिक 
महत्व देना उचित नहीं । बाण ने भी हषरंचरित' मे एेसे पदों का प्रचुर प्रयोग किया हे, 
लोग कह सकते हँ किं महाराज हष ने श्रपना बहूत-सा समय पूवं तथा दक्तिण-परिचिम की 
छ्रोर युद्ध मे व्यतीत किया था; तो क्या उन्दने किसी प्रदेश को जीत कर श्रपने राज्यम 
नीं मिलाया १ कितु वास्तवमं सिंदासनारोदण के समय जो परिस्थितियां उपस्थित थीं, 
उन्दींके द्वारा विवशो कर ये युद्ध करने पड़ेये । कु प्रदेशों को जीत कर उन्होने 
श्मपनी राज्य-सीमा बदा तो थी श्नवश्यः; कितु ठीक-टीक यह निर्दश करना कठिनदहैकिवे 
प्रदेश कोन ये । 


१बंसखेरा का लेख, "ए्पिघ्राङ्गि्चा हंडिका', जिस्द्‌ ४, पृष्ठ २० तथा मधुवनवाले 
लेख, "एपिन्ाक्रिधा इंडिका', जिद्‌ १, पृष्ठ ६७ 
्मज्जमदार, "जनत भाफ दि विहार उदीसा रिसं सोसाह्दी", १६२३, पृष्ठ ३१२ 


षरं का साम्राज्य | £ 


मज्ञुमदार महाशय के निकाले हुए निष्कष पर सनन करने से हम को यह्‌ मानना 
पड़ता हे कि उसमे बहुत कुं सत्यका श्रंश श्रवश्यदहै। किंतु हम हष के सामप्राज्य- 
विस्तार कौ समस्या पर एक प्रथक्‌ टष्टिकोण से विचार कर सकते ह । मजुमदार के पश्चात्‌ 
श्रन्य श्रनेक विद्वानों ने भी श्रपने प्रगाढ ्रध्ययन के सहारे इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला हे। वे सव मिन्न-भिन्न परिणाम पर पहुचते | श्रव देखना चाहिए क्र निष्यत्त 
रूप से विचार करने पर महाराज दष का साम्राज्य-क्रितना ठहस्ता है | 

भरी निहाररंजन रायर काकथनदहै कि हषं के प्रस्यत्त्‌ शाक्तनके श्रंतगंत वह 
संपृण प्रदेश सम्मिलित था जो मध्य-हिद कहलाता था । किंतु उन का प्रभाव-केतर श्रप्रत्यक्त 
रूप से उस की श्रपे्ता बहुत बड़े भू-भाग पर फैला हृश्रा था । उन के सुविस्तृत प्रभाव-ेत्र 
के श्र॑तगत प्रायः संपूणं उत्तरी भारत--उत्तर-पश््चिम मे जालंधर सेले करं पूवं मं च्रासाम 
की पूर्वी सीमा तक--दक्षिण में नर्मदा ग्रौर महानदी की तरेटी मं स्थिते वलभी-रास्यसे 
ले कर गंजाम के जिले तक का प्रदेश, ग्रौर उत्तर में नेपाल तथा संभवतः काश्मीरभी 
सम्मिलित थे | श्री श्रविनाशचंद्र बनर्जी कहते ह किं हषं का श्राधिपत्य उत्तर मे शतद्र 
केतटसेले कर दक्षिणम नर्मदा तक श्र पर्विमी मालवाकेसीमाप्रातसेले कर पवं 
मं हिमालय के नीचे स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापिति था। 

यहां पर पहले यह्‌ कह देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि महाराज हषे के साम्राज्य 
के विस्ारके संबंधम ग्रधिकांश विद्रानोंने ग्रपने जो विचारस्थिरकिएर्हे, वे हंनसांग, 
बाण श्रौर चालुक्य के लेखों के कतिपय श्रंशों पर श्रवलंबित है । हेनसांग कता है करि पूवं 
की श्रोरजा कर उन्होंने (हषं) उन राज्यँ पर्‌ श्राक्रमण किया, जिन्हँ ने श्रधीनता 
मानने से इन्कार करदियाथा। ग्रंतमं उन्दने परचगोड को जीत कर श्रपते श्रधीन कर 
लिया | ग्रपने राज्य का विस्तार कर लेनेके बाद उन्दौनेश्रपनी सेनाको बरदाया श्रौर ब्रिना 
शखर ग्रहण किए, २० वष तक शाति-पूवक राज्य करियाः | 

हेनसांग के यात्रा-विवरण में इस प्रकार के कथन श्रन्य्र भी मिलते । मदा- 
राके विषय मं लिखते दए उस्र नेकहादहै कि इस समय (६४२ ३० के लगभग) 
महाराज शीलादित्य ने पूवसेते कर पश्चिम तक के राज्यों को जीत लिया है श्रौर सुदृरस्थ 
देशों पर भी उन्दने श्रपना श्राधिपत्य स्थापित कर लियादहै। किंतु केवल इस देश के 


षी भीत 
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१(क) रमाशंकर त्रिपाठी, शान दि एकस्टेट भ्रषफ्‌ हर्षाज्ञ एम्पायर', (जनल भ्राफ़ 
दि बिहार उदीसा रिसचं सोसादहटी', जिर्द्‌ १८, पृष्ठ २६६-३३१ 

(ख) निहाररंजन राय, इंडियन हिस्टोरिकल क्रटे्ली, हषं शीलादिलय-ए रिवा६श्ड 
स्टडी, पृष्ठ ७६६-७६३ 

(ग) श्रविनाशचंद्र बनजी, 'जनंत्न श्राफ दि अधर रिसचं सोसादटीः, जिष्दं ६ सन्‌ 
१६३१-३२ 

२ हं डियन हिस्यीरिकल कवारी", १६२७, पृष्ठ ७६० 

वादस, जिद्‌ ५, एष्ट ३४३ 
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लोगों ने उन की श्रधीनता नहीं स्वीकार की है) उन्दने श्रल्प समयमे दही 
द्मपने को भारत का श्रधीश्वर बना लिया। उन की ख्याति बाहर सवत्र फैली थी | हष के 
संबंध मे बाण ने भी एेसे श्राडंबरपूण विशेषण शब्दों का प्रयोग कियादहै 3 जिनसे यदं 
प्रकट होताहै किवे ब्रूत बडे सम्राट्‌ थे। चाटुक्य राजाश्रोंके लेखों" मे उन्दं सवत्र 
'सकलोत्तरापयेश्वर कहा गया है शओ्रौर उनके नामके साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधिगां 
जोड़ी गई ह| इसमें संदेह नही, कि इन उल्लेखो का श्रधिकांश सस्यहै, किंतु उन्है ज्यों 
कात्योँउसीसूप में हण करना हमारी भूल होगी । बाण तो निस्संदेह राज-दरवार का 
एक श्राभरित इति्ासकार था श्रतः यदि श्रपनेग्रंथम उसने अपने चस्त्रि-नायक के 
संबरधमें कुद्धं श्रव्युक्ति कीदह्यो तो इस में श्राश्चर्यदह्ी क्यादहै। हेनसांग का भ्रमण॒वृत्तांत 
प्रायः निष्पत्त श्रौर विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बाण की भाँति एक श्राश्रय- 
प्राप्त लेखक नहीं था । किंतु इसमें संदेह नहीं करि वह्‌ भी महाराज हषं कौ च्रनेक कृपाश्रां 
के लिएउनकाक्रणी श्रोर कृतक् था। एेसीश्रवस्थामे, संमवदै कि उस के हर्षै-संवंधी 
वणन में कुछ ग्रव्युक्ति श्रा गद हो श्रथवा व्यक्तिगत उत्साह का कुलं पुट दो | श्रतः एेति- 
हासिक सत्य के श्रनुसंधानकीद्ष्टिसे, उसके दिर हुए विवरण के यत्र-तत्र निक साव- 
धानी के साथ ग्रहण करना उचितदहोगा। हमें यह भी ध्यान रस्खना चाहिए कि हेनसांग 
इतिहास लिखने नहीं तरेठा था । इस दृष्टि से उसके श्रनेक शब्दों ग्रोर पदों को-जेसे पंच 
गौड़ का विजेता श्रादि--हम श्र्राह्य कर सक्ते दै । इसी प्रकार 'सकलोत्तरापशरेश्वर' पदं 
सते हम उसके शाब्दिकिश्रथं कोज्योंकात्यों नहीं रहण कर सकते। द्तिणकेलाग इस 
शब्द का व्यवहार नर्मदा नदी च्रथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की संपूण भूमि के श्रथ 
म करते थे । “उत्तरापथः शण्द से मृलतः धरावस्ती से तक्तशिला तक का वारशिज्य-माग 


1 0 य 1 0 ह 11 णीं 


१वाटसं, जिल्द २, प्रष्ठ २३६ 


२ जीवनी, पृष्ठ ८२ 
उ उदाहरणा (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचक्रचूडामणिश्रेणी- 


शाणकौोणकषणनिम्म॑लीकृतचरणनखमणेः सर्वं चक्रवत्तिनां धोरेयस्य महाराजाधिराजपरमे- 
श्वरश्रीदषस्य--"हषंचरित', दवितीय उच्छवास, पृष्ठ ८४ 

शर्थात्‌ “चारो समुदं के अधिपति, राजाधिराज,परमेश्वर, समस्त चक्रवती राजार्धो 
मर श्रेष्ठ जिन के चरणों के नख ्नन्य राजाश्रां के चूडामणि से चमकते थे ।” 

(ख) चतुरुदधि-केदारङुटु बी भोक्ता ब्रह्मस्तंबफलस्य सकलादिराजचरितजय- 
ञ्ेष्ठमञ्ञो देवः परमेश्वरो हषः । धरात्‌ “चारा समुद्र से धिरे हुए शत्र के स्वामी ब्रह्मस्तंब 
भर्थात्‌ जगत के फल, रत्नादि के मग ॒करनेवाज्ञे तथा प्राचीन काल के समसत राजाभ्रों से 
बढ़ कर भेष्ठ विजयी वीर ।'' 

*श्नन्य श्रनेक लेखों के ्रतिरिक्त देखिए कीलहान की तालिका के लेख नं० ४०१, 
४०४; 'एपिग्राफिभ्ा दंडिका, जिरद्‌ ¢, पृष्ठ २०२; श्रुयाश्रय शीक्ञादिष्य का नौसारी-वाला 
ताश्न-पत्र, एपिन्राहिभा इईंडिका', जित्दु ठ, पृष्ठ २३० 


---~ ~ भजाना नणि दो दोनो भन जापो 


हष का साघ्राज्य [ ६१ 


समा जाता था।१ कुड समय के पश्चात्‌ उससे उसदेशका बोध होने लगा जिस के 
भीतर से वह वाणिज्य-मागं जाताथा। डा० मंडारकरका कथन दहै किं “उत्तरापथः 
शब्द उत्तर भारतम दशम शताब्दी तक मध्य-देशः के उत्तरमे स्थित प्रदेश के लिए 
प्रयुक्त होता था २| उत्तर भारत केलोग इसशनब्दसेजो कुच भी मतलब समते 
रहे हो, कंठ इसमें संदेद नहींकि दक्तिणकेलाग उस से संपूणं उत्तरी भारत का त्रर्थ 
लगाते थे। इस प्रकार यह मानना पडता हे क्रं चालुक्य लेखों के स्चयितागण्‌ 
महाराज हषं को संपूण उत्तरी भारत का श्रीश्वर समते थे | हर्ष के पूर्वी तथा दक्निणी- 
पश्चिमी युद्धो एवं तस्संब॑धी विजय-वाताश्रों से लोगों में यह धारणा उत्पन्नहो गई थीकि 
हष उत्तरी भारत के सर्वप्रधान राजा ये। उपरोक्त शब्द हषं के संबंध में प्रचुरता के साथ 
प्रयुक्त हूच्रा है| इसका कोद कारण श्रवकश्य होगा| यह सचहै कि चालुक्य राजा 
विनयादित्य के लेख मे, जिस राजा का उल्लेखदहै उसके संवेध्म मी इस शब्द का 
व्यवहार कियागयादहैञ। किंतु हषं के स्बाधिपत्य का प्रवाद कई पीद्टियों तक प्रचलित 
था । इससे विदित होता रै कि पंचगौड पर महाराज हष ने श्रव्य दही विजयप्राप्त की थी; 
किंतु इस विजय का श्रसली स्वरूप क्या था १ यह्‌ स्मरण रखना श्रावश्यकदहै किं भारत में 
यद्यपि साप्राज्य की भावना समय-समय पर उद्धावित हुई थी, कितु श्रावश्यक रूपसे उस 
का यह श्रथ न्हींहैकरिकभी किसी राजा-विशोष ने सुविस्त्रत भू-भाग पर्‌ ग्रपनी प्रव्यक्त प्रभुता 
स्थापित की हो| वास्तव म साभ्राज्य की भावनाके साथ संघकी भावना भी मिली रहती 
थी । यही कारण है कि यद्यपि बड़े-बड़े साम्रज्यों की स्थापना हुई थी, तथापि उन साभ्राज्यों 
के श्र॑तगंत एेसे-रेसे राज्य सम्मिलित होतेथे जिन का संबंध सम्राट्‌ के साथ उत्सव 
ग्रादि श्रवसो के ्रतिरिक्त-- स्वाधीन राजाश्रोंकी माति दहता था | उत्तर भारतम हष के 
समयमे भी रेपे द्लोटे-द्ोटे श्रनेक राज्ययेजो सवंथा स्वाधीन ये। किंतु इनमें इतना 
साहस नहीं थाकिवे सब समयदहषंके श्रादेशोंका उल्लंघन कर सकते । यही नहीं, वे 
सम्राट्‌ के निमंत्रण को श्रस्वीक्ृत नहीं कर सक्रतेये। हम इसी श्र्थंमं महाराजदहषंको 
सवांधिपति करेगे | 

प्रयाग की मोक्त-परिषद्‌ मे १८ श्रधीनस्थ राज्यों के राजा उपस्थित थे । हंनसांग 
का भ्रमण-वृत्तांत ही इस कथन का समर्थन करता है । वह लिखता है किं ५५१८ राज्यों के 
राजाश्रोंने सम्राट्‌ के श्रनुचर दलका श्रनुसरण क्रिया ..... ...। श्ट्देशों केराजा 
एक निश्चित क्रम के श्रनुसार श्ननुचर-दल मे सम्मिलित हृए* । डा० मुकर्जी“ का कहना 
१बरुथ्रा, "उदयगिरि खंडगिरि केव दं सकरिष्ास,, पृष्ठ २१६ 
रभ॑डारकर, "कारमाइकल लेक्चसं?, ५६१८, प्रष्ठ ४२-४७ 
अविनथादिस्य के लेख मे जिस राजा का उर्लेख हे वह संभवतः श्रफसड के 
लेख का भ्मादित्यसेन ष्टी होगा । इस राजा का रक्त लेख मे 'सकलेात्तरापथ-नाथ' कष्टा 
गया हे ।--डा० रायचोधुरी, 'पोल्िदिकज हिस्ट्री भ्रा एंश्यंट इंडिया, प्रष्ठ ४१५ 

ड.जीवनोः, पृष्ट १७७ 

"मुकजी, हषे", पृष्ठ ४७ 
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दे किसघ्राट के दरबार में श्रधीन राजा निरंतर पाए जातेथे। भिस्त समय दहने शशांक 
पर श्राक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बरहुसं ख्यक श्रधीनस्थ राजि उन के 
साथ थें । वे निम्न-लिखित शब्दों मे श्रपने प्रभु का विजय-लाम के लिए उत्साहित कर रह 
येः-- वीर ८ हर्ष ) के लिए तुका कादेश केवल एक हाथ लंबा दहै। ईरान केवल एक 
बालिश्त है, शक-राज्य शशक का पद.चिह है, पारियात्र देशम जो प्रत्याघात करने में 
श्रसमथं है-सेना-प्रस्थान मात्र की श्रावश्यक्रतारै। दक्निण श्रासानी के साथ पराक्रम के 
बल पर जीता जा सकता है °` | प््रियदशिक्राः नामक नाटिका के स्चयिता महाराज हृष 
हीये, इस के लिए विश्वसनीय प्रमाण मौनूददहं। इस नाटकरमं नांदी-वाक्य के श्रनतर 
सूज्रधार कहता है, “महाराज है के पद-कमलों की सेवा मे, सामतांके रूप म एकत्रित, 
विभिन्न प्रदेशो के राजाश्रंके समुदायने, श्राज वसंतोत्सवके श्रवसर पर मुभे ब्रडे सम्मान 
के साथ बुलाया था?२ | ^ल्नावलीः श्रौर (नागानंदः नामक नाटकोँमं भी इसी प्रकार के 
शब्द सुत्रधार के मुख से कहलाए गए हं | 

जिस समय महाराज दषे मणिताय के समीप श्रभिरावती नदीके तट पर शिविर 
म ठरे हुए थे, उसी समय बाण मद्र प्रथम वार मेखलक के साथ उन से ताक्ताकरार करने 
गया था । वहां पर उस ने बहुसंख्यक श्रधीन राजाश्रोँको देखाथा] उसने लिखादै 
“उन का शिविर चारों ग्रोर विजित विपक्तीसामतोँसे भया था उनमंसे कुष्कुसामंत 
जिन्हे शिविर मंस्थान नहीं मिलाथा, लजा के मारे श्रपना मस्तक भुकाए हए 
थे 3 | इन सामतो श्रथवा श्रघीन राजाश्रोंको उन राजाग्रों से प्रथक्‌ बताया गया है 
जो महाराज हषं के गौरव को देखने के लिए श्राए ये| इस प्रकार हमे यह मानने के लिए 
वाभ्य होना पडता है कि ह्रं का प्रभाव-तेत्र उन के प्रव्यत्त श्रथिकार के त्तेत्र से श्रधिक 
विस्तृत था। उनके साप्राज्यके श्रंतगत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित ये- कुलं प्रदेश 
फेसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के श्रघीनये। दूसरे प्रकार के प्रदेशवे थे जो श्रपनी 
श्रांतरिक शासन-ग्यवस्था में पूणंतः स्वतंत्र थे; कितु ऊपरसे हषं का प्रभुत्व स्वीकार करते 
थे | इन के श्रतिरिक्त एक तीसरे प्रकारके राज्यभी थे जिन्हे हम हषं के मिच्र-राञ्य कह 
सकते ह । उपरोक्त प्रमाणं से यह बात निर्विंवाद सिद्ध हदोतीदहैकि हषं के श्रधीन श्रनेक 
सामंत राजा ये| किंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते किहं की स्थिति वैसी दही थी जेसी 


गणष मिशिः 


॥ किस्कुस्तुरुष्कविषयः प्रादेशः पारसीकदेशः, शशपद गर कस्थानम्‌, अद्श्यमान- 
प्रतिप्र्ारे पारियात्रे यात्रेव शिथिला, शौय्यैशस्कः सुलभः दरिणापथः-'हषंचरिव,, पृष्ठ २८८ 
र््मद्याहम्‌, वसंतोरसवे सबहुमानमाहूयं नानादिग्देशा दागतेन राज्ञः श्ीहषेदेवस्य 
पाद्पग्रोपजीविना राजसमृहेनोक्तः ।-- “प्रियदशिका', कोलंबिया यूनिवसिटी सीरीज्ञ, पृष्ठ ४ 
-कैरिचदधोमुखेश्च रणनखपतितबदनश्रतिविम्बनिभेन प्रवेशमलभमानेलंज्जया 


स्वाङ्ञानीव विशद्धिः. ..... +... भुजनिजितैः शन्रुमहासाम॑तैः समंतादा- 
सेम्यमानम्‌. ... ... -.राजद्ारमगात्‌ ।- "हषं चरित, पृष्ट ९७ 
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कि सम्राट्‌ श्रशोक श्रथवा समुद्रगुप्त की। कवि-जन सुलभ श्रत्युक्ति पर यथेष्ट ध्यान देने 
के श्मनंतर यह परिणाम निकालना श्रनुचित न होगाकिं हिंदू शाखो के श्रनुसार हषं की 
स्थिति एक विजेता" राजा की भाति थी | उत्तर भारत के रभी राज कुदं समय तक युद्ध 
करने के पर््वात्‌ हषं के साथ मित्रता-सूत्र में श्राबद्वहो गए । उनके राञ्योंको हम मित्र 
राज्य कह सकते | 


हषं के साप्राञ्य-विस्तार को निश्चित कैरने के पृं, हमं यह जान लेना चाद्िए 
कि सिंहासनारोहण के समय उन का पेतृक-राजञ्य कितना था। उनके पिता प्रभाकरवद्न 
की विजयो का वणन जैसा कि पहले कह चुके ह, बाण ने बड़े ्रालंकारिकि शब्दों मे किया 
हे। उस नेलिखादै करि द्रण सूपीमृगकेलिएवेसिंह य, सिंघु-प्रदेशके राजा के लिए 
वे उ्वर-स्वरूप ये, गुजरात की निद्रा के म्रकतां भे, गंधार.राजा-रूपी सुगंधित गज 
के लिएवे कट-दस्ति-ज्यर के समनयथे, वे लाटोंकौ श्रराजकता के श्रपहारक तथा 
मालवा की गोरव-लता के लिए कुटारथे | क्या इस श्रलंकारपृणं वणंनसे हम 
यह्‌ निष्करषे निकाल सकतेर्हैकि प्रभाकरवद्धन तेइन देशो को जीत कर श्रपने राञ्य 
मे मिलालियाथा१ यदियह बातसव्यदहै तोहमें मानना पडेगा कि पेजाब्रसे ले कर 
मालवा तक के विस्तरत भूभाग पर उन का ग्राधिपत्य स्थापरिति धा च्रौर सिंधु, गुजरात तथा 
गूजरों के देश उनके राज्यम सम्मिलित थे । किंतु हेनसांग हमारे सामने जो विवरण 
प्रस्तुत करता है, उसके होते दए हम कदापि उपरोक्त परिणाम पर नहीं परु सकते । 
उसकेदिर हए वृतांतसे यह विदित होतादहै किं इनमंमेकमसे कमुदकं देशोँमें 
ठेसे राजा राज करते ये जिनके संवध मं यह श्रनुमान करनेका हमारे पास कोई कारणं 
नहींकरिवेद्रपरं के साथ मेत्री-संवरंधके श्रतिरिक्त ग्रौर कोई संबंध रखते थे। हमे यहभी 
स्ातहेकिप्रभाकरवद्धनद्रूणांको पराजित नहींकर सके थे। उन के शासन-काल के 
प्रतिम दिनांमं भी द्शोँ ने थानेश्वर राज्य मं श्रशांति मचा रक्खी थी । इस के ग्रति- 
रिक्त भारत के मध्यकालीन इतिहास मद्रू के विरुद्ध श्रनेक युद्ध होते हुए पाए जाते है। 
प्रतिहार, परल रौर मोखरि राजाश्रौकेलेखोँमे भी उनका उल्लेख श्रनेक बार मिलता 
है । उत्कीणं लेखों में हरणो शौर किरात श्रादि वरवरं जातियोंके विर्दध श्राक्रमणौँ का 
उल्लेख करना एक माधास्ण नियम-सां बन गया था | प्रमाकस्वद्धन ने सिंधु, गुजर, लाट 
द्रौ मालव के राजा््रोंकेसाथजो युद्ध क्रिया था वे केवल हमले थे यह निश्चयपुवक 
कहा जा सकता है किं उन श्रक्रमणों से को स्थायी विजय नहीं प्राप्त हु थी। यही नहीं 
मालवाकेराजाने तो उलटे कन्नौज के राजा प्रहवर्मा के व्िरुद्--जो हषं का बहनोई श्रौर 
मित्र था--ग्रक्रमण क्रिया था ग्रौर उसे युद्ध मे परास्त कर उसकी स्री राज्यश्री कोक्रैद 
कर लिया था। 


इन सव बातों से यह प्रकट होतादहै फर प्रमाकरवद्व॑न उत्तरी भारत के. सुविस्त्रत 
भू-माग के सवंमान्य अधीश्वर नदीं, श्रपितु केवल एक स्थानिक शासक थे | किंतु इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उन के पास कुकु सैनिक श्रौर राजनीतिक शक्ति थी। उन्दने सम्राट- 
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पद-सूचक जो उपाधियां धारण की थी, उनसेभी किसी प्रकार यह सिद्ध नहींहोता कि 
वे उत्तरी भारत के सवं-प्रधान राजा ये । प्राचीन भारत म एेसी उपाधियोंको धारण करने 
का रिवाज बहुत प्रचलित था। ये उपाधियां उपाधिधारी राजाश्रों की वास्तविक स्थिति की 
परिचायंक न होती थीं । यद्यपि प्रभाकरवद्धन के राज्य कीसीमा ठीके से निश्चित नहींकी 
जा सकती, तथापि इतना स्वीकार करना पड़ता है कि उन का राज्य बहत विस्तृत नहीं था | 
बूलर के मतानुसार उन का राज्य थानेश्वर की सीमाश के बाहर नहीं फेला था १ । कर्निघम 
कामत है कि थानेश्वर राज्यम दक्िणी पंजाब शरोर पूर्वी राजपूताना सम्मिलित थे२। जो 
कुछ भी हो; इतना तो बेखटके कहा जा सक्ता है त्रि प्रभाकर के राञ्य-काल मे, थानेश्वर 
का राज्यं उत्तरपरश्चिम की प्रर हूणोँके प्रदेशमे मिलाथा। पूर्वंमे उस की सीमा 
मीखसियों के राज्य-सीमा से स्पशं करती थी श्रौर दक्ञिण एवं परश्िचिम मे उस की सीमांत-रेला 
राजयपृताना के रेगिस्तान से श्रागे नदीं गई थी । 


इस प्रकार हमे यह ज्ञात होतादहै करि महाराज हषं के सिंहासनारोहण के समय 
पिता से प्राप्त उन का राज्य श्रधिक नहीं था श्रव हमे यह देखना चाहिए किं सिंहासन पर 
बरेठने के पश्चात्‌ उन्दौँ ने फिन-किन प्रदेशों को त्रपने राज्य म मिलाया | यह बात तो सर्व॑- 
मन्यहीहैकिग्रहृवर्माके देदावसान के उपरांत हृष्रं मौखस्यिं के साम्राज्य के उत्तराधिकारी 
ने । ग्रतः पहले मौखरियों के याज्य करा विस्तार निषशिचित कर लेना उचित है। मुद्रा श्रौर 
लेखों की सहायता से उस का निश्चित करना कोई कठिन बात नदीं है| मौखरि राज्य 
प्रपनी चरमोन्नति की श्रवस्था मे पक््विम की श्रोर थानेश्वर राज्य की सीमा पर स्थित 
श्रहित्र से ले कर श्राधुनिक संयुक्तपरांत की दक्षिणी सीमा तक पला हृश्रा था | प्रभा- 
करवद्धन क मृघ्यु के थोड़े ही समय पश्चात्‌ प्रह्वां की हत्या हई थी । श्रतः यह परिणाम 
निकालना श्रसंगत न होगा किं महाराज हपं श्रपने शासन-कालके प्रारभे हं परिचिममें 
भानेश्वर से ले कर पूवं म नालंद तक पैले हुए राज्य के स्वामी बन गए | रा्य की 
दकिणी सीमा थोड़ी-बहुत अनिशिचित श्रवश्य थी, कितु हम कह सकते ह करि वह यमुना नदी 
की रेखा के बाहर दूर तक नहीं गह थी। 


यहां तक तो हम कु निश्चित श्राधारपर खड़ेये, कितु जव हम श्रागे बने 
का प्रयत्न करते ह तव हमारे मागं मेँ श्रनेक कठिनाहयां श्रा उपस्थित होती टै श्रौर हमारे 
मन म शंकाएं उत्पन्न होने लगती रै । हम ठीक से नहीं जानते किजोदेश ऊपर निर्दिष्ट 
क) हुई सीमाके पूवं, पश्चिम श्रौर दक्षिण मे श्रवर्थित ये, उन की राजनीतिक स्थिति कैसी 
थी । उनमेंसे कोन-कौन देश स्वतत्रये श्रौर कौन हर्षं की श्रधीनता स्वीकार करते ये। 
चीनी यात्री हनसांग के यात्रा-विवरण के श्राधार पर श्रव हम उनकी स्थितिकी परीता 
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करगे । सवेप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध मँ विचार करेगे जो मगध के पूर्वम स्थितये 
शरोर जिन का उल्लेख हेनसांग ने किया है । 

इ-लान-ना-पो-फा-टो ( हिरएय-पवंत )-मगध के पूवं मे पहला देश दिरश्य- 
पवत था, जिसे हे नसांग ने इ-लान-ना-पो-फा-2ो लिखा दै १ । कनिंघम? के मतानुसार हिरणय- 
पवेत बह प्रदेश था, जहां श्राजकल मुंगेर क( जिला बसा हुश्रा है | उस की राजनीतिक 
स्थिति के संव्र॑धमें चीनी यात्रीने लिखा है कि एक पड़ोसी राज्य के राजा ने यहां के शासक 
को सिंहासन से उतार दिया श्रौर्‌ राजधानी बौद्र-संघको दे दिया | त्रनेक विद्वानों का मत 
हे कि "पड़ोसी राज्य के राजाः से ह्वनसांग का तात्पर्य हष से है| कितु, वास्तव मे यह मत 
ठक नहीं प्रतीत होता । दिरणए्य पव॑त जाने के पवंदहीहेनसांग कन्नौज जा चुका था श्रौर 
कन्नो नाधिपति हरं शीलादित्य को भली भाँति जानताथा । श्रतः यदि उपरोक्त कथन से 
उसका श्रमिप्रायदहषंसे होता तो बह श्रवश्य ही ग्रौर निश्चयात्मक शन्दोंका प्रयोग करता 
ग्रोर स्पष्ट-रूप से कह देता कि हिरण्य पर्व॑त कन्नौज राज्य के श्रधीन था, जैसा किं उसने 
ग्न्य स्थलों पर लिखा है फ लंपाक कपिशा के, तक्षशिला उद्यान के श्रौर राजपुर 
काश्मीर के श्रधीन था | हवेनसांग ६३७ के पश्चात्‌ हिर्णय-पवत गया था । शशक की मृल्यु 
उस समयके पूव॑हीहो चुकी थी। ग्रतः हमारा यह कहना उचित न होगा किं पड़ती 
राज्य के राजाः से हेनसांगकरा त्रभिप्राय शशांक से रहा होगा । एक ब्रात ग्रोर है। शशक 
बोद्ध-धर्म का शत्रु था, बौद्ध धर्मानुयायियों पर वहं श्रत्याचार करता था । जिस धङ़ोसी राज्य 
के राजा" की शरोर हनसांग संकेत करता है वह बौद्धो का श्राश्रयदाता था | श्रतः यह निश्चय 
है कि चीनी-यात्रीका श्रमिप्राय शशांक से नहींथा। हेनसांगशशौकसे भी भली मति 
परिचित थ | श्रतः यदि वही दिर्ए्य-पवंत के शासक को प्रदय्युत करनेवाला होता, तो इस 
बात को वह्‌ इतना श्रसष्ट न रखता । 

मालूम होता है कि हेनसांग का उदेश्य म॑गेर की राजनीतिक स्थिति का वणन करना 
नहीं था । उस का श्रभिप्राय केवल यह बतला देना था कि हिरए्य-पव॑त की राजधानी बोद्ध 
मिक्लश्रं के त्रधिकारमेंथी। दां, इसी स्लिसिलेमें वह गोण॒स्पसे उक्त प्रवाद काभी 
उल्लेख कर देता है । चीनी यात्रीके भ्रमण-वृतांतसे जो वाक्य ऊपर उद्धुत किया गया 
है, उस के पृ्व॑वाले वाक्यसे हमारे इस कथन कौ पुष्टि होती ह । पृवंगत वाक्य मेँ वह 
लिखता रहै करि राजधानी मे लगभग २० देवताश्रौं के मंदिर ये श्रौर भिन्न-मिन्न धमे के 
घ्ननुयायी-दल एक दूसरे से लडते-मगड़ते रहते थे। हेनसोग जिस धोस राज्य के राजाः 
की श्रोर गौणरूप से इंगित करता है, उस का समय यथपि ६३७ ई० से बहुत पीडे नहीं 
था, तथापि वह बहुत काल कामीनदींथा। श्ालमेः इसपद से इषे के षिहासना- 
रोहण का समय श्र थवा उन का राज्य-काल समना मेरे मतसे ठीकन होगा । संभव हे 
हेनसांग का '्पड्ोसी राज्य का राजा" मौखरि.वंश का कोई राजा रहा शे रोर स से बौद्ध 
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मिह्लश्रो को राजधानी दे कर्‌ श्रपने उत्कट बौद्ध धर्मानुराग का प्रस्विय दिया हो। त्नतः यह 
ञ्ननभान करना च्रसंगत न होगा किं मौखरि राज्य के श्रन्यान्य प्रदेशो की भाँति दिर्ए्य-पवेत 
भी महाराज हषं के राज्यके श्र॑त्गतश्रागयाथा। हंनसांगको श्रपने विवरण मं यह 
सव देना श्रभीष्ट नहींथा। हिरण्य-पवंत की हष-कालीन राजनीतिक स्थिति के संव्र॑ध मं 
उसे बिल्छुल मोन दही समना चादिए | ग्रीर हमारे सिद्धति के श्रनुषार-जिस का 
निरूपण हम परी एक स्थल पर कर श्राए ईै--चीनी यारी के मौन-भाव से यह तात्पयं 
निकालना चाहिए क दिस्णय-पवंत महाराजदह्प्रं के श्रधीन था। 

चंपा? :--कनिषमय्ने चंपा को श्राधुनिक भागलपुर बतलाया है। हंनसांग 
इस की राजनीतिक स्थिति के विषयमे एकदम मौन है । त्रतः उपरोक्त सिद्धांत के ्राधार 
पर ज्ञात होता है कि यह प्रदेश भीदषंके श्रधीन था | 

का-चू-वेन-की-लो ( कजंगल )3 :-कजंगल श्रथवा कांकजोल" से श्राधुनिक 
राजमहल का श्रं लिया जातादहे। इसके सवधम हन्ांगका ज्ञान थोड़ादही था | वह्‌ 
केवल यह बतलाता है कि उसके श्राने के कतिपय शताग्दियों पूवं यहां का स्थानिक राज- 
वृंश नष्ट हो चुका था उस समय यहदेश एक पड़ोसी राज्य के त्रधीन दो गयाथा । 
राजधानी उनाडहो गई थी ्रोर लोग नगयं तथा ग्रामँ मे रहतेये) यहां पर मी षड़सी 
राज्यः से हम महाराज हषे श्रथवा शशांक के राज्य का श्रभिप्राय नदीं सम सक्ते | चीनी 
यात्री एेसे समय की शरोर संकेत करता हे जो उस के पर्हुचने के बहुत पहले व्यतीत हो चुका 
था । कजं गलं की श्रपने समय की राजनीतिक स्थिति के संबंध में हेनसाग का मोनावलंबन 
केवल यह सूचित करता है किं वह देश भी पहाराज हषंके श्रषीन था । जिस समय 
महाराज हष शीलादित्य पर्थौ भासत की यात्रा कर रहै थे उस समय उन्होंने यहां पर एक 
तृणाच्छादित श्रस्थायी भवन बनाकर उसमें दरवारक्ियाथा। इसवात सेभीहमारे 
इस कथन का समथन होता है कि कजंगल हषं के श्रधीनथा। वे जव ग्रपने राज्यम 
दोरा करने बाहर जातेथे तो दरवार करनेके लिए इसी प्रकारके श्रस्थायी तृण-भवन 
स्थान-स्थान पर बनवा लेते ग्रोर बाद को उन्दै जलवा देते ये« | 

पुन्‌-न-फ-टन्‌-न^ ( पंड्वद्धन ) : हृ देश का उल्लेख लेखों श्रौर साहित्य- 
रथो मे श्रनेकं बार मिलतादहे। यह वंगाल का एक भागथा। इसे हम उत्तरी बंगाल 
कह सकते हँ जित मं पवना, रंगपुर श्रादि जिले शामिल र्द। इसमे तनिक भी संदेह नी 
क्रिया जा सकता कि पुड़वद्धन पहले गोडाधिप शशांक के राज्यांतगंत था । उस कीमृ्यु 
के पश्चात्‌ दष ने उस प्रदेश के ग्रपने राज्य में मिला लिया । 
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सन्‌-मो-ता-ट ८ समतट )१ :-्राटसंका मतै कियह देश ढाका के दक्षिण 
म था, जहां श्राजकल पफ़ररीदपुर का ज्ञिलादहै। चीनी-यात्री इतसिंग के समय मेंहष भह 
नामक राजा यहां राज करता था | किंतु ह्िनसांग के समयमे वहां किंसराजाका राज्य था 
यह्‌ हमे नहीं ज्ञातदहै। हेनसांग इस विषयमेंमौनदहै। मालूमदहोतादहै कि शशांक की 
मृत्यु के बाद यह देश भी महाराज दह्रं के श्रधीनदो गया था। 
ता-न-मो-लिद-ति ८ ताप्रलिति ) २ :-इस का श्राधुनिक नाम तामलुक है। 
हनसांगकी यात्रा के पूवं उस देश पर शशांककाराज्यथा। शशांक के देहांत के उप- 
रांत महाराज हृषरं ने उसे श्रपने त्रधिकारमे कर लिया। 
क-लो-ना-सु-फा-ला-ना ८ कणसुवणं )3 :- पदूवद्ध॑न, समत्र श्रौर ताम्र.लिति 
की भाति कणंसुवणं भी बंगाल काएकभाग था । उस समय संपूणं बंगाल इन्दी चारी 
देशों मे विभक्त था । यह हमे निश्चय स्पसेज्ञातदहैकिइसदेशपर शशांककाराजथा। 
भास्कसवर्मां के निधानपुरवाले लेख इस बात को प्रमाणित करतेर्है कि इसदेश परश्रासाम 
के राजा भाक्कर वमांका भीप्रयुखकमीन कमी था श्रनुमान किया जाता है क्रि शशाक 
श्रथवा उसके किसी श्रज्ञात उत्तराधिकारी को युद्धम पराजित करके महाराज हषं ने उस 
देश पर श्रपना श्धिकारकर लिया शरोर बाद को उसे श्रपने मित्र राजा भास्करवमां कोदे 
दिया। प° एन० मद्धाचा्यं महाशय का कथनदहैकि भास्कर वर्मा ने श्रपने मित्र हषं की 
सहायता से गोडाधिपति को परास्त क्रिया शरोर फिर केणंसुबणं की राजधानीमं प्रवेश कर 
दोनों ने विंजयोत्सव मनाया । कितु हमारे संमुख जो प्रमाणं उपस्थित है, उन से यह्‌ पता 
चलता है किं गोड़-राजा साफ़ बच गर थे, उन्दं कोई क्षति नदीं उठानी पड़ी । “मंजुश्रीमूल- 
कल्पः नामक जैन-मंथ से यदह्‌ज्ञातदहोतादहै किं भास्कर वमांने दष के साथ गोड़-राजा के 
विरुद्ध युद्ध मे भाग नदींलियाथा। महाराजदहषंदहदी ने कणसुवणं को जीत कर श्रयल 
मित्रता के उपलक्त मे उसे भास्करवर्माकोदेदिया था। मजुमदार* महोदयका श्रनुमानहै 
किदहर्ष के शसन-कालके ्रंतिम दिनोंमं उनके शओरर भास्कर वमांके बीच श्रनबनदहो 
गई । इस श्रनवन काएक कारण था | गोडाधिपति शशांक केभयसेद्ीउस के विद्ध इन 
दोनों म धनिष्ठ मेत्री-संबंध स्थापित हूश्रा। किंतु शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ भास्कर वमां 
ने देखा कि श्रव हष मेरे साथ विश्वसनीय मिन्रकी भाँति नष्ट, बल्कि एक श्रधीनस्थ राजा 
के रूपमे व्यवहार करता है। उसनेसमफा कि गोड-राजाका भय न रह जाने से कदाचित्‌ 
कन्नोज-सभ्राट्‌ कीदृष्टिमें कामस्पकी मत्री का महत्वे कमदो गया है। भास्कर वमां इस 
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श्रपमानका बदलालेते कैजिर प्रषपरद्रंद रहाथा । हर्षके जीव्रन काल म क्रिती 
प्रकार प्रतिंहिसा-प्रदृत्ति के चरिताथै करने करी चेष्टा करना उसके लिए विपत्ति जनक मिद्ध 
होता । श्रतः महराज हषं करी मृत्यु के श्रनंतरदेश भयम जो व्यापरक विज्ञव फेल, उस 
मं भास्फर व्मांनेज्रयने को संपूण पूर्वी भारतक्रा स्वामी त्रना लिया श्रौर इस प्रकार 
कणंसु गणं भी उसके राज्यकेश्रंतगत हयो गया। किंतु डा° राधागोिंद बसाक इम तकर 
कैः स्मत नहीं है । उनक्राकथन है कि कान्यकृब्जाधिपति महराज हृषरं ग्रौर कामरूप के 
राजा भास्कर वर्मा के मैजी-बधनके शिथिल दोने का हमे को$ प्रमाण नहीं मिलता । उन 
कामी मत यद्ीदैकि हष ने कणंसुबणं को एक दूसरे श्राक्रमण मँ जीत्‌, कर उसे श्रपनी 
श्रट्ल मित्रता के पुरस्कार-स्वरूप भास्करव्मांकोदे दिथा१। 

हन दो विरोधी मतो की उपस्थिति मं विवादग्रस्त प्रश्न की मीमांसा करना 
कठिन है । दोनों राजाश्नोके ब्रीच कुञ थड़ी-बहूत श्रनवन श्रवश्यहो गड थी, इसका 
प्रमाण मोनूद हैर । कितु चीनी याजी द्वेनसांग के मौनावलंबन से सामंजस्य स्थापित करने 
के लिए हमें यड स्ीकार करना पड़ेगाक्रिं ६२७ ईैण्में जव कि हेनसांग वहां परहुचा था-- 
कणंस॒वणं महाराज हषं के श्रधौन था। मालूम होता हैक दषंकी मृत्यु के बाददही 
वह देश भास्कर वर्मांके श्रथिक्रारमें गया था | श्रीयत रमाशंकरत्रिपाटीनी काकथनदहै करि 
महाराज हषं इतने श्रथिक उदार नहीं येकि कणंभुवणं नेसे उवंर प्ररेश के राजनीतिक 
मित्रता के नाते भास्कर वमां के श्रपिंत कर देतेऽ । ग्रथराक्र शरोर महाभारते कूटनीति 
का यद धिद्धांत निरूपित करिया गया है कि प्रत्येक राजा के¡ श्रपनेमित्रराजाके प्रति ऊपरसे 
मित्रता का भवन्रौर ्चंदरसे श्रविश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए । यदी नदीं उपे 
मित्र-राजा को सदेव दरार रवनेका भी प्रयत्न करते रहना चदहिए। चाणक्य-नीति का 
यही सिद्धति दहै ग्रो प्राचीन भारत के राजा दसी सिद्धांतका श्रनुसर्ण करते ये। रे्ी 
श्रवस्था मे यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती क्रि महाराजहषने भास्कर वर्माकेा 
वह देश केवल मित्रता के नातेदेदिया होगा | हेनसांग के मोन-भाव से भी यही प्रमासित 
होता हैकरि शशांक की मृत्यु के श्रनंतर कणंसवणं महाराज हषं के श्रधिकार मं चला 
गया । उन के देदावसान के पश्चत्‌ सारेदेशमं विक्षव मच गया श्रौर भ्रुण श्रथवा 
ध्रसणाश्व नामक किसी श्रज्ञात व्यक्तिने हष के साम्राज्य पर बलपृवक् श्रपना श्रषिकार 


` १वबताक, 'हिद्ट्री श्चाफर नाथं दैस्टनं हद्या', पृष्ट २२६.२७ 
रकोंगद परश्क्रतण॒ करने के पश्चात्‌ जव श्री हष पने देश लौट रहेथे, तष 
उन्होंने सुना किं चीनी-यात्री इस सप्रय कामरूप के दुरक्रार मे निवास करता है, श्रतः 
उन्होंने कुमार राजा के पास एक दृत भेजकर प्राथना कीकि ह्ून्मांग तश्काल्ल ही उन 
के शिविर मै मेजदिया जाय । कामरूप-नरेश ने पत्ते तो श्रसमभ्य शब्दाम अस्वीकार कर 
दिया; परंतु बाद्‌ को सन्राट्‌ की धमकी के वश वह स्वयंही यात्रीकषोल्ते कर उन के 


वाख गया | 
| गत्रिपाटी, "यान दि पक्पररेद भाफ़ हर्षाज्न एम्रायर' , "जनल रि्ार-उढ़ीसा रिसं 
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जमा लिया। इसकेवाद्‌ भस्करवर्माने चीनी यात्री वेँगहृन-सीके साथ उसे हरा कर 
कणतुवणं को पने श्रधिक्रार मे कर लिया । 

क-मो-लु-पो ( कःमल्य ,१ :--कामर्प श्रथवा श्रासाम की तत्कालीन राजनीतिक 
स्थिति बद्ुत श्रख्पष्टहै। यह पदृलेही बताया जाचुकादहै क्रि महाराज हरं ने श्रपने 
शासन-ल के प्रारममं दही कामरूपके राजा भास्कर वर्माकेसाथ मेत्री-संबर स्थापित कर 
लिश्ा था । यदे संबंध दोनो के निर श्रत्यंत उपादेयसिद्ध दूृश्रा। एक श्रोरतो शशांक की 
शत्रनाके करण महारानदर्षेको कामस्पकेराजाके साथ मित्रता करना श्रावश्यक था 
शरोर दूनरीत्रोर माम्फर व्मामी उप की महान्‌ शक्ति से डरता था; ग्रतः उत्तरी भारतम 
शरां फ़ को वदती दई शक्ति पर नियंत्रण रखने के जिए थानेश्र श्रोर कामरूप केरजाश्रो मे 
मेती वय दोना त्रनेवा्य था । कुखु बद्वा कामनदैकरि भास्कर वर्मा हषं का एक सामंत 
था | कितु यह मत क्रिनी प्रकार ग्रह्यनहींहो हकता। कन्नौन की धार्मिक्र-समामे श्रौर 
प्रयाग के मदाभिक्ञा-दान के श्रवसर पर कमल्प-राजा का उपध्थित रहना यह कदापि प्रमा- 
शित नहां करता कि वह महाराज इषं के व्रप्रीन यथा ' ब्राण॒ के ्टृषंवरित' में एक स्थल 
पर यह श्रवश्य लिखा दे “श्रत देवेन श्रभि्रिक्तः कुमारः? | किंतु हस पदमे रए हुए 
¢कुमारः' शन्द से भास्कर वमा का श्रं लगनेका कोड यथेष्ट कारण नही है; यह कथन 
भी टीकर दहै करि मदाराज हषं ने नास्कर वां को यह श्रदेशक्रियाथा क्रि वह चीनी-यात्री 
हनसाग को श्रपने दरवारसे तुरत भेजदे ग्रौर भस्कर वर्माने तसरताकेसाथ उसश्राज्ञा 
का पालन क्रियाथा | क्रतु इससे यदं प्रमारित नीं होताकि हष के साथ कामरूपकेराजा 
का संब णएकसामंतकेसखूपमे था हां, इतना श्रवङ्य भानना पडतादै किं यदि दषं 
हृता के साथ उससे कोई श्रनुरीध करते तो वह उस श्रनुरोधको श्राेश समक कर उस 
का पालन करने के जिर तैयार रहताथा । कितु क्या हम इशत से यह निष्कषं निकाल सकते 
है कि भास्कर वर्मा दं के श्रधीन था १ स्वतंत्र होते हुए भी वह श्रगनी प्रगादु मित्रता के 
कारण एसा कर सकता था, विरोष्र कर उस ग्रवस्था मेँ, जत्र वह श्रपने मिन्द्रं के सामने 
एक छोटा राजाथा} इस प्रकरार इस परिणाम पर पर्हचा जाया है कि कामस्य कादेश 
स्वतंत्र था। 

ऊटूञ श्रथक्रा श्रो तथा कुंग-यूटो* श्रथवा कोंगोधः-ऊद्र्‌ का श्राधुनिक 
नाम उड़ीसा श्रौर कागोधका गंजाम है। इन दोनोंदेशों की राजनीतिक स्थिति के 
विषय मँ हेनसांग बिलकुल मौन दै । श्रतः हमे श्रपने सिद्धांत के श्रनुपार इन्दं महाराज हषं 
के श्रधीन समकना चादर । चीनी-यात्री हनसाग की (जीवनी सेमं यह पता लगता 
कि षरं ने उडी प्रदेश के जयसेन नामक एक विद्वान बोद्ध-भ्रमण को ८० बड़े-बड़े नगरं 
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का लगान वसूल करलेने के श्रधिकारके लिए प्रस्ताव क्रिया था१ | यदि वे उड़ीसा के 
स्वामी न होते तो यह उदार-कार्यं कैसे संभव होता । कोंगद का प्रदेश महानदी के दक्षिण 
म बंगाल की खाड़ी के तट पर सित था । उपरोक्त जीवनी से हमे निश्वयात्पकरूप से यह 
लात होता है किं महराज हषं ने ६४२३ ३० के लगभग इस देश पर विजय प्राप्त की थीर। 
कोंगद पर श्रधिकार करलेनेके वादी उन्दं हस बातकापता लगा थाक चीनी-यात्री 
हेनसांग भास्कर व्मां के दरवार में है । 

नेपाल :-- नेपाल के विषय मे हेनसांग केवल इतना लिखता है कि “नेपाल के 
राजा लिच्छवि-वंश के क्षत्रियये। वे प्रतिद्ध बद्धान श्रौर बोद्धधम्नुयायी होतेये। श्रभी 
हाल के एक राजाने जिसका नाम श्रंग-शु-फ-म (श्रथवा श्रंशुवमां ) बताया जाता है, 
शब्द-तत्व पर एकं प्रथ लिखा है 2 स्वर्गीय डा०्भगवानलाल इंद्रजी3 तथा बूलरने यह मत 
चलाया कि नेपाल का देश महाराज इषं के श्रधीन था) किंतु सिलवां लेवी*नेदइसमत का 
विरोध करिया श्रौर उसे श्रग्राह्य ठहराया | लेवी का कथन दहै कि उस समय नेपाल तिन्बत के 
श्रधीन था | वारसं* तथा एटिगहासनने भी लेवी का पक्त लिया है। डा० मगवानलाल 
श्द्रजी तथा बूलर ने यह सिद्ध क्रियादहै करि हषं ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। इस मत 
के मम्थनमे उन्होने श्रपने तकां को विवेचना पूणं विस्तार केसाथ कीदै। पसे 
डा° मजुमदार, डा० मुक्जीं तथा तरिपाटीजी श्रादि विद्वानँने मी उनके मत का समर्थन 
किया है) किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के पूवं हमे इन तके पर स्वयं विचार कर 
लेना चाहिए । 

(क ) श्रंशुवमां के जिसे हनसांग ने नेपाल का हाल का राजा बतलाया है-- 
लेखो के संवत्‌ ३४, ३६ श्रौर ४५ हँ । इन लेखों मे उसे सामंत तथा महासामंत कहा गया 
है। कोई सामंत श्रपना निज का संवत्‌ नदीं चला सकता । श्रतः मालूमदहोता हे कि 
श्रशुवरमां ने श्रपने लेखो मे किसी ेसे राजा के चलाए हुए संवत्‌ का उल्लेख क्रिया है 
जिस की श्रधीनता वह स्वीकार करता था | उक्तं लेखों के श्रक्तरो को देखने से पता चलता 
ैकिवे छठी शतान्दीके श्रत श्रथवा सातवीं शतान्दीके प्रारभ में उक्कीणं किए गर ये। 
हैनसांग ने श्रंशुवर्मां को श्ाल काः राजाकहादहयी है । श्रतः यष परिणाम निकालना श्रसंगत 
न होगा कि नेपाल का राजा श्रंशुभान महाराज हषं के श्रधीन था श्रौर उस ने श्रपने लेखो 
म हषं-संवत्‌ का ही उपयोग किया है। 

८ ख ) जयदेव के पिता शिवदेव द्वितीय के तीन लेख उपलभ्ध हं । ये तीनो लेख 


१जीवनी, पृष्ठ १९४१५६३ 

्वाटसं, जिष्वु २, पुष्ट ८४ 

*भगवानल्ाल हंद्रजी इं डियन पएटिक्ेरी, जिरुदु १३५ पृष्ठ ४२५ 

ग्सिक्लवां लेवी- स्मिथ दारा अकी दिष्टी भाग्र इंडिया, पृष्ठ ६९४ की पादु-रिष्पणी 
रम उद्त । 

*बाटसं, जिष्द्‌ २ पृष्ठ ८९ 
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क्रम से ११६. १४३ श्रौर १५१ संवत्‌ मे उत्कीणं कराए गए थे । जयदेव का प्रथम लेख 
१५२ संवत्‌ का है । जयदेव की माता वसदेवी मौलरि-वंश के प्रसिद्ध राजा भोगवमां 
की पुत्री श्रीर मगध के स्वामी महान्‌ श्रादिवयसेन की पोत्री थी । इस प्रकार जयदेव श्रादित्य- 
सेन का प्रपौत्र ठहरा । यह बात सवंमान्य है क्रि श्रादित्यसेन के शाद्पुरवाले मूर्ति-लेख मे 
समय का उल्लेख दधर-संवत्‌ ६६ (८६७२ ई० ) मे क्रिया गया है । प्रपत्र गओरौर प्रपितामह 
के समय मे ( १५३-६६ ) ८७ वप्रं का श्रंतर पड़ता है जो तीन भारतीय पीदिियों के काल 
से थोडा दी श्रधिक है। तीन पीदियों का काल लगभग ७८ वध्र कादोता है । एेसी श्रवस्था 
मे इस मे तनिक मी संदेद नदीं क्रिया जा सक्ता ङ्ग प्रपितामहं श्रौर प्रपोत्र दोरनोनेएकही 
संवत्‌ ८ हषं-संवत्‌ ) का व्यवहार करिया है । 

(ग) नेपाल देश क) वंशावलियो को देखने से हमे यह्‌ ज्ञात होता है कि ग्ररंशुवमां 
के सिंहासनारोदण के ठीक पहले विक्रमादित्य उस देशमेंगएये श्रौर वहां उन्होंने 
श्मपना संवत्‌ चलाया था । यद्‌ विक्रमादित्य उसकालमें हषं क श्रतिरिक्त श्रन्य कोई राजा 
नदीं हो सकता | 

( ध ) वंशावलियो से हमे यह भी पता चलता है फ नेपाल म वेस राजपूतों के 
धराने ये । ये व्रत राजपूत निश्चय दी हप के साथ उतस्त समय नेपाल गएर्होगे जबकिवे 
उस देश को जीतने के लिए ससेन्य वहां गर्‌ थे। महाराज षरं वेस ( फि-शे) .जाति फे 
थे | कनिंघम काकथनदहै किं वैस जाति तथा बैस राजपूत जाति दोनौएक वी। 

(ङः) बाण ने एक स्थल पर लिखाद्ै कि त्र परमेश्वरेण तुषारशेल भुवो 
दुर्गायाः गहीतः करः” १ । इस का श्रथ यह है किं हिमच्छादित पवतो के दुगंम देश से षर 
ने कर लिया । कतिपय विद्वानों कमत है किं यह दिमावृत्त पाव्य प्रदेश नेपाल के श्रति- 
रिक्त श्मौर कोई नदीं हो सकता । जव मष्टाराज दषं ने नेपाल देशसे करलिया तोहइसका 
श्रथ यह कि नेपाल इनके श्रधीन था। 

डा० भगवानलाल इद्रजी तथा बूलरने इन्दं रपौचतकेांः केश्राधार पर यश 
प्रमाणित क्रिया है करि नेपाल का देश महाराज हषं के श्रधीन था। दुसरे पक्के विद्वानों 
ने हन तकाः का खंडन निम्न-लिखित ढंग से किया हैः- 

( क ) हनसांग ने श्रंशुवर्मां का शाल का राजा बतलाया है। इस का मतलब 
यह है किनेपालमें यात्रीके परहुचने के थोडे समय पहले टी श्रंशुवर्मां का शासन काल 
समाप्त हो गया था । चीनी-यात्री वहां ६३७ ६० में गया था। एक लेख के श्रनुसार श्रंशुव्मां 
का श्च॑तिम वषं संवत्‌ ४५ है । श्रव यदि हम उसे ्षं-संवत्‌ मान लें तो संवत्‌ ४५ बरा- 
बर होता हे ( ६०६ ¬+-४५ ) सन्‌ ६५१ ई० के । इस प्रकार यात्री के समय शरीर श्रंशु वमा 
के श्रवसान-संवत्‌ म १४ वधंकाश्रंतरपडजातादै। इससे सिद्धद्ोता है किगश्रंशुवमां 
के लेखों का समय हषं -संवत्‌ में नही दिया गया दहै श्रौर नेपाल हषं के श्रधीन नदींथा । 
१४ वंके श्र॑ंतर की कदठिनाई को हल करनेके लिए कुं विद्वान कहते ई कि हेनसांग 


१८हषेचरित?, पष्ठ १३३ । 
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कभौ नेपाल नदीं गया था। सुनी-सुनाई बातों के त्राधार पर उन्ौ ने एेसा क्तिख 
दिया है | किंतु वास्तव मं यह्‌ कंथन निरथंक शरोर निराधार है| हंनसांग एक विश्वसनीय 
लेखक था । उसके लिले हए विवरण के हम इतना शलत नदौ कह सकते । श्रं शुवमा 
के लेखो मे दिए हुए संवत्‌ र हर्ष -संवत्‌^के ्रतिरिक्तश्रन्य किखीं संवत्‌ का श्रमिप्राय 
छै सकत ह| यह भो त्रसंमवनदींहै कि श्रंशुवर्मा ने खयं श्नपना कोड स्व्त॑तरं संकटं 
चलाया हो श्रौर उसी करा चमलेख श्रपने लेखों म किया होँ। रेषा कश्ना ऊक वेः निर कृष 
श्रनुचित नदीं था; क्योक्रि ददयै^नेपाल देश का वास्तविक शासक था। उम काामी 
शिवदेव केवल नाममात्र काराजा थां ।दश्रशूतरभा ने जित संवत्‌ क प्रमोग क्रिया उसका 
व्यवहार उस के उत्तराधिकाियोँने भी क्रिया श्रोर श्रन्य श्रनेकर संवतो करी भाँति एक नवीन 
नेपाल-संवत्‌ मी चल पड़ | अ्रंशुवर्मा ने विधिपूवकं किसी नवीन संवत्‌ को नदीं चलाय । 
पहले वह श्रपने शासन-कानके वषो दहीमें श्रपमे लेसीं की तिथि श्रंक्रित करता रहा। 
परवती राजाश्रौँने भी उनी गणना का श्रनुपरण क्रिया| इस संवत्‌ का प्रारंभ ६० ३० 
के लगभग समना चाद्टिए° | 

(ख ) पदजे तके के खंडनसेदूमरेमे कुमी वरल नहीं रह जाता। जयदेव 
का लेख जिसका समय संवत्‌ १५३ दिया हृश्रा हे, इपर नेपाल संवत्‌ के श्रनुपार 
( १५२ --५६० ) ७८३ ३० का ठहरेगा । इस समयमे कोई श्रसंगति नदी रह जाती। 
इस से प्रपितामह श्रादित्यतेन श्रौर श्रपौत्र जयदेव के समयमे ७१ वष्र का श्र॑तर पड़ना दहै । 
श्रादित्यमेन कु समय ६७२ ३० श्रौर उन के प्रपोत्र जयदेव का ७४३ ३० दैः । 

(ग ) वंशावलियां एक दमसे श्रविश्वसनीयर्है। उनका काल-क्रम ब्रिललकरुल 
श्रशुद्ध है । हमे इस बात का को$ प्रमाण नदीं मिलता- कि महाराज हषं कभी विक्रमादित्य 
के नामसेप्रपिद्धये। वंशावलीमे लिखादहै्रि व्यहं किक्रमादित्य श्राए ग्रौर उन्होने 
श्रपना संवत्‌ चलायाः | संमवहैकि वंशावजी के संकलन-करतांश्नं ने नेपाल के प्रचलित 
संवत्‌ को विक्रमादित्य के प्रसिद्धनाम के साथ संबद्धकरने का प्रपतन किया हयो*। 

( घ ) चौथा तकं इस कथन के श्राधार पर त्रवलंबित है किव्रेस जाति श्रौर वैष 
राजपरतो की जाति दोनों एक हीह । वास्तव मेये दोनों श्रमिन्न नहीं थं । ““फी-शे जाति 
लिखने से हंनसांग का श्रमिप्राय वरै राजपृतों की जातिसे कदापि न रहा हौगा । वह भारत 
के चार वरां सेमली भाँति परिचित था । हषवर्धन के श्रतिरिक्त वह्‌ श्रन्य श्रनेक राजाश्रं 
की जाति का उल्लेख करतादहे। श्रतः यदह श्रनुमान करना श्रसंगत न होगा किं उस 
नेराजाकीजाति का उल्लेख करिया है, राजपूतों की किंसी जाति का नहीं | पारियात्र देशो 

१ हस विषयमे रमाशंकर त्रिपाठीजी का ज्ेख शरान दि एकमरटेद आक्र हरषाज्ञ 
एपायर द्रष्टव्य है--'जनंल बिष्टार उदीपा रिस्चं सोसादटी', १६३२, पृष्ट ३.०-११ 

रश्रिपादी, "धान दि पएर्स्टेय चाक्र हषा एपायर, 'नेज्ञ विक्षर उदीसा रिसं 
सोसाहटीः, जिषदु १८, पृष्ठ ३१२ 
श्ही 
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केरात्ाकोभीउसमनेफीशे जापि काल्िखा है। ववद्धनः की उपाधिसेभी यह सूच्चित 
होता दहेकिंदषरं वैश्य जातिकेथे | यह प्रायः निङ्िचितदरै १ ह्नसांग का श्रभिप्राय यह 
नरींथारि हषं वरे रान्पुतों की जातिके थे, ब्रल्कि यहकरिवे वैश्य जातिके थे) 

(ङ ) (तुप्रारशेनमुबोः का श्रं बिलकुल श्रस्पष्टदहे। दिमिच्छ्ादित पक्तोंके 
दुगंमदेश मे काश्मीर, नेपाल ग्रथवा शिवालक श्रेणी या काँगड़ा प्रदेश के श्रनेक छोटे. 
छोटे पड़ी प्रदेर्योमें से किसी का तात्प दहो सक्ता है | इतिहासके व्रिद्वानों मँ इम विधय 
पर बड़ा मतमेदरदहै।डाण मृकर्जी (तुषारशेलः शण्द से काश्मीर का तायं समते ह श्रौर 
डा० भगवानलाल इद्रजी उससेनेपालको श्रथं लगाते ह। वास्तव म यह कदट्ना कठिन 
है फ (तुषार-रोलः से ब्राण॒ नेपाल की श्रोर संकेत करता है श्रथवा कार्मीरकी शरोर । यह 
मीसंभवदहेकि उससे नेपाल श्रथवा काश्मीरमेंसे क्रिंसी का ता्यन हो| इसमे 
सदेह करने का कुच भी श्रवकराश नहींकरिंउससेक्रिसी देशका श्रमिप्राय श्रवश्यदै। 
त्रिपादीी१ काकथनदहैकि उक्त पदम दषं के क्रिसी शक्तिशाली परवती राजा की 
कुमारीके साथ विवाह का संफेतदहै। कितु मेरी सममेउन का यह च्रनुमान गलत है। 
वास्तव मँ यह पद ्टरष॑चरित' में श्रन्यपरोंके साथ म्राता है। प्रत्येक पद श्लेषयुक्त है। 
एकं श्रं हध्रंके करिसीन क्रिसी विजयसे स्धसखतादे । इस प्रद मं भी क्रिसी विजय 
ही का श्लेप्रात्मक वणन दै । यह्‌ विजय हषं ने पाव्य प्रदेश पर पद्रथी । किंतुइसका 
कोई प्रपाण नहीं मिलता कि वहं पाव्य प्रदेश नेपाल दही था। यहां पर यहभी कना श्रनु- 
चितनदहोगाक्रि ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित सुवरण-गोत्र देश दिम्च्छादित विशाल पवता 
२, था२ | उसदेश मं लि्योँकाराञ्यथा। रानं। का पति राजा होता था, किंतु वह शासन 
नहीं करताथा । संभव दहै तुषार-शेन'से उगीदेश का श्रभिप्रयदो। यदि एेसी बात 
हो, तो यह मनना पडेगाक्रि बाणने व्रड़ी कुशलताके साथ रानी का उल्लेख किया है। 
उपरोक्त परिवेचना से प्रकट होता दहै करि जिनतकेः केश्राधारपरदषं को नेपालका स्वामी 
श्रौर विजेता सिद्ध किया जाता है, उनमें कुष्ठं सत्यता नदीहै। 

नेपाल तथा पूवं में स्थिते तत्कालीन देशों की राजनीफिक स्थिति पर हम विचार 
कर चुके | ह्मेज्ञातदहो गया कि कामसरूपको दछोड्कर थानेश्वर से गंजाम तकं के समस्त 
राजे-मदराजे दष का श्राधिपत्य स्वीकार करतेथे। श्रव्रहूम नीचे उन राज्यों का विचार 
करेगे, जो उत्तग-परिचिम श्रौर दक्षिणम ये ग्रौर जिन का उल्लेख हनसांग ने श्रपने यात्रा- 
विवरण मे किया है- + “भ ' , " ` 

-पि-सिह* ( कपिशा = काणिरिस्वान ):- भारत को . उत्तरी-परश्चिमी सीमा 
पर कपिशा नाम का एक महृत्वपूणं राज्य था । यद राज्य सवथा स्वाधीन था। इतके 
श्र॑तगत लंपाफ, नगर तथा गाधार नामक तीन प्रदेश सम्मिलितथे। गांधार की राज- 


त्रिपादी, आन दि एषस्टेद भाष्‌ हर्षाज्ि पएम्ायर", जनंज बिहार उड़ीसा रिसं 
सौसादहटी', जिल्द १८, पृष्ट ३१३ 

 {टसं, जिठं३ १, पृष्ठ ३३० 

*वहो, पष्ठ १२२ 
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धानी पुरुषपुर ( पेशावर) थी । कपिशा का राजा क्तत्रिय श्रौर बौद घरम्मानुयायी था। 

उ-द्या-न+ ( उच्रान )ः--कनिधमर के मतानुसार उद्यान के श्रंतगंत पंकोरा+ 
विजावर, स्वातश्रोर बुनीरके प्रदेश शमिलयथे। इेनसांगने यहां के राजा का उल्लेख 
नहीं किया है किंतु जहां तक परता चलता है यह राज्य भी स्वतंत्र था। 

काश्मीर -करर्मीर का विशालदेश भी स्वाधीन था। उसके श्रधीन ५ राञ्य 
थे--( १ ) तक्तशिला श्रथात्‌ श्राधुनिक साहढेर, (२) सिंहपुर श्र्थात्‌ नमक के पाड के 
उत्तर मे स्थित कतस (३) उरस श्र्थात्‌ श्राधुनिक हऊारा (४) पन-नु-त्सो श्र्थात्‌ 
श्राधुनिक पुनाके तथा (५ ) हदो-लो-शी-पु-ल श्र्थात्‌ श्राधुनिक र्जोडी। खेद कीबातदहै 
किं हमारे चीनी यत्री ने कश्मीर की राजनीतिकं स्थिति के ऊपर श्रपने यात्रा-विवरण में 
श्रधिक प्रकाश नदींडालाै। उसने वहांके राजाकेनाम का भी उल्लेख नदीं करिया 
है| कितु कल्दण के प्रसिद्ध प्रथ 'राजतरगिणी' की सहायता से हमे वदां के संबंध मे कतिपय 
बातें ज्ञात होती ईै। उसके श्रनुसार कारकोट वंश का संस्थापक दुलंभवरद्धन लौकिक 
संवत्‌ के ३६७७ वें वधं ( तदनु्ार ६०१ ई० ) में सिंहासन पर बैठा ग्रीर उस ने ३६ 
वधं तक राज्य किया। इससे परता चलता है करि बह महराज हषं श्रोर हेनसांगका 
बिलकुल समकालीन था। हेनसांग का कथनदहै कि काश्मीरके राजा की रक्ता एक पत्ते 
धारी सपं करता था | "कारकोट शब्द का श्रथं भी प्तृधारीसपंदै। इससे विदित होता 
है कि यद्यपि चीनी यात्रीकश्मीरके राजा कानाम नदींलेता; तथापि वह कारकोट-वंश 
की श्रोर संकेत करता है । 

जीवनी के श्राधार पर डा० राधाकरुमुद मुकर्जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की 
है करि काश्मीर क। राजा हषं का श्रायिपत्य स्वीकार करता था।* जीवनी से* मे यह पता 
लगता है कि काश्मीरनरेशके श्रधिकारम भगवान्‌ बुद्ध काएकर्दातथा। उसका 
दशन श्रौर उसकी पूजा करने के लिए महाराज हषर ने काश्मीर कौ प्रधान राज्यसीमा के 
पास श्राकर उससे श्राज्ञामाँगी। काश्मीर का बोद्ध-संघ हषं के इस श्रनुरोध कोपूरा 
करने के लिए तैयार नदीं था । फलतः बौदध-संघवालोँ ने उस दात को कहीं ह्धिपा दिया। 
किंतु काश्मीरके राजाने कदाचित सम्राट्‌ हषं के महान षपदसे भयभीत होकर उनको 
श्रनुमति प्रदान कर दीश्रौर दाँतकादशंन भी करादिया। उसका दशन करतेदहीवे 
भद्धातिरेक से विहृल हो गए श्रौर लोटत समय उस दात को बलपुव॑क श्रपने साथ 
उठा लाए। डा० मुकजींने इसी कथाके श्राधार पर उपरोक्त परिणाम निकालादहै । उन 
फे कथनानुसार बलपूवंकं उठा लाने से यह ध्वनि निकलती है कि काश्मीर के राजा हषं 


१वाटसं, जिरद्‌ १, पुट २२१ 

र्कनिधम, पुंशयं ट उ्योग्राफ्री भाक्र दंडिया", पृष्ठ ८१ 
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के श्रधीन ये क्रितु वास्तव में इतने शियिल श्राधार का श्राभ्रय ले कर इतना महत्वपृणं 
निष्कषरं निकालना उन का साहस मत्र है । दात को बलपृवंक उठा लाने का श्रं केवल 
यदीह कि महाराज षं कश्मीर केलोींकी इन्डुके विष्डउते ले श्रार। षं ने 
काश्मीरकेराजाके साथ नतो युद्धक्रिया श्ररन उसे जीत कर श्रपने श्रधीन ष्टी 
किया । 

इसी सिलघिले म दम (राजतर्गिणी' के एक श्रौर उल्लेख पर भी बिचार कर 
लेना श्रावश्यक है । उसमे एक स्थल पर लिखा है “शद स्वभेद विधुरं हइषांदीनां धराभुजां 
कंचित्‌ कालं श्रभूत भोज्यं ततः प्रभति मंडलम्‌ |” इसका श्रं इस प्रकार रै-उस समय 
सेले कर यह देश-जो श्रपने श्रांतरिक कलह सेहानिउठाचुका दै-कुखु काल तक 
हषं श्रादि राजाश्रों के श्रधीन रहा श्री निहाररंजन महोदय इस पदको लकय करके कहते 
दकि “"कार्मीरको कमसेकमणएक बार तो मध्य-भारत के महान्‌ राजा के सामने श्रपना 
धुटना टेकना पड़ा था^। किंतु त्रिपाठीजी इस कथन से सहमत नहीं है। वे यह नदीं 
मानते करि म्ायाज ्ष्रं ने काश्मीर को जीत कर उसपर राजक्या था। वे कतेक 
पेसा मान लेने से स्टाइन प्रहोदय के लेखानुसार क्राल-क्रममे सामंजस्य स्थापित करना बडा 
कठिन हो जाता रैर । एक बात श्रोरहै। काश्मीर मे राज्य करनेवाज्ते दषं नामक राजा 
के एक पुत्र था; परंतु कान्यङ्कुम्जाधीश महाराज हषं के कोद पुत्र नहीं था। इन सव्र बातों 
पर विचार करने के उपरांत हमारी सम्मतिमंतो ध्री जिपाठदीजीका मत दी मान्य एषं समी. 
चीन उहरता है । हनसांग ने जो कु लिखा है उससेभी यही परिणाम निकलतादहैकि 
काङ्मीर मी कपिशा की भांति एक स्वतंत्र रज्य था शरोर उस में श्नन्य छोटे-छोटे राज्य 
सम्मिलित ये| 

चेद-काउ ८ तक्र ) काश्मीर के पश्चात्‌ हेनसांग तक्क राज्य म॑ पहुचे | यह देशं 
सिंघ श्रौर व्यास नदियों के बीच बसा था । इसकी राजधानी शाकल थी | इसके श्रघीन 
दो श्रौर राज्यये। एक का नाम चीनी याप्रीने मन-लो-खन-पो श्रौर दूसरे का पो-कै-टो लिखा 
है । मन-लो-सन-पो मूलस्थानपुर था जिसे श्राज-कल मुल्तान कहते ह । पो-के-टो पव॑त 
के नाम से प्रसिद्ध था जिसे प्राकृत मे पबत लिखा गयाहै। तक्क का राज्य मी कपिशा 
च्रौर काश्मीर श्रादिकीभांति दषैके साप्राज्य के बाहर था। 

चि-न-पुह-ति* ( चिनभुक्ति ):--यद प्रदेश महाराज इषं के श्रधीन था। इस पर 
पहले मिदहिरकल का राज था । कर्निधघम के श्रनुसार इस की राजधानी श्राधुनिक्र पटी थी। 
पट्टी एक प्राचीन नगर है । यह कसूर से २७ मील उत्तर-पूवं श्रोर व्यास नदीसे १० मीज्ल 
पशिविम है । 


१ निहाररंजन राय, हषं शील्लादिलय पए रिवाहञड स्टडी", पृष्ठ ऽद्० 
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शे-लंन्‌ त-लो१ ( जालंधर ) :--इस का श्रधुनिक नाम जलंधर है। इस देश के 
साथ महाराज हर्ष का कुष संबंध था श्रथवा नदी, इस विषय पर विद्वानों मेँ मतभेद ह। 
शे्लतलो के बारे म हेनसांगर्ने लिखा दैक इस देश का एक पूववतीं राजा बीदध-षमेतर 
मतो का संरक्तक रह चुकाथा। वादको वह एक श्रहंतसे मिला। उससे ब्रीद्धधर्म की 
शिक्ञा ले कर वह उस धर्म का सच्चा श्रनुयायी बन गया | इस पर मध्य-देशकेराजाने 
उस के सच्चे विश्वास की प्रशंसा कर के उसे संपूणं भारत के बौद्धधर्म संवरघी मामलों का 
मुख्य निर्णाथक बना दिया ( परिप्रणं श्रधिक्रार दे दिया ) श्री श्रविनाशकचंद्र बनर्जी का 
कथनहैकि मध्यदेशकेराजासे हेनसांगका श्रभिप्राय महाराज हर्षसे है । यद्यपि य 
कथन श्रावश्यक रूप से ससय नदीं कदा जा सकता, तथापि संभव हो सकता ह मि शेलंतलो 
का प्रदेश हष के प्रभाव-तेत्र के श्र॑तर्गत रहा हो । "जीवनी सेज्ञात होता है करि महाराज 
हषं ने हेनसांग को सीमांत प्रदेश तक पर्चा श्राने के लिए शेलंतलो के राजा च्रती श्रत्‌ 
बुद्धि को श्राज्ञा दी थीः। 

कु-लू-2ो * :-- यह पारवत्य प्रदेश हिमालय के सन्निकट ही था । यहां पर श्रोषथियां 
प्रचुर परिणाम मे पाद जाती थीं। क्निंषमभ्काकथनदहै कि व्यास नदी की उत्तरी तरेटी 
म स्थित कुल्लू उसी का श्राधुनिक नाम है । हेनसांग इस राज्य के राजाका उल्लेख नरह 
करता, श्रतः हमारे पूव॑-कथित सिद्धांत के श्रनुसार यह देश दपर के श्रधीन था। 

शे-टो-त्‌-ल्‌ ० ८ शतद्र. ) :--इस का भौगोलिक स्थिति का ठीक-टठीक पता नही 
चलता । ह्मे इतना मालूम दै कि सतलज नदी इस राज्य की परिचिमी सीमा थी । हंनसांग 
ने हस देश के राजा का उल्लेख नहीं किया दै, श्रतः ज्ञत ह्येता है करि चिनमुक्ति, शेलंतलों 
तथा कुलूटो की भाँति शतद्र. का प्रदेश भी महाराज हषे के श्रधीन था । इस स्थान प्र यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि महाराज हर्षं के पिता प्रभाकरवद्धन भानेश्वरके राजाथे। 
श्रबाला भ्रिले मे स्थित थानेरवर पंजाब के सीमाप्रांतके निकट था। फेसी श्रवस्थारमे 
क्या यह संमवथा कि थानेश्वर के राजा प्रभाकरवद्धन का प्रमाव पशिचिम कीश्रोर पंजाब 
के कुश्च भागमंनरहाहो श्रतः यदि हषं की परिचिमी राज्य-सीमा सतलन श्रथवा संभवतः 
ष्याख नदी तक विस्तृत रहीहोतो इमे श्रश्चर्य करने कीबातदीक्या है! 

पो-लि-ए-ये-लो ( पार्यत श्रथवा पारियात्र ) :--हेनसांग के श्रनुसार इष देश 
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करा राजा वैश्य जातिकाथा। बह इसदेशके राजा का उल्लेख करता है, श्रतः हमारे 
सिद्धांत के श्रनुसार प्रतीत टता है कि यह एक स्वतंत्र राज्य था। राज्यवद्धन की त्या के 
श्रनंतर जब शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए ससैन्य प्रस्थान कररहै ये, उस समय 
मागं मं उनके साथी राजाश्रों ने पारियात्र, गुजर श्रादि देशोंकेसंबध मजो कु कहा 
था उस का उल्लेख हम ऊपर एक सथल पर कर चुके १ । हषको प्रोत्साहित करने के 
लिए श्रलंकारपूणं भाव से उन्दौनेजो क्ख कहा था, उसका श्राशय यहथाकरि पारियात्र 
छ्रादि देशों पर विजय प्राप्त करना बड़ा श्रासान है । इस कथन से यह प्रकट होता हैकि 
पारियान्न देशं उस समय स्वतंत्र था | संभव दहैकि बाद को इसदेशपर भी महाराज हषं 
की प्रसुता स्थापितहो गहे, 


पारियात्र देश से चल कर हेनमांग मथुरा पर्हचा । मथुरासे ले कर नेपाल राज्य 
तक जितने भी छोटे-बड देश उस समययेवे सव्र महाराज दषं के साम्राज्य के श्रंतगंत 
ये । हंनसांग इन देशों के राजाग्रों का उल्लेख नदीं करता | उमस का मीनावलंब्रन हमारे 
उक्त कथन का समर्थन करता है । इन श्रधीन देशो की कुल संख्या कान्यक्रुग्ज फो छोड 
कर १६ थी। उनके नामये ये :-(१) मथुरा (२) स्थानेश्वर (३) श्रुष्न =वतंमान 
सुधगोँवर (४ ) पो-लो-दिमो पु लो (ब्ह्मपरञ) (५ ) कु-पी-संग-न (गोविशान*) = वतमान 
काशीपुर, रामपुर शरोर पीलीभीत के जिले (६) श्रो-दि-चि-ता-लो ( ब्रहि * ) = सुदेलखंड 
का पूर्वौ भाग ८७) पिलो-शन-ना=कालीनदी के तट पर स्थित श्नतरंजीखेरा मे उसीका 
ध्वं सावशेष पाया जाता है^ (८) कपित्थ श्रथवा साकश्य*=ग्राधुनिकं संक्रस्सर (९) 
च्युते =त्राधनिक श्रयोध्या ( १० ) श्र-ए-मु-क = त्रयोमुख श्थवा हयमुख = गंगा के 
उत्तरी तट पर स्थित वतमान डौँड्ियाखेराः ( ११) प्रयाग (१२) कोशाबी = हलाष्ाबाद 
जञिले का कोसम गव जो यमुना के पूर्वं तट प्रर इलाहाबाद शहर से लगभग ४० मील दूर 
है ८ १३) विशोक (१४) शि-लो-फा-सि-ति (लावस्ती) = बस्ती जिले मे स्थित राप्ती नदी के 
दक्षिण तट पर वतमान सहैत-मदेत ८ १५ )राम श्रथवा रामग्राम यह छोटासा देश नेपाल 
की तराई में स्थित था ८ १६) कुशीनगर =श्राधुनिक कतिया (१७) पोलो ना-सी = श्राषु- 
निक वाराणसी ८ १८ ) फे-शे-ली ८ वैशाली ) = ग्राधुनिकं वसाइ या वसादृ प्रोर उसी के 
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पास का गौँव बखीरा | यह तिला मुज्ञपफरपर मँ पटने + से २७ मील परिचमोत्तर दिशा में 
हे । ( १६ ) फु-ली चिह श्रथति वृजियों का देश । 
मथु. से नेपाल तक विस्तृत भू-भागके श्चंदर इन श्रधीन राज्यां के श्रतिरिक्त 
हन ांग ने श्रोर चार राज्यो का उल्लेवक्िया है नो स्वतंत्र ये| ये चार देश पारियात्र; 
मतिपुर, सुवण गोत्र तथा कपिलवस्तु थे । हंनसांग श्नदेशों के राजाश्रों का उल्लेख 
करता है । परियात्र के संवरधमें हम पहले दी विचार प्रकट क चुके है । मतिपुर को श्राज- 
कल मडावर या मंडावर कहते ह । यह पर्ि्चिमी रुरैलखंड मँ वि जनोर के पास स्थित हैर । 
यहां एक शुद्र राजा राज करता था । जव पूर्वी रुहेलखंड महाराज दषे के श्रघीन था तब 
यह संभव नदीं है क्रि परिविमी रुहेलखंड व्रिलकुल ही स्वतंत्र रहाहो। हमारा श्रनुमानदहै 
करि मतिपरर एक करद्‌ राज्य रहा होगा । श्रतः उप्त कीगणुना उन सामंत राजाश्रों म करनी 
च।हिए जिन का उल्लेख बार प्रचुरता केसाथकरताहे | सुवणगोत्रके संवंष मका 
जाता हे कि यह ब्रह्मपुत्र के उत्तरम स्थित था | स देशम परपरा से लियां राज्य करती 
थीं; रानी के पतिको राजा कहते ये। इस राज्य के विषय मंग्रोर श्रधिक द्मे कु नदीं 
मालूम है । उस की भौगोलिक स्थिति संपूणंतः श्रज्ञात है3 ¦ 


कपिलिवस्तु--भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु मे कभी राजतंत्रात्मक शासन- 
पद्धति नीं प्रचलित थी । यहां के भिन्न-भिन्न नगरों मे भिन्न-भिन्न सरदार शासन करते ये| 
ज्ञात होताहै कि बुद्ध के समयसे यहां की शासनप्रणाली मे कोई परिवतंन नीं हृश्रा। उन 
के समयमे भी यहां गणतंत्र शासन प्रचलित था" | श्रार्चय॑ नदहींकि कपिलवस्तुका देश 
महाराज हषे के दी श्रधीन रहा हो) 


द्रव हमे पूर्वौ मालवा श्रथवा उज्जैन, पश्चिमी मालवा, वलभी, भडौच तथा रिध 
श्रादि देशो की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना शोष्ररह गया है । 


वृ-शे-यन-ना* ( पूर्वी मालवा श्रथवा उज्जैन ) स देश में एक ब्राह्मण 
राजा राज करता था । वहं हिदू-दशंन का बडा भारी पंडित था, कितु वह बौद्ध नहीं 
था । मालुम होता है किं मालवा के राजा देवगुप्त की पराजय के बाद उज्जैन के राज्य पर 
किसी बाह्मण ने त्रधिकार स्थाति कर लिया । बहुत संमव्र है किं देवगुप्त के ब्राह्मण मंत्रीने 
ही श्रपने स्वामी की पराजय तथा मूव्यु के पश्चात्‌ राज्य पर श्रपनी प्रभुताजमालीष्टे। 
प्राचीन भारत में ब्राह्मण्‌ मंत्रियों ने श्रनेक वार रेसा कियादहै। पुण्यमित्र शुंग दइसका 
एक उदाहरण है । 


मदस्य  चयि्यिषयाषयक नणयय व, ` भणि -न + "9 दिय = भत न+ 


१ स्मिथ, "रली शिस्टरी धाफ्‌ दंडिया', पृष्ठ ३१ 
कनिंघम "एश्यंट उयोश्रष्ठी चाक हंडिया', पृष्ठ ३४८ 
उवार, जिषृदु ¶ पृष ३३० 

४ वही, २ ;; १ 

वही, २ १२९० 


षै का साग्रा्य [ १०६ 


मो-ला-पो १ श्रथवा पर्चिमी मालवा--यह वलमी के मेत्रकों के शक्तिशाली राष्ट 
काएकश्रंगथा | इस के श्रधीन करिटा (कच्छ या खेदा) श्रानंदपुर श्रीर अुलच 
( श्रथवा सौराष्ट्र ) के राज्य थे | ६३० ई० से ६४० तक इस देश म दुलंममह श्रत्‌ 
ध्रुवसेन द्वितीय नामक राजा राज करता था । हनसांगर् का कथन है कि हमारे श्रानेके 
६० वर्ष पूवं यहां का राजा शीलादित्य था। सिलवां लेवी ॐ श्रनुसार यह शीलादित्य ध्रवसेन 
का चाचा शीलादित्य धर्मादित्यष्टीथा। इसमें संदेह करने का तनिक मी श्रवकाशं नहीं 
हे करं परशिचिमी मालवां श्रथवा मो-ला-पो वलभी के राजा ध्रुवसेन के श्रघीन था। मालवा 
के श्रदर रतलम नामक स्थानमें श्रुवतेन के श।सन-कालकीदो ताग्र-लिपियां उपलन्ध 
हई ह । एकमे कुद ब्राह्मणो को राजा के भूमिदान-का उल्लेख है । इस का समय गु्त-सवत्‌, 
३२४ है । दूसरी ताम्र-लिपि एक वषं पञिकीटै। उसमे भीखी प्रकारके दानका 
उल्लेख है| हन दोनों ताग्र-लिपियों से यह परण॑तः प्रमाणितहो जाता दहै कि मालवा 
ध्रवसेन के टी श्रधीन था। श्रतः सिद्ध होता दहै कि जैसी राजनीतिक स्थिति वलभी कौ रही 
होगी वैसी टी मो-ला-पोकीमभी रशी होगी । 


फ-ल-पि ( वलभी ):--वलमी का राजा मालवा के भृतपूवं राजा शीलादित्य का 
मतीजा श्रौर कान्यक्रुग्जाधीश शीलादित्यका दामाद था। उसका नाम तु-लो-पोषपोत 
रथात्‌ भरुवभह् था । उस का मिज्ञाज्ञ बड़ा उतावला ज्रौर विचार बड़ा संकुचित था कितु 
व ब्रौदध-घरम का सच्चा श्रनुयायी था | कदा जाता है रि यह ध्रुवम्‌ शीलादित्य धमा 
दित्य पथम का भतीजा श्रुवसेन द्वितीय ही था। भ्रुवसेन द्वितीय ( ६२९६६३६ ६३० ) के 
संबष मे कु उल्लेख पार गए है । जैन-ग्रंय (मंजुश्रीमूलकल्प' के श्रनुसार भ्रुव “सेवक, 
कृपण तथा मूख" था४ । हेनसांग भी ध्रुवभह् को संकुचित विचार शरीर उतावले मिज्ञाज 
का बतलाता है । इससे व्रिदित होता है कि उक्त जैन-प्रंथ के रचयिता श्रौर चीनी याश्री दोनो 
एक ही व्यक्ति की श्रोर संकेत करते है | रेसी श्रपस्था म यह परिणाम निकालना श्रसंगत 
न होगा कि श्रुवभड्‌ श्रौर महाराज हषं के बीच राबरी का मेत्री-संबंध नहीं था) बल्कि वह 
हषं का एक श्रधीन राजा श्रौर मित्र था। 


हम पहले ही बता चके ह किष द्वारा पराजित होने के बाद वलभीकेराजाने 
( गुजर राजा ) दद द्वितीयके यहां शर्ण ली। बाद को महाराज हषं श्रौर वलभी के 
राजा के बीच एक संधि हुई, जिस के श्रनुसार ध्रवभष्रने हष कौ लडकी के साथ श्रपना 
विवाह करिया | इसमे संदेह नी कि इस संधिमें उसे हषं की रक्खी हद शते कोदी 
स्वीकार करना पड़ा था । इस से वलभौ राजा की कुक श्रधीनत। मालूम होती हे । इस 
संधिकेकरनेमे हषकाजोकुष्टु भी उदेश्य रहा हो,।पर इतना तोस्पष्टदीहो जाता दहे कि 

वादस, जिद्‌ २, पष्ठ २७४२ 

रवी, २४२ 

3 वही, २४६ 
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भ्रवभह् ने हषे की कुलु श्रधीनता स्वीकार की। कुष्ठ॒ विद्वानों का कथन है करि यह संधि 
इषे की राजनीतिक चाल थी। हस के द्वारा उन्होंने पुलकेशिनके विरुद्ध श्रपनी स्थिति 
कोष्ट करने का प्रयज्ञ क्रिया । जो कु्कुभी दौ, ऊपर निकाले हुए परिणाम के श्रनुसार 
हमं यष मानना पडेगा कि परिविमी मालवा श्रथवा मो-ला-पो श्रपने श्रधीन राज्यों के सहित 
महाराज हषं के प्रभाव-ततेत्र के श्र॑तगंत श्रा गया था। भरुवभह्‌ प्रयाग की धार्मिक-समामं 
भी उपरिथित हूश्रा था । किंतु इस से यहं प्रमाणित करनेकी चेष्टा करना उपयुक्त नही 
प्रतीत होता करि वलभी राजा षके श्रधीन था | वह हष्रंका दामाद था। श्रतः रएेसे 
मश्त्वपूण उत्सव पर एक संबंधी की हैियत से उपस्थित होना उस केलिए श्रावश्यक था। 


कु-चे-लो१ श्रथवा गुजंर :-- यषां का राजा जातिका स्त्रिय था। राजधानी का 
नाम परि-लो-मो-ली श्र्थात्‌ भीनमल = (श्राधुनिक बलभैर) था | राजा एक युवक थाश्रौर 
श्रपनी बुद्धि एवं पराक्रम क लिए प्रसिद्ध था | वौदध-धर्म का वह श्रनु्रायी था श्रौर प्रतिमा 
संपन्न योग्य व्यक्तियों को श्राश्रयदेताथा । इस बात का हरम तनिक भी प्रमाण नदीं मिलता 
कि यह राज्यष्प्रके श्रधीन या। 


चिह-चि-टो? ८ चिचिटो ) ;--चिचिटो श्रथांत्‌ जंकोरी ( श्रथवा जेजाकभुक्ति ) 
श्राध॒निक वृदेलखंड प्रदेश का नाम था। यदांका “पजा एक ब्राह्मण था | वह बौद्धधर्म 
का पका श्रनुयायी था | दऽरे देश के विद्वानों श्रौर योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित 
कर्ता था । एेसे लोग श्रधिक संख्या मेँ उस के यहां उपस्थित ये।” यह देश दं के 
श्रघीन नदीं या। 


मो-दी-स्स॒-फ-लो-पु-लो* ८ महैश्वरपुर ) :--चंबल श्रौर सिंध नदियों के बीच 
स्थित ग्वालियर के इद-गिदं का प्रदेश दी मदश्वरपुर के नामसे प्रसिद्ध था। हेनसांग 
लिखता है किं ध्यहां का राजा ब्राह्मण था, वह बौद्धधर्म का श्रनुयायी नही था" । यह देश 
मी हषे के श्रधीन नदीं था, 


सिंध- स के श्रधीन तीन राज्य ये :--एटीन-पो-चिह-लो, पि-टो-शिहट-लो (श्राधु- 
निक हैदराबाद श्रथवा नीरन कोट ), श्रफंतू ( श्राधुनिक ब्राह्यनावाद या खैरपुर का 
प्रदेश ) यहां का राजा शुद्र जातिका था श्रौर ब्रौद्धधर्म का सच्चा श्रनुयायी था। 
यह शुद्र राजा कोन था यद बतलाना कठिन है । श्रधिक उल्लेखनीय बाततो यहदहैकि 
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हष कां साम्राज्य | १११ 


बाणम के श्रननुसार हषं ने “सिंधु के राजा को चुर कर दिया श्रौर राजलदचमी श्र्थात्‌ राजा 
के धन-संपत्तिकोले लिय।+।' यद्यपि ब्रण॒के इत सष्ट कथनको श्रस्वीकरार कर देना 
कठिन है तथापि सिंधु को कन्नौज का करद-राञ्य मानना श्रावश्यक नदीं है ¦ 

ऊपर किए हुए विचार से श्रव हम निश्न-लिखित निष्कष निकालते है| हषे के 
साथ जिन राजाग्रों का राजनीतिक संबंधथा वेतीन भागों म विभक्त करिए जा सकते ईैः- 
(क ) जिन प्रदेशों के संबंध में हेनसांग मोन दहै वे कन्नोज-राज्य के श्रंतग॑ंत संमिलित ये! 
(ख) इनके श्रतिरिक्त कुष श्रौ प्रदेशये जो श्रद्ध-श्वतंन्रयेश्रौर हष को श्रपना स्वामी 
मानतेयथे। (ग) कुदं राभ्यरेसेये जो कनीज-केसाथ मेतरी-सुत्रर्म रेषे हुए ये | ये राज्य 
स्वतंत्रयक्रितुतोभीउनके राजा श्रस्पष्ट स्पसे हष कीश्रेष्ताको स्वीकार करते ये। 
"क समूह मं कुल ३१ राज्य ये। उनकी राजनीतिक स्थिति के विषयमे चीनी यात्री 
बिल्कुल मौन है| उसका ख्याल था कि महाराज हषं के राज्य इतने श्रधिक प्रसिद्धै कफि 
उनकी राजनीतिक स्थिति का विशेष स्प से उश्लेख करना श्रनावश्यक है । निम्न लिखित 
राज्य इस समूह मं शामिल थे :- 

( १) कृलूटो या कुल्लू (२ ) शे-तो-त्‌-लू या शतद्र. देश (३ ) मो-त्‌-लो या 
मथुरा (४) स-ता-नी-सन-लो या थानेश्वर (५) भुर (६) पो-लो-हिद-मो-पु-लोया 
ब्रह्मपुर ( ७ ) की-पी-संग-नो = गोविशान (८ ) श्रो-हि-चि-तो-लो या श्रहिदुत्र, (६ ) पि 
लो-शन-नो या श्रतरंजी खेरा ८ १० ) कपित्थ श्रथवा संकिस्स ( ११ ` श्र-यु-तेयाश्रयोध्या 
८ १२) श्रय-मु-ख या डीडियाखेर (१३) प्रयाग (१४) कोशांबी ( १५) पि-सो-क 
८ १६ ) शि-लो-फा-सी-त्‌ या श्रावस्ती (१७) रामया रामग्राम (१८) कुशीनगर 
( १६ ) पो-लो-ना-सो या वाराणसी ( २० ) फे-शे-ली या वैशाली (२१) फु-ली-चिह या 
वृजि देश (२२) मगध (२३) श-लन-न-पो-फ-टो या हिरणएय-पवंत (२४) चन-पोया 
चपा (२५) क-च्‌ वेन-फि-लो या कजंगल (२६) पुन-ना-फ(-तन-नो या पंडूवद्धन (२७) 
समतट (२८) तन-मो-लिप-ती या ताप्रलिपि (२६) कणंसुवणं (३०) वत्‌ या उङ़ीषा 
श्रोर (३१) कंग-य्‌-त्‌ या कगोधर | 

हेम ऊपर इस बात की विवेचना कर चुके ह किं किन-किन कारणों सेये राज्य 
हषे के श्रधीन मने गर्ह । उनर्मसे कुष्ठ प्रदेशोके सवयम कतिपय शन्य स्वतंत्र 
प्रमाण की सहायता से यह सिद्धदहोताष्टैकिवे निश्चयी महाराज हषैके साप्राज्यमें 
संमिलित ये । न सव प्रमाणोका सारांश हम यदहांएकत्रितस्पसेदेते ह :-थानेश्वर 
हृष के वैतृक राज्यकाएकश्रंग था । वंसखेरा के फलक से यह सिद्ध होता हैक श्रहि्ुत्र 
हष के साश्राज्य के श्रंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुवन के फलक इस ब्रत को सिद 
करते है कि श्रावस्ती उनके ताम्राज्य के श्रंतगंत संमिलित था | प्रयाग में श्रीदषं दान वित- 
रिति करतेथे | इस से निश्चय शेता ह क्गि वष्ट हषं केराज्यके बाहर नहीं था । "जीवनी मे 

१अब्र पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रमथ्य लदमीरास्मीयाकृता-- "हषं चरित', पृष्ट, १३ 
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११२ | हदवम 
हषं को मगध का राजा कहा गया है | ग्रतः ज्ञातदहोताहै कि मगध मी उनं के राज्या 
तग॑त था | हमारे पास कोई कारण नहींहै कि इस प्रमाण की सत्यतामे कुं संदेह करे। 
इस के श्रतिरिक्त नालंद मठ के समीप हंनसांग ने पीतलके प्रासे छाया हृश्रा एक विहार 
बनवाया था । यदि हषं उस देशकेराजानदोते तो यह कैसे संमवदहो कता था । पवां 
भारत की श्रोर जाते समय शीलादित्य ने काजंगल मे दरार क्रियाथा। दुसरे राजा के 
राज्य मे वे श्रपना दरवार कैसे कर सकते ये १ कुछ समय तक वे उड़ीसा मं शिविर डाल 
कृर ठहर ये, यही नह उन ने जयतेन नामक व्यक्ति को उड़ीसा परदेश के ८० बड़े-बड़े 
नगरे का लगान दान कर दिया था, यद्यपि उत ने स्वीकार नहीं किया। 

दूसरे श्र्थात्‌ 'ख' समूह मे मतिपुर, उञ्जैन, वलभी, मो-ला-पो तथा उस के श्रधीन 
राज्य श्रानंदपुर, कचा या कच्छ (श्रथवा खेद), सौराष्ट्र श्रथवा दक्षिण काठियावाड्‌ तथा 
संभवतः सिंध के राज्य सम्मिलित ह | 

तीसरे ्र्थात्‌ ्ग' समूह मे कामरूप का राज्य शामिल है। 
ग्रतः महाराज हषं शीलादित्य के साम्राज्य के मानचित्र म न तीनो समूहो के 

राञ्यो की राजनीतिक स्थिति श्रलग-श्रलग दिखानी होगी | हम कह सकते है किदेष के 
राज्यम पव पंजाब काकु भागः वतमान संयुक्त प्रात, विहार, बंगाल, कोंगोद सहित 
उड़ीसा श्रौर वलभी, पूवीं मालवा, परश्चिमी मालवा तथा सिंध के प्रदेश सम्मिलित ये। 
छ्रंतिम चार देशों पर हषं प्रत्यक्ञ रूप से शासन नहीं करते ये, किंतु ये उनके प्रभाव-केत्र 
म श्रवश्य दही संमिलित ये। 

महाराज हषं के साम्राज्य के विस्तार को बहुत श्रधिक धटा या बढा कर कहना ठीक 
नहीं है | हेनसांग, बाण तथा दकिणी लेखो के सम्मिलित प्रमाणो कौ श्रवहेलना हम सहज 
ह्री नहीं कर सकते। साथ ही यह कहना मी श्रापत्ति से खाली नहीं है किं इषं उत्तरी 
भारत के श्रंतिम महान्‌ सम्नार्‌ ये श्रौर उन की प्रभुता विध्याचल के उत्तर प्रायः संपूण देश 
पर कैली थी | हष के परवती कन्नौज का राजा यशोवर्मा, काश्मीर का राजा ललितादित्य, 
गुर्जर प्रतिहासे का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा ध्मपाल श्रादि किसी प्रकार उन 
से षट कर नदी, कितु समान ये | महानता में ये सवे श्रीष््धं कौ बराबरी करनेवाले ये । 


8) अमि, =) +) ॥ 


पचमः अध्याय 
हषं के समसामयिक नरेश 


सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध मे, उत्तरी मारत के समस्त राजाश्रौँ मे महाराज श्रीहषं 
निस्संदेह सवश्रेष्ठ ये । किंतु उनके कतिपय समकालीन नरेश भीरेसे व्यक्तिये जिन्दँ हम 
किसी प्रकार विस्मरण नहीं कर सकते । उनमें से एक शशांक था। उस ने उत्तरी भारत के 
विशाल साम्राञ्य पर श्रपना श्राधिपत्य स्थापित करने के लिए व्रड़ साहसपूणं प्रयत्न करिया । 
यदि वह्‌ श्रपने इस प्रयतन म सफल हूग्रा होता तो श्राज उत्तरी भारत का इतिहास ह्म 
दूसरे ही स्पर्मलिखा हूश्रा मिलता । महाराज दषे का दुसरा समकालीन राजा दक्तिणका 
पुलकेशी द्वितीय था । उसके दुर्भाग्य से उसेब्राणमभह की मति कोई जीवन-चरितकार 
नहीं मिला । कितु उसके स्तव्र॑धमे जोकुद्धुभी वृ्तांत दमं ज्ञातदहै वह शस बात को सिद्ध 
फरने के लिए भर्यांघ है किं वह श्रपने प्रतिद्रदरी श्रीदषं सेभी बद्‌ कर पराक्रमी था | इस 
प्रध्याये द्मदहृष्रंके रेमे ही कतिपय समसामयिक नेशो का संत्तिप्त परिचय देगे । 
शशाक 
सवप्रथम हम उन के प्र्रल प्रतिद्द्ी- तथा समकोटि के शत्र शशांक की च्चा करेगे । 
प्राचीन भारत के इतिहास मे शशांक एक ेसा भ्यक्ति है जिस का पूणं विवरण प्राप्त करने 
के प्रयत्न मे इतिहासकारको हैरान हो जाना पड़ता है । श्रीह का विवरण देते समय 
हेनसांग उसे कणंसुवणं का दुष्ट राजा श्रर बौद्धधर्म क उच्छेदक बरतलाता है श्रौर कहता 
हैक्ि उस ने श्रप्रभाकसद्धंन के ज्येष्ठ पुत्र राजवद्धन को धोखादे कर मारा१। चीनी 
यात्री ने श्रन्य श्रनेक स्थलों पर शशांफ-दारा बोद्ध धर्म-पर किए गए श्र्याचायौ का उल्लेख 
किया है । उदाहर्णाथं एक स्थान पर वह्‌ लिखता है करं उसने पाटलिपुत्र के एक परथर 


१बाटसं, जिर्दु १, पृष्ठ ३४३ 
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पर श्रंकरित बुद्ध के पदचिहोंको मिटाने का प्रयत्न क्रिया ग्रीर जवबडउस का सव प्रयत्न 
विफल सिद्ध हूश्रा तब उमर ने उस पत्थरको गंगा फेकवा दिया१ | एक दूसरे स्थान पर 
वह एक {शाल नगर का उल्लेख करतादहैजो कुशीनगर के निकट भवान बुद्ध के 
देहावयव-विभाग-सूचकर स्तुम के दक्षिण-पश्चिम की श्रोर स्थित था। इस नगर मं 
भिक्त यात्रया के स्वागत-सत्कारके लिए एकर मठ था। शशांकके श्रत्याचारसे इन 
भौढ-मिन्ञुयों की संस्था नष्टहो चुकी थीर। 
मन्यत्र वहं लिलतादैकिंदाल में बोद्ध धर्मके शत्रु ग्रौर उत्यीडक शशांकने 
धोधि-वृ्त को काट कर गिरा दिया, जल तक्र उस की जर्होको नष्टकर दिया श्रोर जो कछ 
रचा उसे जजा दिया | कक्तिपय मास के उपतंत मगध के तिंहसन पर श्रारूढर महाराज 
श्रशोक के श्रतिम वशधर पूणंवमांने धार्मिक युक्तियोंके द्वारा उस बृ को पुनर्जीवित 
किया, एक रात को बह वृत्त दप फीट ऊचादहो गयाः | श्रागे चलकर बोधगया के मंदिर 
का वणन करते हुए हिनसांग कहता हैकिराजा शशांकनेबुद्र की भूतिको हटा कर उस 
के स्थान पर शिव की मूर्तिं स्थापित करनेका उ्रोग किया; किंतु वह श्रते प्रयत्न मं 
विफल हूुश्रा* | इत प्रकार यात्री के कथनानुसार बरोद्ध-धर्म के प्रधान कट्रको शशांक की 
धार्भिक श्रसदिष्एुता के कार्ण भारी क्षति उठानी पड़ी पूर्वं मे गया तथा कणसुवण 
पहुचे के समय (६३७ ३० ) वह शशक को श्रासन्न-मूतकालीन राजा बतलाता हे । 
हेनसांग के श्रनंतर श्रव हम पाठको का ध्यान महाकवि बाण की शरोर श्राकररित 
करेगे श्रौर यह बतलाने का प्रयत करेगे कि उसने शशांक के विष्रयमेंक्या लिखा 
हे । डा० राधागोविंद बसा का यह कथनव्रिल्कूल सतयदहै किं संपृणं हषेचरित म॑ 
वाणने कहीं मीशशांकके नामका खष्ट उल्लेख नहींक्रिया है९, बल्कि उसकी शरोर 
केवल गौड़ाधिपति कह कर संकेत क्रिया दै। जिस समय कतल ने राज्यवद्धन की 
पयपरं हव्याका भीषण संवाद महाराज दष को सुनाया उस समय श्रीदे ने शोक 
तथा क्रोध के श्रावेश मँ गोड़ापिपति पर उसकी श्रनुपध्थितिमं निंदापृणं शब्दों की 
ब्रह्धार की। उन्दने गौडविपतिको गोडाधिपाधम^ तथा श्रनायं* कहा। उनके 
कथनानुसार निदाधकाल के रविसे भी श्मधिकर भयंकरर श्रीर श्वपाकसे भी श्रधिक 


१वरारसं, जिष्द्‌ २, पष्ठ 8र 
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हीन) था। उन्दने यहां तक कह डालाकि उस पापी का नाममात्र लेने से 
मेरी जिह्वा पाप-मल से लित दहो जाती ६२ प्रधान सेनापति सिंहनादने हषं को शोक'का 
परित्याग करने तथा श्रवसर के श्रनुकरूल कम करने के निए उद्रोधित एवं उत्साहित करते 
समय गौड़धिपको दुष्ट गौडभुजंग कदाॐ । यही नही, उस ने उसके लिए भीरुता तथा 
चरित्र-दीनता सुचक श्रन्य प्रदोँकामभी प्रयोगकिया। उसने कहा क्यारेते कातर हृदयः 
वाले राजा के यहां ल्तमीदो दिनकेलिए भी ठहर सकतीर्है* । एक दथवा दो श्रौर 
स्थानों पर भी गौड-राजा का उल्लेख मिलता है । जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवमां 
का दत हसवेग संधि का प्रस्ताव ले कर महाराजहषं के पासश्रातादहे उसद्विन की संध्या 
का वणंन करते हए बाण लिखता दै करि प्राची दिशा मानो 'गोडापराधः से शंकित हो केर 
श्याम पड़ गई \ । 

कामरूप के राजदूत ` हंसवेय को विदा करने के पञ्चात्‌ हषे को भांडी मिला | 
मालवराजकी संपूरणं सेनाके सहित श्राकर उसने श्रीदं को सूचित क्रिया किं जत्र 
महाराज राज्यवद्धंन का स्वर्गवासि दौ गया श्रौर कान्यकरुञ्ज पर किसी गुप्त नामक व्यक्ति ने 
श्रपना श्रधिकार स्थापित कर लिया, तत्र राज्यश्रीने कारागारसे निकल कर सपरित्रार 
विंध्यके बनं प्रवेश क्रिया५ | इस संवादकोसुन करहर्षने राज्यश्रीकोद्रदृ लानेका 
भार स्वयं श्रपने ऊपर प्रण किया श्नौर भांडी को गौडु-राजा के विरुद्ध श्राक्रमण करने के 
लिए भेजा । 

उपरोक्त उल्लेखो के श्रतिरिक्त बाण नै श्रपने “हषचरितः में एक श्न्यस्थान षर 
शशांक के राजनीतिक महत्व के उदय का उल्लेख प्रच्छु्नरूप से क्रिया है । विवादग्रस्त 
पद जिस में उक्त प्रच्छुन्न उल्लेख मिलता है, इस प्रकार ह --"्रकटकलंकमुदयमानम्‌ 
,........य्काशत श्राकाशे शशांकमं डलम्‌”? । शहपचरितः के श्रमे त्री श्रनुवादकों (कावेल 
एवं टामस) को प्रष्ठ उच्छवास के ष्देवोपि हषः से ले कर शशांकमंडलम्‌'? 
तक पद मे श्रनेक महत्वपुशं बातें दृष्टिगोचर हई ह । उन का कथन है कि “इस पद मं 
वशित रक्त वणमय सूर्यास्त से रक्तपूणं युद्धो का श्रमिप्राय है। चक्रवाक-मिथुनौं का वियोग 
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भ्राताश्रौं के वियोग का सूचक है, भनभनाती हृ मक्लिकाएर बाणो फो सूचित करती है, 
कलंक-युक्त चंद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के ्भ्युदय का द्योतक है| श्रंतिम बात 
महत्वयूणं है, क्योकि चंद्रमा के लिएः प्रयुक्त शब्द (शशांक) दषैचरितः के टीकाकार शंकर 
के इस कथन? का समर्थन करताद्ैकि गौडुराजाका यही नाम ( जिसे हेनसांगने का- 
चे-चाङ्-किया लिखा है ) था२? । दषरंचरितः की एक हस्त-लिखित प्रति मे उस कानाम 
नरेद्र लिखा है* | यदि रीकाकर का उक्त कथन टीकदहैतो हमको यह्‌ श्रवश्य स्वीकार 
करना पड़गा कि बारा ने शशांक शब्द का प्रयोग कर प्रच्छुन्नरूप से गीड-राजा का नामो- 
ल्लेख किया है । ददं चरितः के टीकाकार ने गोड़-राजा का नाम शशांक बतलाया है। 
डाण्बूलरका यह कथन किं द्टध॑चरितः की एक दस्त-लिखित प्रति मे गोड्‌- 
राजा का नाम नरेद्रगु्षदिया दृश्रा है, मनोरंजक तथा विचारणीय है। उन का यष्ट 
कभन यह प्रमाणित करता हैकिं शशांक का संबंध गुप्त राजवंश से था । इस के श्रतिरिक्त 
उससे यष्ट भी सूचितदहोतादहैकि भारत के श्रन्य श्रनेक प्राचीन राजश्च की माति उस 
काणक दसरा नाम नरेद्रगुस्न भी था, जैसा कि स्वर्गीय श्वी राखालदासजी बनीं ने 
मद्रादि प्रमाण से सिद्ध करने कीवचेष्धाकी है । शशांक की कतिपय स्वणमुद्राए उपलन्ध 
हुई । इन मे सेएक मुद्रा के मुखपृष्ठ पर शिव फी मूर्तिं बनी हूरईहै, वे नंदी के बगल मं 
बैठे हए ह, दाहिनी श्रोर “श्रीशः तथा नंदी के नीचे “जयः शब्द लिखा हूृश्रा है। दुसरी 
तरफ़ ल्मी की मूर्ति श्रंकितहै। उन फे सिर पर दोनाोंश्रोरसे दो ष्टाथी जल डाल रहै ह। 
देवी के दाहिनी शरोर श्रीशशांक नाम च्रंकित है“ । यह सिक्का निस्संदेह शशांककाहै। दो 
छ्नन्य स्वणं-मुद्राए भी जो श्रधिक संभवतः शशांक की है, कलकत्ता के हंडियन म्युज्ञियम 
मे सुरत्तित द । इनर्मसे एक मुद्रा जेसोर जिते के श्रंदर श्ररुणखाली नदी के निकट स्थित 
मुहम्मदपुर के पास प्रास दुई दै। इस मद्राकेएकश्रोर राजा की मूति बनी हुदै दै, वे एक 
पर्लेग पर वरैठे ह श्रौर उन के दोनो पाश्वं मँ एक-एक सरी की मूति श्र॑कित है । दूसरी श्रोर 
लद्मी की मूर्विष्ै, वे खड़ी हई श्रोर उनके चरणो पर ष्टं बैठा है । मुद्रा के मुखपृष्ठ 
पर राजा के सिर के ऊपर “यमः तथा पर्लंग के नीचे धः शरोर दूसरी श्रोर “श्री नरेद्रविनतः 
लिखा हृश्रा है" | दुसरी मुद्राका प्राप्नि.स्थान श्रमी तक श्रज्ञातहै। इसके एक श्रो 
राजा की मूति है, वे धनुष-बाण लिए है । दूसरी श्रोर लकमीकी मूतिदहै, वे कमलके 


१तथाहि कृतोऽन्तो विनाशो येन स शशांकनामा गोडाधिपतिः, शंकर की टीका 
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ऊपर ब्रैटी दै श्रौर एक कमल हाथमे लिरह। पहली श्रोरराजाकी ब्राम भुजा के नीचे 
“यम यागो के बीच च्च श्रौर दूसरी श्रोर “नरे द्रविनत' लिखा हूच्रा है । इन सुद्राश्रं के 
श्राधारपरस्वर्गयिडा० बरनर्जीनेकष्ाथाकि शशांक गुप-वंश (श्र्थात्‌ मगधके उत्तरकालीन 
गुस् राजाश्रोंके वंश ) का थार श्रौर संभवतः महासेनगुस का भनीजा था। डा° राधा- 
कुमुद मुकजीं का यह कथन दहै कि राञ्वरद्धन के विरुद्ध मालवराज देवगु के साथ शशांक 
ने एक गुर किया था, सी श्रनुमान पर श्रवलंब्रितहेि कवे दोनो एही वंश के ये3। 
स्वर्गाय डा० बरनर्जीका विचारथाकि गूम-सप्रटोकी मति शशांक भी श्त्रादित्य 

की उपाथिसे विभूष्रित था) उस की पूरी उपाधि "नरेद्रादित्यः थी) डा° बसाक कामत 
किं 'महाशीविष्रहव दुनरेद्राभिभयशोध्रित'* पद जिस का प्रयोग एक विशेषण के स्पर्मे 
बाण ने हषवद्धनके लिएक्रियारहै, शशांक की श्रोर संकेत करतादै। श्रन्य बहुसंख्यक 
पदों की भाँति यह भी एक श्लेषात्मक पददै। इसकाश्चर्ं हकरं महाराज हरं “महान 
सपं की भाँति, एक दुष्ट नरेद्र (राजा ज्रथवा जादूगर )* द्वारा किए गण श्रपमान 
पर क्रुद्ध थे? | हषे के संबंध मे "नरेद्र शब्दकाश्रथं केवल राजा श्रथवा उसनामका 
कोद व्यक्ति हो सकता हे, 

ऊपर जिन तीन स्वणं-मुद्राश्रों का उल्लेख किया गया दै, उन मसे दूसरी मुद्रा 
के मुख-प्ष्ठ पर श्री एन० के° भट्रशाली को एक नाम (समाचारदेव' लिख। हूश्रा दिखाई 
पडता है) किंतु यह पाठ संदेदात्मक है | समाचारदेव के वंशके साथ शशांक का संबंध 
जोड़ने का बिचार वस्तुतः बहुत ही नि््रल श्राधार पर श्रवलंयित ह५। 

डा० बसाकने कुछ श्रधिक विश्वसनीयरूप से यह सिद्ध करने कीचेष्टाकीहै 
किं शशांक का संबंध जयनाग-वंशसे था जिसका नामोल्लेख कण-सुवणं के राजाके रूप 
म एक ताम्र-लेख मेँ मिलता ै। इस ताम्र-लेख को डा० बट ने एपिग्राफिग्र इंडिका 
( जिल्द शट, प्रष्ठ ६०) मे प्रकाशित क्रिया है | उस लेख मे उद्‌वरर' विष्रयका 
उल्लेख मिलता है। उदवबरकाराजा जयनागका एक सामंतथा श्रौर उस कानाम 
नारायणभद्र था । भमंजुश्रीमूलकल्य' डा० बसाक के इस सिद्धांत का समर्थन करता है । उस 
मे जयनाग तथा उद्‌ बर नगर का स्पष्ट उल्लेख है८ । 


१ देखिए, हंडियन ग्युक्ियम का केटर्त्ँग, पृष्ठ १२०. श्भिरिष्ित नं ० $ 

र्देखिपए, डा० राखालदास बनर्नी का 'वांगाल।र हतिहास', पृष्ठ ६७ 

मुकूजी. हषं" पृषु ७१ 
४१हषचरित', पष्ड २९६) बसाक, पोलिरिकल हिस्टरी चचक हेस्टनं हंडिया?, पृष्ट ११८ 
५ नरेन्द्रो मंच्रज्ञः राजापि" शंरूर की टीका, 'हषंचरिनः. पृष्ठ २५६ 
५ 'पोल्िरिककल्ल शिसटरी चाप्‌ नाथं हस्टनं हं डिया', पृष्ट ११७ 
«बसा "पोलिटिकल हिस्टरी श्राप नाथे-हेरस्नं हंडिया'. पृषु १३८ 
नागराजासमाहयो गोडराला भविष्यति । 
छते तस्य नृपे तिष्ठं जयाथा वशिंतद्धिशौ ॥ 
म्य की शिथिल संस्छरृत भाषा से यष प्रतीत होता हे कि अथकार भ्रपने साधारण 


११८ 1 हष॑वद्धन 


इस प्रकार लिपि-प्रमाणसे्ात होतादहै करि छुटी शताब्दी के श्रंतिम भागे 
जयनाग नामकाणएकराजा थांजो कणंसवणु श्रथवा गोड ( मध्य-वंगाल ) म शासन 
करता था। यद्यपि भमंजुश्रीमूलकल्पः उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी व्रतलाता है; 
क्षित वास्तव म हमे उसे शशाक का पूववतीं द्रौर प्रभाकरवरद्धन श्रथवा श्रादित्यवर्धन का 
समकालीन राजा समना चाहिए | जयनाग का श्रस्तित् एक प्रकारकी उनमुद्राश्रोसेमी 
प्रमारितदहोतादहैजो शशांक की मुद्राश्रों से मिलती-जुलती दह । उनके एक तरफ "जयः 
लिखा है ज जयनाग का सं्तिपिसू्पहै। दूसरी श्रोर ल्मी व्रेठी हू शरोर एकदहाथी 
कुभामिप्रिक कर रहा है। डा० बसाक का सिद्धांत श्रनुमान पर श्रवललंबित हे, इसे वे स्वयं 
स्वीकार करते है । भविष्य मे किसी दिन, खोजद्वारा किसी मुद्रा श्रथवा लेख के उपलबन्ध 
होने से उन का सिद्धांत सस्य प्रमारित ह्यो सक्रतादहै। यहां तक तो हमने शशांक के वंश के 
विषय मेँ विवेचना की है, श्रव हम उसकी जीवन-यात्राका कृं वणन करेगे | 

जैसा करि शाहाबाद जिले के श्रंदर रोदतासगदु के पहाड़ी क्रिलेमे प्राप्त मुहर के 
लेख से प्रमारित होतादहै, शशांकने संभवतः एक सामंत के सूप मं श्रपने जीवन 
तेत्र म प्रवेश क्रिया था। उस मुहर पर श्रीमहासामंत शशांकदेवस्यः लिखा हूश्रा 
है। महासामंत की उपाधि केवल श्रघीन राजा दही धारण करते थे | प्रश्न यह उठता 
है किंशशांक का स्वामी कौन था ? वह किंस के श्रधीन था १ उसका स्वामी निस्संदेद एक 
मौखरि राजा था । हम पहले ही कह श्राए रै कि सवव्मां तथा श्रवेतिवर्माकेसमयमेंही 
मोखरियौँ ने मगध पर श्धिकार स्थापित कर लियाथा | संभवतः हम यह श्रनुमान कर सक्ते 
हकरि शशांक का संबंध मगध के गुत-राजाश्रंसेथा। हो सकता है कि जिस समय मौख- 
रियो ने दक्षिणी विहार पर विजय प्राप्त की, उस समय उन्दने शशांक के राज्य को वहां 
क्रायम रहने दिया हो । यह भीसंभवहैक्रिं वह साहसिक ग्यक्तिरदादह्यो ग्रौर ग्रपने भाग्य 
की परीज्ञा करने के लिए बाहर गया हो। मगधके मोखरिनरेशौ के दरवार में पर्टुच कर 
संभव ह वह श्रपने गुणो की बदोलत मोखरि-राज्य की श्रधीनता मं रोहतासगढ का शासक 
हो गयादहो। जोकृुमी हो, श्रसीम ग्राकांता का व्यक्ति दहोनेके कारण वह पनी उस 
पराधीनता की स्थिति से संतुष्ट नदींथा। उसने मगधके शासक को हानि पहुचा कर 
श्मपने राजनीतिक प्रभाव-्ेत्र का विस्तारकिया | उस समय मगधका शासक संभवतः 
मौखरियों का वंशधर पूवमा था१। शशोकने, जो शिव का श्रनन्यभक्तं धा इसी 


भविष्यवक्ता के खपे यदह घोषित करता दहै कि भविष्य मे एक गौड राजा दहोगा। उसके 
नाम केप्रारभमे "जयः तथा श्त मं नागः रहेगा। 
१हनसांग हमे वतल्लाता हे कि मगध के विष्टासन पर ्ारूढ शोक के तिम वंश- 
धर पृणंव्मा ने उस बोधि-बृक्ष को पुनर्जीवित किया, जिसे शशांक ने न््टकर दियाथा) 
यह धरना बृ्त के नष्ट किए जने के कुष्ठं महीने बादकीदहे। पृशंवर्मां ने यह चमत्कारं 
काम निश्चय हो उस समय किया होगा जिस समय शशांक गौद्-देश मे उपस्थित न रहा 
होगा । कनिंघम के मतानुसार पूणंवमां मौखरि-वंश काराजाथा। किंन महाराज श्रशोक 
मोय.वंश के थे इससे क्चतषह्ोताहैकियातो ह्वेनसांगने मौखरि भौर मौर्यकेमेद को 


हषं के समसामयिक नरेश ॥ ११९ 


समय बोद्ध पर श्रत्याचार करना श्रौर मगध के बौद्र धर्म-स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट करना 
प्ररभकिया। गया उस के इस श्रत्याचार का विशेषरूप से शिकार बरना । नालंद 
का सर्वश्रेष्ठ बौद विश्वविद्यालय भी कदाचित्‌ दी उसके इस श्रत्याचार से!वच तका 
हो । संपूणं च्राधुनिक विहारने श्रवश्यदही उस की श्रधीनता स्वीकार कर ली होगी। 
"मंजु भीमूलकल्पः के स्वयिता का कथन है किं शुरवीर राजा (तोम (शशाक) बनारस 
तक्र विस्तरत गंगा कीपेटीके परदेश पर शासन करेगा। इस के श्रनंतर शशक बंगाल 
पर श्माक्रमण करने के लिएः ग्रवश्य ही ग्रग्रसर दग्रा होगा । मरतीय इतिहास के मगल- 
कालीन बादशाह शेरशाष्ट की भांति उसनेमभीवब्रंगाल प्रत की संपन्नावस्था तथा सामरिकि 
स्थिति के महत्व को श्रवश्य द्ीसमा होगा श्रौर उसे तक्रालीनराजासे ते लिया 
होगा । इस के लिये शशक को संभवतः कोई युद्ध नदीं करना पडा था। उस समय बंगाल 
देश के बिभिन्न राज्योँमं दी पारस्परिक शत्रुता थी, चारे श्रोर श्रराजक्रता का राज था। 
कमसे कम, उसदेश की श्रवस्थातो धिल्ुल दही श्रनिश््चित थी | बंगाल का राजकोष 
ब्रिल्ुल रिक्तिदहयोगयाथा। शशक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, श्रौर गौडाधिपति 
कहलाने लगा। उस की यह्‌ विजय निश्चयतः प्रभाकारवद्धन की मृत्यु (६०५ ई०) के 
कुछ पूव दही हुई होगी, क्यों कि राज्यबद्धन के सिहासनारोहण के पश्चात्‌, जब शशांक 
ने कान्यकुन्ज पर श्राक्रमण॒ किया उस समय बाण के कथनानुसार वह गौड़ाधिप था। 
कितु यदि हम यह मानले कि शशांक ने कण-सुवणं के एक स्वतंत्र राजा के 
रूपम दी श्रपने जीवन-सते्रमें प्रवेश करिया श्रर मगधसे उतत काकलं सव्र॑धनदहीथा, 
तव यह समना उतना श्रासान नहीं रह जाता करि वह कवर श्रर क्रिस प्रकार सामंत बना। 
संभवतः यह ग्रनुमान किया जा सकताहै किं जव वह कण-सख्वणं कराराजा था तत्र वह 
मोखस्थिं के श्राधिपत्य मे ग्रागया था किंतु श्रधीन राजाकी हैसियत से वह दक्षिणी 
विहार के प्रात पर शासन करता था} यह श्रनुमान करना श्रसंगत.सा प्रतीतदहोतादहैक्रि 
बंगाल का एक राजा-- जिस का पहले मगधसे कुछ भी संबंध नहीं था--श्रपनी प्रभुता के 
कैद्रसे इतनी दूर दक्षिणी विहार मे सामंतके रूपम शासन करता रहा होगा । हम समवतः 
एक श्रौर श्रनुमान कर सकते है । श्री निहाररंजन राय का श्रनुमान ह" कि रोहतासगद्‌ की 


 सममनेमे भूल की याजैता कि थवंमुत्थम महोदय का कथन है, मौखरि शब्द्‌ मोौ्यं का 
ह्मपञ्चंश हो सकता हे । श्रीहषं की 'जीवनी' मे भी, मगधके स्वामी के सूपमे पूणंवमांका 
उकलेख मिलता है। उस ने जयसेन नामक प्रकांड विदधान तथा बोद्-श्रमण को बीस नगरां 
का लगान देना चाहा, किंतु उस विरत भिज्ञ ने उसे स्वीकार नहीं किया । पूणेव्मां कौ रत्यु 
के पश्चात्‌ राजा शीलादिलयने भी उसे मगध प्रदेश का प्रधान श्राचायै बनाना चाहा भौर 
साथी उदीषा के ८० नगरों का लगाने देना चाहा । 'जीवनी' के इस वणन से स्पष्ट है कि 
महाराज हषं के शासन-काल के कुष भाग मे, पृणंव्रमां मगध मे ( निस्संदेह हषं के समंत 
के रूपमे) शासन करताथा। उसकी खल्युकेबादही माघवगु्तजो हषंका साथी था, 


मगध का राजा बनाया गया होगा। । । 
१निर।रर्‌जन राय-- 'हषंशीलादिव्य--ए रिवादञ्ढ स्टडी", देखिए, 'दडियन दर्ये 
रिकल कवाटक, जिरद्‌ ३ ( १६२७ ), पृष्ठ ५५५ 


१९० 1 ` हैष॑बदधन 


मुहर कन्नौज की क्रति के पश्चात्‌बतीं (्रषीनताके युग की शरोर संकरेतकरती दहै । संभवहै 
कि गौड़ राजा पर भांडी का श्राक्रमण॒ पहले सफल हुश्रा हो श्रौर फलतः शशांक ने महा- 
राज इषं की श्रधीनता स्वीकारकर लीहो, परस्तु बादको, जैसा करि गंजामके लेखसे 
विदित होता दै, वहं स्वतंत्र बन वरैठा हो| किंतु हमारे पस जो प्रमाण उपलन्ध हवे सवर 
दसी परिणिम की शरोर संकेत करतें शशांक श्रपनी जीवनयात्रा के प्रारभे 
मगध का शसक था श्रौ प्रह्वां के सिदहाऽनारोहण के श्रनंतर किसी समय (६०२३० 
के लगभग) उसने श्रगनी स्वतंत्रता घोषित करदी। इसकेव्राद हीवह गोड देश पर चदाई 
करने के लिरः श्रगिवब्रदढाश्रौर भिना किगे कठिनाई के उस ने गोड देश को श्रपने श्रधीन 
कर लिया । श्र(यिक हिथति को सुद्र करलेने के पश्चत्‌ शशक ने श्रपने जीवनकेसवसे 
धिक महत्वपूरण कार्यं की शरोर ध्यान दिया। गत्र राजाश्रौ रु लुप्त गौरव की स्मृति उस 
के चत्त-पटल परश्रमी तक श्रकरितथी। गुप्त राजाश्रों की श्रवनत श्रवस्था का श्रांशिक 
दायित्व पुष्यभूति तथा मोखरि राजाश्रं कौ उन्नति पर था । शशक ने श्रपने लुप्त गौरव को 
पुनश्जावित करने के लिए एक साहसपूणं युक्ति सोच निराली । उस कायंके लिए यष 
श्रावश्यक था कि मोखरि्यो तथा उनके मित्र पुष्यभूति वशवालो कौ शक्तिपर श्राधात 
किया जाय । जवर तेक प्रभाकरवद्धन जीविते था तत्र तक उसके लिए कदाचित्‌ यह संभ 
नदीं था कि सुदूरस्थ कनीज पर श्राक्रमण करने का विचार करता । किंदु जबउसने देखा 
कि दृद्ध राजा भूृत्युशय्या पर पडा च्रीर राज्यवद्धंन हणो पर श्राक्रमण कने के लिए 
राज्य से राहुर चला गया है, तत्र उसने मालवा के स्ववंशीय राजा देवगुप्तके साथ एक 
संधि कर ली । इसत संधि का सवप्रथम परिणाम यह हुश्रा किं जिस दिन थानेश्वर के बूदे 
राजा प्रेमाकरवद्धन का देहांत हश्रा, उसी दिन कन्नौज के राजा प्रहवर्मांकी पराजय श्रौर 
मृत्यु हई । कितु मालवा का राजा स्व्यं राज्यवद्धनके हाथ से पराजित श्रा श्रौर मारा 
गया । इस से शशाक का मनोरथ श्रंशतः विफल श्रा) वास्तव मे यद षरना उसके 
लिए नेजोन्मीलक सिद्ध हुई । वह कूटनीति मे पक्का मेकियावेली ( चाणक्य ) था । खुले 
युद्ध म परास्त करने को चेष्टा करने के ब्रदले उस ने घोषा दे कर राज्यवद्धन कीहया 
कर डाली । इस जघन्य राजनीतिक हत्या का प्रमाणं इतना सबलदटै कि हम उसकी 
विवेचना करने फे लोभ को संवरण नदीं कर सकते । 


बाण का कथन दहै किं गोड्राजां ने राज्यवद्धन को-जिखका विश्वास उसके 
प्रति गौडरयाजा के मिथ्या शिष्टयाचारोंके कारण बदु गया थार--श्रकेला शरोर निःशसख्रनपा 
छर्‌ श्रपने ही शिविर मे मार इला । हेनसोाग भी कहता है करि राज्यव्द्धन कण सुवण कै 
दुष्ट राजा द्वारा धोखा दे कर मार डाला गया । व्रंसखेरा का ताम्र-लेख उक्त कवि श्रीर 


१यस्मिन्नहनि अवनिपतिरूपरत इस्यभूद्‌ वात्ता तरिमन्नेव देवो... .-प्ादि “हषं- 
चरित, रद्धवास ६, पृष्ठ २९१ 
* मिथ्योपचारोपितविश्वासं, हषंचरित' उधुवास्त ६, पृष्ठ २९१ 


3 छतत जिन १. चद ३५३ 


हषं के समसामयिक नरेश [ १२९१ 


यात्री दोनों के कथन का समथंन करता है| कतिपय लेखक तो हस बातको भी नहीं 
मानते कि राञ्यवद्धन की हत्या की गई थी । स्वर्गौय श्री श्रक्तयक्रुमार मैत्नकाकथनदहैकि 
शशांक ने राज्यवद्धंन को युद्ध मै पराजित करिया श्रौरफिर बंदी बना कर उस का सिर 
कटवा लिया । स्व० राखालदास बनर्जी महोदय, उस दहत्या की कथा पर विश्वास नदीं 
करते | श्री रमाप्रसाद चंदा भी ह्यावाली कथाको सत्य नहीं मानते*। रमेशचंद्र 
मजुमदार मी ह्या मेँ विश्वास नहीं करते“ | किंतु दुर्माग्य से शशांक-द्रारा राज्यवद्धन की 
कपटपूणं ह्या का प्रमाण इतना श्रधिक ख्ष्टहै किं हम इन उक्त लन्धप्रतिष्ठ विदानो 
से सहमत नहीं हो सकते । संभवतः देशप्रेम के भावसे प्रेरित हो करही इन विद्वानौँने 
शशांक को जघन्य हृत्या कै श्रपराधसे मुक्त करने का प्रयास करियादहै। वे इस बात 
को नीं सहन कर सके करि एक राष्ट्रीय नायक इतिहास में श्रधमहव्यारे के स्पमें 
प्रसिद्ध हो । किंतु देशप्रेम तथा सच्चे इतिहास में सदेव सामंजस्य नदीं हो सकता । 
प्रहवमां की मृल्यु तथा राज्यवद्धन की हत्या के बीच मेँ बहूत समयकाश्रंतर 
था । मालवा-नरेश के विरुद्ध प्रस्थान करने के बहुत दिनों बाद राज्यवद्ध॑न की 
हत्या का संदेश धट को सुनाया गया । इस बीचमें दोनों शत्रश्नौने एक दृसरे के 
विरुद्ध घात-प्रतिधात श्रवश्य दी किया होगा | ज्ञात होतादै किं शशांक लडाई को श्रागे 
जारी रखने मं श्रसमथ था; कर्योक्रि वह बहुत दिनों से श्रपनी राजधानी के बाहर था। 
श्रत; श्रंतमं उसने राज्यव्दन के पास संधि करने के लिए भटे प्रस्ताव भेजे । श्रपने 
प्रस्ताव मं उष ने राज्यवद्धन के साथ श्रपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी च्छा प्रकर 
की थी । भोला-भाला निष्कपट राजा रास्यवद्धन उस के इस जाल में फंस गया । विवाह की 
श्राशा से प्रलोभित हो कर वह उस कै प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शत्रु के शिविर 
म निःशख्र जा पहु चा,° श्रौर श्रपने श्रनुचर-वृ'दके सहित माया गया | राज्यवद्धन की 


वनन 


१ प्राणानुञ्मित वानराति भवने सल्यानुरोधेनथः । 

रदेखिए स्वर्गीय श्रक्तयङकमार मेच्र की गौदराजमाला' जिसे मुकजी ने अपनी पुस्तक 
षं" मे ( पुष्ट १६ टिप्पणी ) उदुष्त किया हे । 

°हिस्टी भाफ़्रं उड़ीसा, जिर्द्‌ १, पुष्ट १२६ 

*"गौद्राजमाला', पृष्ट ८-१० जिसे बसाकने पने ब्नथ मै उदृत किया है- 
दैखिए्‌, पृ १४६ 

५'अर्ली हिस्टरी चचार बेगाल,, पृष्ठ १७ ( बसाक-दवारा, पृष्ठ १४६ म उदृटत ) 

५ धतिक्रांतेषु च बहुषु वासरेषु-णहषंचरितः, पुष्ट २९४ 

०विवाह-प्रस्ताव संबंधी सुचना मे ^हषंचरित' के टाकाकार शंकर से मिल्तीहै) 
उन्हों नेक्लिषलादहैकि एक दूतद्वारा पनी पुच्रीके विवाह का प्रस्ताव भेज कर शशांक 
ने वद्धंन राजा को प्रलोभित किया) जिस समय वह भोजन कर रहा था उस समय गौब- 
राजानं मेष बदल कर उस का वध किया [ शशांकेन विश्वासाथ दृनसुखेन कन्या 
प्रशुनञुकवा प्रलो भितो राञ्यवद्धुनः स्वगे सानुचरो भु'जमान एव दद्मः व्यापादितः ] इमे 
संबधे हमे यष भी स्मरण रखना चाहिए कि सेनापति स्कद्राक्षने षं को क्या ठपदेश 

९९ 


१२२ 1 हषंवद्धनं 
हत्या करने के उपरांत शशांकने कन्नोज पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया | राज्यश्री 
का, जो मालवा-नरेश को श्र्षा से कारागार म बेंदकरदीग गुप्त नामकं 
कुलपुत्र ने जो एक दयालु श्रर।वीर पुरुष था उद्धार किया+। कुं विद्वानों का मतद 
कि राज्यश्री का उद्धार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंतु यह मत बिल्छुल भ्रमपृणं 
है । हम निश्चयत्माकलरूप से कह सकते हैँ करि उस ने राज्यश्री का उद्धार नहींकिया। जो 
कृ्ुभीहोकारागार से मुक्तं होने के उपरांत बह विंध्य के जंगलो मे भाग गईै। 

जब्र ह्र को कृतलक से राञ्यवद्धन की हत्या का संदेश मिला, तव वे ब्रहूत कद्ध 
हुए शरीर उन्द ने दुष्ट गोड-राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञाकी। उन्दों ने शशांक पर 
द्माक्रमण॒ करने के लिए प्रस्थान करिया श्रौर सरस्वती नदी के तट पर श्रपना पडाव डाला। 
शीघ्रहीमागं में उन्है भांडी मिला जो मालवाराजकी सेना के साथ वापस श्रारहाथा। 
भांडी को राज्यवद्धंन की हत्या शरोर कारयगार से राज्यश्री के निकल भागने की केवल 
उडती हूर खबरं ही मिली थीं । यह बात व्रिल्कल स्यष्टह क्रि जिस समय कन्नौज म॑ श्रथवां 
उस के निकट राज्यवद्धन मारा गया उस समय मांडी वहां उपस्थित नहीं था | मालवा-नरेश 
की पराजय के पर्चात्‌ राज्यवद्धन ने उसे थानेश्वर मेज दिया धार । बहिन के भागने कै 
समचार को सुन कर श्रीदषं बहुत दुखित हूए । वे तत्काल उस की खोज करने के लिए 
रवाना हुए ग्रौर भांडी को गौड़ देश पर श्राक्रमण करने की ग्राज्ञा दी। 

राज्यवधन कौ हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्या ब्रीता, यष एक एेसा 
रहस्य है जिक्त का उद्घाटन करना सरल नदीं है । बाण इस संव्रधमें हमे कृष मी नीं 
बतलाता । संभव है किं मगध श्रथवां श्नन्य किसी स्थान मे उपद्रव खडादोगया हो श्रौ 
उप्त के कारण वह श्रपने राज्यको तुरंत चल पड़ा दहयै। 


दियाथा। उसने कष्टा था “'च्वपने देश के चचार के श्रनुकुल्, स्वभावतः सरल हदये 
उत्पन्न होनेवाली, सब पर विश्वास करने कीजो धादत है उसे छोड दीजिए ।"' हस 
उप्देशकेसथ ही उसने श्रनेक उद्‌ाहरणमभी दियाथाकि किस प्रकार सावधानी के 
कारण समय-सपमय पर श्नेक राजाश्चों को भीषण श्रापत्तियां उठानी पदडीं। जैसा कि डा 
बसाक हमे बरतलाते है, स्कदगुप ने क्यों के कारण असावधान हो जानेवाले पुरूषो की भारी 
भूलों पर अधिक ज्ञोर दिथाहे। ड० बमाक कहते किं जब तक हम यह नहीं मान 
लेते कि स्कदगुक्त के कथन मे राञ्यव्धुन की दुखद्‌ शत्यु की श्नोर संकेत है- क्योकि एक खी 
के प्रलोभने पड़ करटी उसने विचारशरन्य कायं किया श्रौर अपना प्राण खोया--तवष 
तक उस के सस्परामशं तथा उदाहरणा का कु भी मस्व नही रह जाता । वसाक, "हिस्टरी, 
माफ नाथं दस्टनं हंडिया,, पृष्ट १४८ 

१भुक्सवांश्च बंधनात्‌ प्रश्रृतं विस्तरतः स्वसुः कान्यकुजात्‌ गौढसंभ्रमे गुितो 
गुप्तनाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निगंनायाश्च राज्यवद्धुन मरण श्रवणं श्र्वांचाहम्‌ निराकरणं 
अनाहार परिहताथाश्च विन्ध्याटवी पैटनखेदं जातनिरवेदायाः पावक्षप्रवेशोपक्रमणं यावत्‌ 
सभ्वंमश्च गोत्‌ भ्यतिकषरं परिजन तः--हषं चरित, पृष्ट ३३३ 

र्दामप्रताद्‌ चदा, 'गौकराजमान्ला', पृष्ठ ८-१० 


हषं के समसामयिक नरेश | १२१ 


श्ातहोतादहैकिभांडीने जिते श्व्षंने शशांक पर श्राक्रमण करने के लिए 
भेजा था, उसे गौड़ राज्य को वापस लौट जाने के लिए विवश किया | मगध परसे श्रपना 
श्रधिकार उठा कर शशाक पील हट गया । यथपि बाण केगप्रंथसे हस बात पर कृष 
भी प्रकाश नीं पड़ता किंगोडदेश पर किए गए हंसे श्राक्रमण का क्या परिणाम 
श्र, तथापि मजुश्रीम्‌ूलकल्यः? की सहायतासे हमं शशांक के उत्तरकालीन जीवन कफे 
संव॑ध मं कुक बाते मालूम हाती ई । उस के कथनानुसार राजा जिम का नाम हः श्र्तर से 
प्रारंभ होता है-त्रथांत्‌ हषं पूर्वी मारतकी शरोर बदा श्रौर पड नगरमे जा पर्चा । 
दुष्ट कमं करनेवाला सोम, पराजित हूश्रा। वह श्रपने राज्यके श्रदर व्रद पड़े रहने के 
लिए विवश क्रिया गया। किंतु माललूमहोतादहे करि गोड-देश के लोगों ने श्रीदं का स्वागत 
नहीं क्रिया| वे निद्रद्रभाव से धीरे-धीरे श्रपने राज्यको लोटश्राए। उन्दौने इस बात 
पर संतोष कर लियाकरि मने विजय प्रपि करली है| 


इस प्रकार शशांक साफ़ बच गया । उसे क्रिंसी प्रकार की क्षति नदीं उटानी 
पड़ी | पुवं के इन सुदूरस्थ प्रदेशों पर महाराज हषं च्रपनी प्रभुता नहीं स्थापित कर सके। 
जैसा कि गंजाम के लेख से विदित होता दै, शशांक निस्संदेद ६२६ ई० के लगभग सम्राट्‌ 
केरूपमे शासन करता थार | यष लेख उसके सामंत, शेलोद्धव-वंश के महाराज, 
महासामत माधवरयाज द्वितीयका है जिसने सू्य-ग्रहण के ्रवसर पर, कोगद मे सालिम 
नदी के तर पर स्थित एक गाँव ब्राहाणौ को दान कर दिया | उक्त लेखे गुप्त-संबत्‌ ३०० 
काहे | हम निश्चयात्मकं रूप से यह तो नहीं कह सकते कि इस समय उसके राज्य का 
विस्तार ठीक-टीक कितना था; कितु इतना क्षातदहै करिंउसमे उड़ीता तथा बंगाल का 
प्रायः अधिकांश भाग संमिलित था 


शशांक का देहावसान ६१६ ग्रौर ६३७ ई० के मध्यमे किसी समय ह्ुश्रा। 
६२७ द° मंह्वनसांग नेजो इस समय पृं भारत मं भ्रमण कर रहा था उसे श्रासन्न 
भूतकाल हाल का राजा लिखा। शशाक की मृत्यु के फलस्वरूप महाराज दषं कोउसके 
राज्य को श्रपने राञ्य मं मिला लेने का श्रवसर प्राप्त हूग्रा। यदहीकारणदहेकि बंगाल मं 
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॥ पराजयामास सोमाख्यं दुष्टकमौनुचारिशम्‌ । 


ततो निषिद्धः सोमास्यो स्वदेशेनावति्टतः ॥ 

निवतयामास हकाराख्यः म्लेच्छुराज्येमपूजितः । 

तुष्टकमां हकाराख्यो नृपः श्रेयसा चाथघाग्मिणः ॥ 

स्वदेशेचेव प्रयातो भथेष्ट गतिनापि वा 
'मंजुश्नरीमुलकरूप' श्लोक ७२९-७२७ 
देखिए जायसवाल 'इंपीरियल हिस्ट्री भाक हंडिया', संस्कृत भाग, ९३ 

चतुरूदुधिसलिलवीचिमेखला निलीनायां सद्धीपमगर पत्तनवत्यां वसु धरायां 

गौप्ाञ्दे। वषशतन्रये वतमाने महाराजाधिराज श्रीश्शांक राजेशासतिः 
गंजाम का लेख--"एपिभ्राङ्ठिका इडिकाः, जिर्द्‌, ६ पष्ठ १४४ 


१२४ | हषंवदधन 


केणसवण तथा श्रन्य स्थानों पर शासन करनेग्रले व्यक्तिके नामके संब्रधमे हेनर्माग 
मोन है। कर्णासवणं पर बाद को राजा भास्कर वर्मा ने च्रपनां श्रधिकार जमा लिया। 

प्राचीन भारत के इतिहास के एक ब्रहूुत श्राकषक व्यक्ति का यह इतिष्टा्र ह भीर 
हमं यह मानना पडेगा क्रि उस का बहुत-सा श्रंशा कल्पना श्रौर श्रनुमान पर श्रवलंत्रित 
्ै। उस का व्यक्तित्व इतिहास के विदार्थियों का ध्यान श्रपनी ग्रोर बरबस श्राकर्षित कर 
लेता है । उस के जीवन का कार्य-कलाप वास्तवमें श्रलोक्रिक तथा प्रायः कथात्मक है। 
वह नाटककार कौ कला के जिर एक उपयुक्त विषरययथा] भारतके राजनीतिक गगन 
पर उस का उदय प्रायः ग्रलक्तिति रूपसे हग्रा। वह केवल श्रपनी योग्यता को बदौलत 
ही एक महान्‌ व्यक्ति बन गया ओ्रौर राजाश्रों तथा श्रन्य लोगोंके ध्यान को उक्त ने श्रपनी 
द्रोर श्रकपरित किया। वे समीउससे भयखातेये। उसके शत्रु उससे धृणा करतेये। 
ज्ञातदोतादहैकिं उसके जटिल चस्ति म उस की उच्च श्राकाक्तादही सवंप्रधान विशेषता 
थी | प्रकृति ने उसे श्रनेक बड़े-बड़े गुण प्रदान किएये। वह बडा कुशल श्रौर बहादुर 
सेमिक था । कूटनीति मं वह पारंगत था। जत्र तक्र उसने श्रपने उदेश्य की प्राप्ति नीं 
कर ली१ तव तक उस की अक्ता तथादेशप्रेम के उत्साहे उसे दम नदीं लेने दिया। 
वष प्रधानतः एक का्यपरायस तथा व्यवहारिक कार्यकर्ता था, बोदधिक अथवा ग्रध्यात्मिक 
वीरन था। सातवीं शताब्दीके प्रारमिक दशको मं वह भारत के राजनीतिक गगन- 
मडल मे चंद्रमाकी भति चमकताथा। किंतु उस चंद्रमामं बड़े-बड़े घन्बे भी थे, 
उस के उज्ज्वल चरित्र का वास्तव मं एक दूसरा पहलू भी था । उसे उचित-ग्रनुचित का 
इतना कम विचारथा कि उसके चरित्र की विवेचना करते समय इतिहासकार के लिए 
यह्‌ कठिन हो जाता दै किं बह उसे भारत के महान्‌ शासको तथा राजनीतिज्ञ की भ्रेणी 
मे स्थान दे । भारतीय श्र्थंशाख्रके वे दूपरित सिद्धांत उसके दिमाग मंस गए ये जिन 
के श्रनुत्तार विजय की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति त्रपनी श्राकांच्ता की पूति के लिए सव कुछ 
कर सकता था, अ्च्छे-ग्रच्छे कामों केद्वारा मुलावादे कर बात-चीत करने के लिए त्रपने 
धर पर बलाए हए व्यक्ति कीदत्या कर डालने काकामक्रिसी देश श्रथवा काल के 
नेतिक सिद्धांत के श्रनुसार कदापि उचित नदीं कहाजा सक्ता । पिरहमारं देश मं 
तो उसका समर्थन श्रौर भी नदीं हो सक्ता क्रयोफि कि यहां सजा ओर प्रजा दोनों समान 
रूप से नैतिक श्राचरण का श्रत्यधिक श्रादर करते । 

किंतु केवल निद॑यता श्रौर नैतिक विचार-श्रूल्यता ही उस केदो नहीं ये। 
उसमे धार्मिक सदिष्णुता नहीं थी, ययपर यह देश सभी मतां श्रर संप्रदायों के प्रति 
सदिष्एु होने के लिए ब्रहुत प्रसिद्ध है। वह शैव था, श्रतः बौद्धो का सवनाश करना वह 
श्रपना परम कत्तव्य समक्ता था१ । शशांक प्राचीन भारत के उन थोडे-से शासको मंसे 


~ ॥ ^) [पे [र परीय 


१'द्मार्यमनुश्रीमूलकरप' मे भी उसकी धार्मिक भ्रसहिष्णुता का उहृलेख हे । 
हस अथके चनुसार उसने बुद्ध की मनोरम मूतिंको तोद दियातथाधम शीसेतु कौ 
शष्ट कर दिया-- 


हष के समसामयिक नरेश | १२५ 


हे, जिन्होँ ने धामिंक श्रत्याचार करिया। प्राचीन मारत का कोई भी निष्पक्त इतिहासकार 
उसे योग्य श्रथवा महान्‌ शासक नदीं मान सकता । 


धुवभटट 

भरीहषे के श्रन्य समकालीन राजाश्रौं में से वलभी-नरेश श्रुवभड् कामरूपके 
राजा भास्करवर्मां तथा चालुक्य-राजा पलकेशी द्वितीय उस के प्रव्यक्त सपक मेश्राए। 
प्रतः इस स्थल धर संप में उन के इतिहास करा उल्लेख करन। श्रसंगत न होगा । ध्रुवभटट 
का नाम इस पुस्वक मं ग्रनेक वार श्राया है। वह्‌ स्त्रिय जातिकाथा श्रोर ६४१ ई० 
के लगभग, जिस समय हेनसांग वलमभीदेश मे पर्हुचा, वह वहं शासन करता 
था। वह मालवाके भूतपूव राजा शीलादित्य धमादित्य का मतीजा श्रौर महाराज 
हषे का दामाद था] वह उतावले स्वभाव तथा संकुचित विचार) का मनुष्य था; कितु 
बोद्धधमं का वह सचा अनुयायी था। हम पहले लिख चुकेरहैकि श्रीह ने उसके 
साथ युद्ध क्रिया ग्रौरश्रत मे एकसंपिकी। इस संधि के श्रनुसार महाराज हर्षे श्रपनी 
पुत्री करा विवाह उसके साथ कर दिया | वह कन्नौज की धार्मिक परिषद्‌ मे सम्मिलतहूश्रा 
था योर ६४२ ३० मं प्रयाग के भिक्ञादानोत्सव मे भी वहु उपस्थित था। 


भास्कर वमां 
कामरूप काराजा भास्कर वर्मा जाति का बादाण था। वह सुस्थित वमां का 
पुत्र थाग्रौर रानी श्यामाद्ैवीके गमं से उयन्न हृश्राथा। चीनी यात्री हंनसांग के 
कथनानुसार वह चिदयाका प्रेमी प्मौर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। यद्यपि वह्‌ स्वयं बोद्ध 
न था; फिर मी योग्य बौदधौँके साथ वह श्रादर का वर्ताव करता था । 
भास्कर वर्मा के जीवन की सव से ग्रधिक महत्वपूण घटना महाराज हष के साथ 
उसका मेत्रीसंवरधकरनाथा। शशांकके साथ उसकी शत्रुता थी श्रर वास्तवमें इसी 
कारण श्रीहष॑के साथ उसने मेत्री-संबंधस्थापितक्रियाथा। सभी विद्वान इस केथनसे 
सहमत है । इस संबंध मं कामरूप-नरेश के दूत हसवेग के उस पद का कुं महत्व हो सकता 
है जिसमं उसने ्रपनेस्वामीकी ग्रोर से श्रीहप के साथ श्रमिट संधि करने का प्रस्ताव 
किया) हंसवेग ने बतलाया कि हमारे स्वामीने यह दद्‌ संकल्पकियाहै किशिव के 
चरण-कमलों के श्रतिरिक्तकभी ग्न्य किसी के सामने मं श्रपना मस्तक नत नहीं करू गा | 
सस्त श्लोक इस प्रकार है 
नाशयिष्यति दुर्मेधः श स्तुषिश्त्रा मनोरमाम्‌ ¦ 
जिनैस्तुकयितपूत ध्मसेतुमनटपकम्‌ ॥ ` ˆ" `" श्लोक ७१६ 
" वाटसं, जिरद्‌ २, पष्ट २४६ 
रवी जिल्द्‌ 9, पृष्ठ १८६ 
श्रयमस्य च शौशवाद्‌।रभ्य संकल्पः स्थेमान्‌ स्थाणु पादारविंदद्वयाष्ते नाहमन्यम्‌ 
नमस्कु्यामिति |। दैदशश्चयं मनोरथः त्रयाणामन्यतमेन संप्ते-सकलमुवनविजयेन वा 
शरष्युना वा यदि वा जगत्येक बीरेण देवोपमेन भितश्रेण ।- (हषं चरित, पृष्ठ २६४ 


१२६ ] हषं वद्धन 


उसका यदं संकृल्पतीन साधनोँमे से करिसीएककेद्वारापूरा हो सकतादहै। संपूरणं 
पृथ्वी कौ विजय द्वारा, मूत्युके द्वारा ्रथवा महाराज हषंफे समान मित्रके दवारा । इस 
कथन से विदितहोता दहै किं चाहे जिस कारणसे हो, भास्कर वर्माको श्रपने दद्‌ संकल्प 
क रक्ता करना कठिन प्रतीत हूृश्रा। भीहषंकेसाथ संधि का प्रस्ताव करने कासबसे 
धिक संभव कारण यहथारिि श्शकरके साथ उसकी शत्रुताथी। हषरंने उसके 
धरस्ताव को उत्सुकता के साथ स्वीकार किया; क्योकि श्रपने भ्रातृहता गौड-राजा पर श्राक्रमण 
करने के लिए उन्हे एक मित्रराजा कीसदायता की श्रावश्यकता थी 

हम निश्चयपूवक यह नहीं कह सकते कि शशांक पर प्रथम बार श्रक्रमण 
करने के समय भास्कर वर्मा ने महाराज दहरं की कुकु सक्रिय सदायता की थी ञ्जथवा नहीं| 
डा° व्रनजीं ने श्रपने ग्रन्थ वागांलार इतिहासः, मे यह श्रनमानकिया है कि श्री्षरं 
तथा भास्कर वमां दोनों ने मिल कर शशांक को पराजित कृरनेमें सफलता प्राप्त की। 
यद्यपि यह बात ठीकहै कि शशांक पराजित हृश्रा; किंतु हमारे पास इस बात का कोई 
प्रमाण नदहींहे करि भास्कर वमाने उसके विरुद्ध करिए गएश्राक्रमणमें हषं फे करिसी 
प्रकार की सहायता प्रदानकी। ज्रिंतु जैसा क्रि निधानपुर फे ताम्रलेख सिद्ध करते रै, 
कणसुवणं घाद के भास्कर वर्मा के श्रधिकारम श्रा गया था | एेसा कवग्रौर कैसे हू्रा, 
इस विषय पर हम पहले विचार कर चुके ह । 


पुलकेरी द्वितीय 

भ्रीहघ के समाकालीन दक्षिणी राजा पुलकेशी दितीयके संबंध मे, षं की 
विजयः शीप्रक श्रष्यायमें काफी लिखाजाचुकरादै। हमे स्मरण रखना चारि कि 
हेनसांग ने जो ६४१ ६० मंउसके दररारमं पर्हुचा था, उसकेसंब्र॑धमेंक्यालिखाहे। 
उसनेलिखा है करि “श्रपने श्रवीरों के बल पर निमय होकर राजाने पड़ोसी देशों के 
साथ तिरस्कारपूणं व्यवहार किया । वह जाति का कषत्रिय था। उसकी उदारतापणं 
प्रसुता दूर-दूर तकर फैली थी । उसके सामंत पूणं राजभक्तिकेसाथ उसकी सेवा करते 
थे | इस समय राजा शीलादित्य महान्‌ पूवं तथा परिचिम में श्राक्रमण॒ कर रहै थे। पास- 
पड़ोस तथा दृरदूरके देश उनको श्रवीनता स्वीकारकर रहैये;ः किंतु महाराष्ट 
ने उसकी श्रघोनता मानने से इन्कार कर दिया १। डा० विंसेँट स्मिथ के कथना- 
नुसारर वह ६३० ३० के लगभग, नमदा नदी के दक्षिण मं निस्संदेह सबसे श्रथिक 
शक्तिशाली सम्राट्‌ था। यदी समय एेदोडे के लेखों का दै जो उस की विजयो श्रोर काय- 
कलाप का उल्लेख प्रशंसात्मक शब्दों म करते) पुलकेशी का सबसे त्रधिक महत्व- 
पूणं कायं श्रीह पर विजय प्राप्त करना था। उसकी हस विजय की विवेचना हम विस्तार 
के साथ पी, कर चुके है। इस विजयकी स्मृति कई पीदियों तकर बनी रही श्रौर बाद 
के जन-समुदायने इसे प्रायः श्रंतराष्टरीय महत्व की घटना माना | 


१वाटसं, जिर्द्‌ २, पृष्ट २३६ 
रस्मिथ, “भली शिस्टर धाफ्‌ इंडिया, पृष्ठ २४२ 


क इत्यायः 
हषे के शासनकाल की कुद श्रन्य षटनाश' 


महाराज दषं का दीघं शासन-काल केवल विजय-कार्या के लिए ही प्रसिद्ध नी 
था, श्रपितु उस मे श्रन्य उल्लेखनीय घटनाएं भी घटित हूर; जिन का उल्लेख भगवान्‌ 
बुद्ध के चरण-चिह्वानुयायी ह्ेनसांग ने करिया है। दष्रकालीन मारत का पूणं विवरण 
देने के लिए हम वास्तवमे चीनी यात्री के रणी तथा कृतज्ञ ओर रहैगे | हमदेख 
चुके दकिबाणके ्रंथंसे हमे श्रीहषंके शासनके कुद प्रारभिक मासो काही वृत्त 
उपलब्ध होता है । उसके वणनसे हमें यहमभी नहीं ज्ञात होता किंश्रने शत्रु शशांक पर 
महाराज इषं ने जो च्राक्रमण॒ क्रिया, उसका क्या परिणिम दृ्रा । व्िध्य-बन के सधन 
मध्यभाग में, दिवाकर मित्रके ग्राश्रम के समीप, राज्यश्री की पुनःप्रप्तिका वणन करके 
बाण मोनहोजातादहै। इसमे संदेह नदीं क्रि राज्यश्री की प्रान्तिका जो विवरण बहु श्रषने 
प्रथमं देतारै, वह ग्रा्वयंजनक रूप से सजीव तथा मनोरंजक है। भांडी श्रपने 
साथ मालवराज१ कीजो सेना लाया था उस का निरीक्षण कर के श्रीदं राज्यश्री की खोज 
करने के लिए रवाना हए श्रौर कुद दिनोंके बादवेर्विंध्य के वनमें जा पर्हुचे। वहां 
जंगलमं उन्दने एक बस्ती ( वन.प्रामकफे ) देखी | बाणने उसकाजो सजीव तथा 
 स्तृत वणन किया है वह्‌ वास्तव में पठनीय हैर | उस गाँव के बाहरष्टो करवे विंध्यके 
जंगल मे जा पर्हुचे । वहाँ पर्हुच कर कुङ्घ समय तक तोवे इधर-उधर धुमते रहं | श्र॑तमें 
एक दिन, उस बनके करद सरदार ( श्रटवीं सामंत ) शरमकेठु का पुत्र व्याघूकेतु, 
निधति नामक एक पहाड़ी श्रादमी के साथ राजा के पास श्नाया | श्रावश्यकता, नियम श्रौर 


११ह्‌ष॑ चरित", पृष्ठ ३०३ "साधनं सपरिव्ं मालवराजस्य 
२/ह्‌ष॑ चरित", ९ ३०३-३०८ 


१२८ 1 हषेवद्धन 
क्रानून श्रादि की त्रवहेलना कर, सव्र कुड करा लेती है । ग्रतः श्रीहषरं भी उस व्यक्ति से 
जो पाप का फलस्वरूप ही था,१ त्रादरपृणं शब्दों मं बोलने के लिए बाध्य हुए । वेता 
सम्मानपूं व्यवहार उन्हो ने कदाचित्‌ श्रपने सव॑प्रधान मंत्रियोौ के साथ.भी नही.कभी किया 
था | राजा ने कहा मुके को ेसी युक्ति बताश्रो, जिससे राज्यश्री हमं मिल जाय ।.निधति 
ने बौद्ध मुनि दिवाकर मित्रकेश्राश्रमकीग्रोर संकेत करके कहा वहां जाइए, वे शायद 
श्राप की बहिन के संब्घमें कृष्ठु बतला सकेगे। जिस दिशाकौग्रोर उसने संकेत किया 
था उसी दिशा मे महाराज हरं चल पडे। एक बीहड़ वन के ब्रीचसे होकरवेश्रतमं 
दिवाकर मित्रके श्राश्रम में पर्हृचे। वहां बोद्ध तथा ब्राह्मण-धर्मके बिभिन्न संप्रदायो के 
अनुयायी विद्याध्ययनमें लगे हए ये श्रौर तप करते थे । दिवाकर मित्र; मृत राजा ग्रहवमां 
के वाल्यकाल के एक सखाये। वे पहले मेत्रायणी शाखा के एक ब्राह्मण गुरु रह चुके 
थेर | उन्होंने श्रपने शांत तथा श्रद्धाजनक रूप, श्रपनी नम्रता, श्रपनी त्रध्यात्िक शक्ति 
तथा श्रपने उग्र तपाचरण केद्वारा श्रीहपं पर बह प्रभाव डाला। उस समय वे युत्रावस्था 
म ये | पारसरि श्रभिवादन तथा प्रशंतरा के पश्चत्‌ राजानेम॒निसे पष्काकि क्या श्राप 
मेरी बहिन के बारेमे क्कु पता दे सक्ते मुनि राज्यश्रीके विष्रयमं कुछ नहीं जानते 
थे । एक भिक्लनेजो उन की बात-चीत के समयमुनिके श्राश्रम पर्‌ श्राया था, ब्रतलाया 
किएकलखरीनिराश दहो कर चिता जल मरनेकेलिएतेयार दहे। महराज हष ने सोचा 
फ जिस लखी की चर्चां भिन्त करता है वह श्रमागिनी राज्यश्री के श्रतिरिक्त शरोर को नहीं 
है । फलतः वे श्रौर उन के पीद-परीे बोद्ध मनि दोनो तुरंत उस स्थान पर जा पर्हुचे जहा 
राज्यश्री चिता म जलने के लिए उद्यते थी। संयोगवश ठीक समय प्र पर्टुच जाने से हषं 
ने उसका उद्धार करिया। मदाकवि बाण हमे एक हृदयद्रावक पदमे बतलातेदह कि 
राजकुमारी तथा उस्केसाथकी श्रन्यच्ियांजो उसके साथ चिता मे जलने के लिए 
तैयार थी, क्रितनी निराश एवं शोकाभिभूत हो गद थीं।* श्रीहषं के बहुत कहने पर श्रत 
म राज्यश्री श्रपने संकल्प को छोड़ने के जिए राज्ीहूई | राजाने उसे चिता के पाससे 
इटा कर एक वृत्त की जड़ पर वैठा दिया। किंतु शोकग्रस्ता राजकुमारी ने मरने के संकल्प 
का परित्याग करते के पश्चात्‌ कापायवल्न धारण करने की इच्छा प्रकट की | किंतु बोद्धमुनि 
ने उसे एेसा करने से रोका श्रर का कि ठम्ारे बडे भाई त्रोर संरक्तक षरं जैसी सलाह दे, 
उसी के ग्रनुसार चलो । वास्तव में हषं स्वयं इतनी जल्दी उस की इच्छा के सामने श्रपना 
सिर सुकाने केलिए तैयारन ये| वे नदीं चाहते थे करं राज्यश्री इस श्रल्पावस्था में श्रपने 
दुःख को भूल जाने के लिए भिक्तृणी का जीवन भ्यतीत करे । उन की इच्छा थीकि श्रभी 


१,फलमिव पापस्य' "हषं चरितः, पृष्ट ३१५ 
सश्र यते हि तश्रभवतः सुगृहमीननारनः स्वगस्य ब्रहवम॑णो बालमिन्रं मैत्रायशौी 
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कुदं समय तक राज्यश्री का पालन करनेश्रौर शत्रुसे बदला लेने के संकल्यको पूरा 
करने का श्रवसर मुके मिले । महाराज हषं ने मुनि से राजधानी तक चलने ग्रौर बौद्धधर्म 
के सिद्धांतों पर उपदेश दे कर राञ्यध्रीके शोक को शांत करने की प्राना की+ | उन कै 
सौभाग्य से दिवाकरमित्र ने उन के विनग्रतापूशं शब्दों मे किए हुए निमंत्रण को स्वीकार 
केर लिया । इस पर राजा को बहत प्रसन्नता हदे । वे गंगा के तट पर पडे हए श्रपने सेना 
के पड़ाव को लोट गए्‌२ | 

ट्प्रं के शासन-काल की सब से श्रधिकं उल्लेखनीय षटनाश्रोंमेसे एक घटना 
यह थी करि चीनी यात्री हनसांग भारत का भ्रमण करने केलिए श्राया । उस फे जीवन- 
चरित तथा उसके कार्यों का वणन श्रगले श्रध्यायमें किया जायगा । महाराजष्टषं से 
हनसांग ६४३ ई० में बेगाल मे मिला श्रोर कनोीज की धामिंक परिषद्‌ तथा प्रयाग-दानोत्सव 
मे सम्मिलित दृश्रा । ये निस्तंदेह दषं के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं श्रर हेनसांग ने 
श्रपने भ्रमश-दृत्तांत मे उन का विस्तृत तथा मनोरंजक वणन किया है। धार्मिक परिषद्‌ 
करने का वास्तविर उदेश्य धामिक प्रचार करना था। सम्राट श्रीहष्रं महायान संप्रदाय के 
तिद्धतो को हीनयान मतके सिद्धांतोँंसे श्रेष्ठ षिद्ध करना चादतेये। उन्होने हेनसांग 
से कटा, “मेँ कान्यकरुञ्जमे एक बड़ी सभाकरनेका इरादा करता दं श्रौर महायान की 
खूतिर्यो को दिखाने तथा उनके चित्तके भ्रमका निवारण करने के लिए, भ्रमणों 
ब्राह्मणं तथा पचगोड के बरौद्धधम्मैतर मतावलंबियों कोश्राज्ञादेतादहं किश्राकर उसमें 
सम्मिलित हों ताकि उनका ्रहंभाव दूर होजायश्रौर वे प्रभुके महान्‌ गणको 
समम लं | 

परिषद की बैठक फ़रवरी श्रथवा माचके महीनेमें हुई । उसमें श्रटारह 
देशोंकेराजा शरोर तीन दज्ञार श्रमण जो महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायो के 
सिद्धतिाँ मे पूणं पारंगत ये, सम्मिलित दूए । इन के श्रतिरिक्त तीन सदस बाह्मण एवं 
निग्रथ श्र्थात्‌ जैन श्रोर नालंदा मठ के एक हजार पुरोहित भी उपस्थित ये । इस प्रकार 
ज्ञातदहोतादहैकि हष के शासन-काल में जितने भी प्रधान धमंदेश मे प्रचलित ये, यष 
परिषद्‌ उन सब को एक प्रतिनिधि मदासमा थी । प्रतिनिधि-गण श्रपनी सहिष्यिक पटता 
तथा तकेकला के लिए प्रसिद्ध ये । पांडित्य तथा योम्यतामेंवेदेशके चुने हृ व्यक्ति ये! 
वे सभी श्रपने दल-बल के साथश्राएये। सारीसखभा बड़ी शानदार दिखाई पडती थी, 
उस महती सभा मे जितने राजा सम्मिलित हुए थे, उन में वलभी तथा कामरूप के नरेश 
सवशरेष्ठ थे । श्रभ्यागतों को बड़े श्राराम के साथ शिविरोंमें टिकाया गाथा । ये शिविर 
धास-पूस के बने हुए. कोपड़े थे । सम्राट्‌ स्वयं एक महल मं ठषरं थे; जो उसी श्रवसर के 
लिए बनाया गया था। 


१अतः "द्यतः किञ्चिदभ्य्थपए भदंतम्‌ इयं हिनः स्वसाबाल्ञा बहुक्ुःख खेदिता च 
यावश्नालनीया भित्यमस्माभिश्च आठववधा..... -भ्रादि-"दषे्रित', पृष्ठ ३३६ 
१ कटक भनुज।ह विनिविष्टं प्रष्याजगाम--हषेचरित?, पृष्ठ ३४० 
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प्रतिनिधियों के वैठनेकेलिएदो ब्रडे-बड़े कमरे (शाल ) पहले से तैयार किए 
गएथे। उनमंदो सल व्यक्तियों के बैठनेके लिए स्थान था। सभा-भवनमेंपूरे 
प्राकार की बनी हई ब्द की स्वण-मूरतिं के लिए एक सिं्टासन बनाथा। सी° यू० की. 
के कथनानुसार सभनाका स्थान एक वडा संघारामथा जिसके पृवं भागम १०० फ़ीट 
ऊँची एक मीनार थी। वहींपर राजाके क्रिद फे बरावर बुद्ध की एक स्वणु-मूरति 
स्थापित थी ¦ 

धार्मिक परिषद का विधिपूर्वंक उदघाटन करने के पव, तीन प्रीट ऊँची बुद्ध की 
मृति का एक शानदार जुलूम निकाला गया । यह मूतिं हाथी की पीठ पर रक्खी गई थी! 
जुलूस के साथ राजा शीलादित्य स्वयं थे। मूतिं की दाहिनीश्रोर हाथमे चवर लिप हुए 
श्रीहषं इंद्रदेव के स्वस्य श्रौर बाई शरोर कृमार राजा ब्रह्मराज केरूप मं चल रहैये। 
राजा लोग ज्यो-ज्यों श्रागे बढते, त्योत्योंवे मोती, शोनेके पूल तथा श्रन्य ब्रहुमूल्य 
वस्तुएं लुते जाते ये। हंनसांग तथा राज्य के प्रधान-प्रधान मंत्री, राजा के पीष्चे 
विशाल-काय हाथियों पर सवार ये | तीन सो श्रन्य हाथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री 
तथा प्रधान-प्रधान पुरोहित सवार थे। जब जलूस सभा-भवन के समीप पहुचा तत्र स 
लोग हाथियों पर से उतर पड़ श्रौर बुद्ध की मूतिं को बड़े कमरेमेले गए । वह मृतिं एक 
षडे सिंहासन पर जो उसी के लिए बनाया गया था, स्थापित कर दी गई। इस के उपरांत 
महाराज हषं तथा हेनसांग ने उक्त मूति पर ब्रहुमृल्य वस्तुए' चदाई' । फिर बडे कमरे मेँ 
श्रठारह राजाश्रौंका प्रवेश कराया गया। उन के पश्चात्‌ एक सस्त चुने हुए विद्धान्‌ 
पुरोष्ित, पाँच सौ चुने हर ब्राह्मण तथा बौद्धेतर धर्मानुयायी श्रौर विभिन्न देशोँसे श्रां 
हृएदो सो बड़े-बड़े मंत्री प्रविष्ट कराए गए । जिनको बड़े कमरेमें स्थान न्ीँदिया गया 
उन्हँ प्रवेश-दार के बाहर बने की श्राज्ञा दी गई । एकत्रित श्रतिथियोको मेज दिया गया । 
तदुपरांत श्रीहष , हेनसांग तथा श्रन्य पुरोहितो ने श्रपनी-श्रपनी सामथ्यंके श्रनुसार बुद्ध 
की मूर्तिं पर चट़ावे चढाए। तदनंतर महायान बौद्ध-धर्म के ऊपर वाद-विवाद प्रारभ 
दृश्रा । ह्विनसांग को वाद-विवाद का श्रध्यत्त बनाया गया। वाद-विवाद का उद्घाटन 
कररे के पुवं हेनसांग ने श्रपने भाषण मँ महायान संप्रदायके सिद्ांतांकी लुत प्रशंसा 
की | इसके बाद उसने वाद्-विवादके विष्यको घ्रोष्रित क्रिया श्रौर नालंदा के एक 
भ्रमण को श्रोता-समुदाय के संमुख, तकपूणं रीति से उस विषय का समर्थेन करने की श्राज्ञा 
दी । स्मरण रखना चाहिए कि बीद्ध-धर्म-संबंधी श्रध्ययन के लिए नालंदा के विद्त्समाज 
छ श्र॑तरय्रीय ख्याति प्राप्त थी। सभाके फाटक के बाहर, एक तख्ती लटका कर, वाद्‌- 
विवाद का विषय सावंजनिकस्पसे धोप्रित केर दिया गयाथा। उस तख्ती मे निम्न 
लेखित शब्दो मे प्रस्येक को चुनती भीदी गई थी। “्यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावर्मे एक 
शब्द भी तक-विरुद दिखाए श्र थवा वाद-विवाद में उलन पैदा करदे तोम षिपक्तके 
्रनुरोध से उस के ब्रदले श्रपना सिर कटाने को तैयार ह । 


 नयेयरमीनवन्दयक्स्ककनू 
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हषं के शासन-काल की कद्ध श्रन्य घटनाएं [| १३१ 


रात्रि के पहले कि्षी ने भीहस चुनोतीको ग्रहण नहीं किया। श्रवांधुनीय 
परिणाम की श्राशंकासे करिसीको उसका जवाब देनेका साहस्र ही नहीं हृश्रा। 
डा० विंसंट स्मिथका मतदहै१ क्रि वाद-विवाद एक-तरफ़ा था, विवाद की शर्ते न्याय- 
संगत न थीं। हषं इस बात पर तले हए येकि उनका कृपापात्र विवाद मे पराजित न होने 
पावे। संभव दहो सकता दहै कि उन्हीं के प्त तथा मतके लोगों से सभा-भवन के खचाखच 
भरे होने के कारण श्रथवा उन की श्रप्रसन्नताके भयसेक्रिसीने श्रागे बदुने का साहसन 
कियादहो। इस बात पर सहसा विश्वास नदीं होता कि उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज मं विपत्ती 
दल का एक भी व्यक्ति एसा नहीं थाजो महायान बौद्धमत के पोषक हेनसांग के सामने 
खड़ा हो कर श्रपनी शक्ति की परीका करने का साहस करता | 

जो कुटु भी हो, महाराज हषं इस बात से प्रसन्नये कि कोद विपत्ती विरोध करने 
के लिए श्रागे नदींबदढरहदादै। किंतु बहूुत-से लोग राजा के पक्षात के कारण पहलेसे 
ही श्रसंतुष्ट तथा रुष्टहो गएथे। इस सांप्रदायिक शत्रुता के परिणाम-स्वरूप कु लोगो 
ने हंनसांग की हव्या करने के लिए एक षडयंत्र सचा । जवबश्रीहष को मालूम हूश्रा कि 
हवेनसांग का प्राण खतरेमे है तब उन्होने एक धोपणा-पन्र निकाल कर सबको सूचित 
किया किं “यदि कोई व्यक्ति धममांचा्यं कोस्पशं करेगा श्रथवा चोट पर्हुचावेगातो उसे 
प्राण-दंड दिया जायगा श्रौर जो कोई उनके विरुद्ध कोई बात कटैगा उसकी जीम काट 
ली जायगी; किंतु जोलोग उन के उपदेशोंसे लाभ उठाना चाष्ते्टोँवे सुव मेरी 
सत्कामना पर विश्वास रक्खें श्रोर इस धोप्रणा-पत्र से भयभीत न षष 1222 

इस धोषरणा-पत्र का परिणाम वही हृश्रा जो राजा चादहतेये। वाद-विवाद की 
विजय-प्रतिष्ठा से श्रपना प्राण सव को स्वभावतः श्रधिक प्यारा होतादहै। ग्रतः किसीको 
हेनसांग के विरुद्ध कु करने का साहस न दृश्रा; क्योकि वह राजकीय कृपारूपी लोहवर्म 
से सुरक्षित था । श्रठारह दिन बीत गए, हनसांग ने श्रत मं महायान संप्रदाय की प्रशंसा 
की श्रौर सभा भंगष्टो गई । हेनसांग की विजय के उपलद्यमे, नगरके श्रंदर उसका 
एक शानदार जुलूस निकाला गयाश्रौर साथदही यह घोषणा की गईकिं उसने सभी 
विरोधियों को परास्त कर महायान फे सिद्धांत को सत्यता तथा हीनयान संप्रदायवालों के 
भ्रम को प्रमारित कर दिया, 

सी° यू° की० के कथनानुसार हेनसांग की हत्या करने के लिए कोरे षडयंत्र 
नही रचा गया था । हां, स्वयं सम्राट्‌ का वध करने के लिए एक षडयंत्र श्रवश्य रचा 
गया था | धार्मिक सभाकेलिए जो श्रस्थायी मठ बनाया गया था, उस मं सहसा श्राग 
लग गई रोर उस का श्रधिकोश नष्टद्टो गया । संभवदहे हेनसोगके धार्मिक शत्रुश्रौं ने 
श्राग लगाने का निंदनीय काय॑कियाष्ो | हेनसोगपर राजा कीबड़ी इृपाथी श्ररवे 
सब्र हस बात से जलतेये । किंतु हस के श्रनंतर जो कुष्ठ ट्र, उस से साफ़ मालूम होता 

१ स्मिथ, अर्ली दिस्ट्री भाफ्र इंडिया, पृष्ठ ३६१ 
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हे कि स्वयंराजाका प्राण॒ लेने का प्रयत्न क्रिया गया था। महाराज हर्षं श्रन्य राजाश्रो 
के साथ श्चचि-कांड का दृश्य देखने के लिए बुजं के शिखर पर चले गए ये| जिस समय 
वे सीदूी से मीचे उतर रहे ये उस समय दाथमें दूरा लेकर एक विधर्मीं ने उन पर श्रक्र- 
मण किया । वह इत्यारा ८ दुष्ट ) तरत गिरछ़ार कर लिया गया । उस ने स्वीकार किया 
कि मँ विधर्भिर्योके द्वारा सघ्राट्‌ की दइत्या करने के लिए नियुक्त किया गयाथा। उस ने 
यह भी बतलाया किं वे सबहइसबातसेरष्टदहकरि राजा वौद्ध-धममावलंबियो पर विशेष 
कृपा रखते ह । षडयंत्र के मुख्य-मुख्य नायको को प्राण-दंड दिया गया श्रौर लगभग 
५०० ब्राह्मणों को निवाँसित किया गया । 

यह घटना बहुत महत्वपूणं है शरोर देश की तत्कालीन धार्मिक वेमनस्यपृशं 
श्रवस्था पर श्रच्छा प्रकाश डालती ई । इस से केवल यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय 
देश मं विरोपी संप्रदायो के बरीच धार्मिक शन्न॒ता एवं वैमनस्य का भाव कैला दुश्रा था, 
बल्कि ह्मे इस बात का भीक श्राभास मिलता है कि बोद्यं ग्रोर ब्राह्मणों के बीच कैसा 
संब्र॑ध था । जिस व्यक्ति ने महाराज हषं की दहत्या करने कीचेष्टाकीथी वह ब्राह्मण था 
शरोर जिन लोगोंकोदंड दिया गयाथावे सभी उसी की भाँति विधममींये। यह बात 
स्पष्ट हे कि षडयंत्र बाह्मण ने करिया था । वे यह देख कर सशंकित हो गएये कि सम्राट्‌ 
हमारे विरोधी बोद्ध-धमानुयायियों पर श्रत्यधिक कृपा रखते श्रौर उन्हें श्राभ्रय देते है| 

ब्राह्मण -धर्म को-जिस ने गुपत-सम्रायों की प्रबल संरक्ेता मं बड़ी उन्नति करली 
थी-हूो के श्रक्रमण से धक्का लगा था । जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के श्राक्र- 
मण के पश्चात्‌ दक्षिण दिंदू-धर्म का कद्रस्थल बन गया था, ठीक उसी प्रकार मालूम 
होता है कि हणो के श्राक्रमणों के उपरांत भी ब्राह्मण लोग दक्तिण चले गए श्रर वह छट 
तथा सातवीं शताब्दी में पौराणिक दिंदू-धमं का केंद्र बन गया । वेदिक यज्ञ-धमं को एक 
नया प्रोत्साहन प्रास हृच्रा | इन ब्राह्मणो ने मीमांसादशंन के ग्रध्ययन-श्रभ्यापन को पुन- 
रञ्जीवित किया । डाक्टर भंडारकर ने हमारा ध्यान इस बात की शरोर श्राकपित किया 
है कि अधिकांश प्रसिद्ध बाद्मण-लेखकोंके नाम केसाथ स्वामी" की उपाधि लगी दहै | उन 
काकथनडहैकि इस उपाधि का प्रयोग किसी विशेष समयमेदहोता थाश्रोर उन्हीं लोगों 
को यह उपाधि दी जाती थी जो यज्ञीय कमे-कांड मे पारंगत होते थे। माल्लूम ताह कि 
वह प्रारभिक चालुक्य-राजाश्रोकाद्ी काल था। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के विभिन्न 
राजकुलो के राजाश्रौ ने जिन ब्राह्मणों को दान दिया, उनके नामके श्रत मं स्वामिन्‌ः 
शब्द लगा रहता था । उड़ीसा के शैलोद्धव तथा वलभी के मेत्रकों ने जिन ब्राह्मणों के नाम 
दान-पत्र जारी किएउनके नामके श्च॑तमें स्वामी शन्द लगा था। गु राजश्रीं के 
समयमे भीहूणोके श्चाक्रमण के पूवं दमे ेसे नाम मिलते जिन के श्रत में स्वामी 
शब्द है | उदाहर्णाथं चंद्रगप्त द्वितीयके मंत्रीका नाम शिखरस्वामीथा शरोर संभवे 
कि वह यार्िक कम-कांड का प्रकांड पंडितरहादहो। जेसाकि जायसवाल महोदय कहते 


मीत 


१अंहारकर, "अर्ली हिस्टरी भाक दि डेकनः पष्ठ ८२.८३ 


हषं के शासन-काल फी कुष्ठ श्रन्य घटनाएं [ १३१ 


१, यह श्रसंभव नहीं है किं नामकेश्रतमे लगा श्रा स्वामी शब्द यज्ञीय कर्मकांड के 
ज्ञान का सूचक रहा हो। यह उपाधि यारिकींको प्रदान की जातीथीजो यज्ञ करते ये, 
लात होता है कि श्रीदषं के शासन-काल के पूर्वाद्ध में यार्चिकों का बड़ प्रभाव था, कितु 
उत्तराद्धं मे हषं बौद्ध-धमं की श्रोर प्रवृत्तो गएये। उन्होंने पशु-वधका निषेध कर दिया 
श्रीर्‌ वे प्रकट रूप से बौद्ध-घ्म का पक्त लेने लगे) बौद्ध-धमं याक विधि-विधान का 
विरोधी था । त्नतः ब्राह्मणो में अ्रप्॑तोष का भाव फैले लगा श्रौर उन का यह श्रसंतोष 
उस समय पराकाष्टा को पर्टच गया, जिस समय महाराज दपं ने श्रपने साग्राज्यकी 
राजधानी में धार्मिक परिषद्‌ कीश्रीर ब्राह्मणों के साथ प्रायः श्रपमान-जनक व्यवहार 
करिया । राजा का यह व्यवहार उन्दँ बुरालगा श्रोर फलतः उन्ौँनेराजा की हत्या करने 
का पडयंत्र क्रिया । जैसा करि वैद्य महोदय कते हैर, यहमभीष्टो सकता है करि पूवंमीमांसा 
के मदान्‌ त्राचा्य॑ कुमारिलमड दषे के शासन के उत्तरकाल मं बहुत प्रसिद्धो गर हों 
शरोर उन के श्रनुयायियों ने महाराज हषं की श्रतिम धार्मिक-सभामे बौद्ध-धमंके प्रचार 
का प्रवल विरोध किया हो। 

इस के पर्चात्‌ हेनसांग महाराज हष के शासन-काल की एक श्न्य महत्वपूणं 
घटना का वणन करता है । यह प्रयागमे गंगा-यमुना के संगम पर होनेवाला पंचवर्षीय 
दान वितरणोत्सव था । श्रीहर्ष के समय का यह छटा उत्सव था। श्चन्यक्रिखी स्थान की 
श्रपेच्ता यहां पर दान करने का धार्भिक माहात्म्य बहूत श्रधिक समा जाता था श्रौर शति 
प्राचीन-काल से श्रनेक राजा दान देने के लिए यहां पर श्चाया करतेये। इतीलिए हस का 
एक नाम (दान-च्ेज' भी पड़ गया था । इस दानोतसव मेँ तभी सामंत राजा श्रौर श्रनुमानतः 
पाच लाख मनुष्य संमिलित हए ये । राजाज्ञा का पालन कर भ्रमण, ब्राह्मण, निर््रथ, निधन 
तथा श्रनाथ सभीराजाकेहाथसे दान लेने के लिए एकत्रित हूए थे । एक बर्गांकार हाता 
बनाय गया था; जो हज्ञार फ्रीर लंबा श्रर हजार फीट चोडा था । बीच मेँ, धास-पूस के 
बहुत-से कपड़े बने थे जिन के श्रंदर सोना, चांदी, इद्रनील तथा महानील जैसे संदर मोती 
त्रादि बहुमूल्य कोष्र जमाथे। उनसे कम मृल्यवान वस्तुए; जैसे रेशमी श्रौर सूती वख, 
सोने शरोर चांदी के सिके श्रादि श्रन्य ब्रहुसंख्यक भांडारगरहों मे रक्वेये। हाते के बाहर 
भोजन करने के लिए स्थान बनेये। विश्राम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे मोपडे 
बने हुए ये जिनमें से प्रत्येक मे एक दज्ञार श्रादमी सो सकते ये, 


उत्सव के प्रारभ म, श्रनुचरदलोँंके साथ राजाश्रंका एक शानदार जुलूस 
निकला । पहले दिन, घास-पूस के बने हूए एक त्रस्थायी भवन मे बुद्ध कौ मतिं स्थापित 
की गई श्रर बहुमूल्य वस्तुए तथा प्रथम श्रेणी के बहुमूल्य वख वितरित किए गए । 
दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमशः श्रादित्यदेव ८ सूरय ) तथा ईश्वरदेव ( शिव ) की मृतियां 
१जायसवाल, "दि ुक श्रान पोलिटिकल साहस बाह शिरवर प्राहममिनिस्टर चाफ्र 
चं दरगु"; देखिए “जनं चचाफ़ बि्ार एड उदीसा रिसं सोसाद्दी", १९६२, पष्ठ ३७-३.१ 
र्वै, “मेडीएवल दिस्द्री भार हंडिया,, पृष्ट ३६६ 


११४ 1 इषंवद्ध॑न 


स्थापित की गई" । किंतु पले दिन जितनी वस्तुए दान की गईथींउनकी श्राधीदही 
वस्तुएट दुसरे श्रौर तीसरे दिन दानमे दी गदं । चये दिन, बौद्-घर्म-संघषकेचुने हूए दस 
हज्ञार धार्मिक व्यक्तियों को दान दिया गया। उनमें से प्रतयेकको १०० स्वण-मुद्रारं, 
एक संदर मोती श्रौर एक उम्दा सूती कपड़े के श्रतिरिक्त भोजन, शरत, एूल श्रौर 
सुगंधित पदाथ मिले । अगले २० दिनोंमं राजाने बहूत-से ब्राह्मणौ को दान दिया। 
तदनंतर बोद्ध तथा ब्राह्मण धर्म से इतर मतावलंबियो की बारी त्राई। उन श्रागामी १० 
दिनों तक दान मिलता रहा। इसके उपरांत १० दिनतक उनलोगोको दान दिया 
गया जो श्रामंत्रित नी किए गएयेश्रोर दुर.दुरके देशोंसेश्राएये। श्रंतम एक मास 
तक गरीब, नाथां तथा त्रसहाय लोगौँ को दान दिया गया | 


दान-वितरण करते-करते राजा का खजाना ज्ञाली हो गया | श्रर्व-गज-दल तथा 
सेनिक सामग्रियों के श्रतिरिक्त, संग्रहीत कोप्रमें सेकुद्कुमी शेषन बचा। ये श्रवशिष्ट 
वस्तुए शासन का कायं चालित रखने फे लिए श्रावश्यक थीं महाराज दषं ने त्रपते निजी 
हीरे-जवाहरो तथा श्राभूषर्णो को भी दान कर दिया | च्र॑त में, श्रपनी | निधंनता के चिह- 
स्वरूप उन्षटौ ने श्रपनी ब्रहिन राज्यश्रीके हथसे दिए दए जीणं-शीणं ( लबादे ) वस्त 
को धारण किया श्रर दसो दिशाश्रोंके बुद्धो कीश्रच॑ना की | यह सव कुकु कर चुकने के 
पश्चात्‌ वे यह सोच कर प्रसन्नये कर्मने श्रपनी समग्र संपत्ति पुर्य-खातेमें लगा 
दी है श्रोर भगवान्‌ बुद्ध का 'दशब्रलः प्राप्त करनेके लिएर्मँने श्रपना मागं प्रशस्त कर 
लिया है ।१ 


सभा के समा्तहेनेके कुदधद्ी समय पश्चात्‌ हेनसांगने श्रपने देश चीन 
(स्वर्गीय साश्नाज्यः को वापस जाने के लिए प्रस्थान किया । महाराज हृष का श्रादेश पाकर 
जालंधर के राजा उदितने उसके साथ एक सैनिक रक्तक-दल कर दिया। सम्राट्‌ 
स्वयं उसे दुर तक पहुचाने गए । यात्री की विष्ठाई्‌ के समय उनका हृद्य ब्रूत 
दुखित था | 


प्राचीन भारत मं उपरोक्त प्रकारके धार्मिकं उस्सवका पर्याप्त प्रचलन था, 
उसे मोक्त कहते ये । जात होता हे कि मो-ला-पो के शीलादि ने भी मोक्ञ्‌परिषद्‌ की थीर। 
कपिशा के राजा प्रति वर्ष बुद्ध की १८ फीट ऊंची चांदी की मृतिं बनवाते ये श्रोर मोक्ष 
परिषद्‌ के श्रवसर पर, निधनो, विधवश्रौँ तथा विधुसौँ को मुक्तस्त से दान देते ये* | 
ध्यान देने के योग्य एक मनोरंजक बात यह्‌ है कि महाकवि बार भी श्रपने दषचरित' में 
एक स्थल प्र दान-वितरणोत्सव का उल्लेख कते र्है। बाण ने महाराज ष से सवं 
प्रथम मशितिरा नामक स्थान पर उनकेशिविरमेंमटकीथी। एक पदमे श्री हषैवद्धन 


१ जीवनी, पृष्ट १८७ 
गवाटसं, जिद २ पष्ठ २४२ 
ग्वारसं, जिर्वु ५, पष्ठ १२३ 


हषं फे शासन-काल की कुञ्च श्रन्यं घटनां [ १६५ 


का उस समय का वणन करते हए बाण यह वाक्य लिखते ष किं उन का वच्चस्थल शार 
के मुक्ताफलं के किरण-जाल से एेसा श्राच्छादित, था मानो वह जीवन-काल में प्राप्त, 
समस्त संपत्ति का महादान-दीक्ा-सुचक संकीणं वस्त्र-खंड था १ । 


महाराज इषं के शासन-काल की कदाचित्‌ श्रन्य कोई ठेमी पटना हमे ज्ञात नही 
दे जिस का उल्लेख क्रिया जा सके । युद्धत्ेत्र म उन्द ने जितनी सफलता प्राप्त की, शाति 
स्थापन-करायं मं उस से कम सफलता उन्दे नदीं मिली । डा० विसर स्मिथका कथनदहै कि 
उन के (सारे साम्राज्यमे यात्रियों, निधंनों तथा रोगियोंके दहित के लिए श्रशोक फे 
ठग पर परोपकारी संस्थाएं स्थापित की गई थीं । नगे तथा देहतो म धर्मशालाएं बनवा 
गई थीं श्रौर वदां ( गरीबों के लिए ) खाने-पीने फा प्रबंध किया गया था । र्मशालाश्रो मं 
वेद्य भौ रक्खे गए जो बिना किसी बधन के मरीज्ञोंको दवार्णँ देतेये | श्रशोककीष्टी माति 
दषे नेभी षिद्‌ देवताश्रों की उपासना के लिए मंदिर तथा बौद्धो के लिए मठ स्थापित किया 
व त बहुसंख्यक भठ बनाए गए ये शरीर गंगा के किनारेङ्रिनारे कई शार 
स्तूप स्थापित किए गए थे, जिनमे से प्रस्येक लगभग १०० फीट ऊ्चा था | निस्संदेष्ये 
मंदिर, मठ तथा स्तूष मुख्यतः लकड़ी श्रौर बांस के बनेथे श्रौर य्ीकारण रहै किश्चवब 
उन का कोई चिह्न शेष नहीं रह गया है | 


हषं की मृत्यु 

हमे यह्‌ ज्ञात नहीं है कि महाराज दषे श्रपने जीवन के श्रतिम तीन-चार वर्षो मे 
किस कायेमेलगे थं) हमारा श्रनुमन रहै कि उन्दने श्रपना यह समय धर्म-चिंतातथा 
धार्मिक कार्यो मे श्रतिवाहित किया। जिस तलवार का उपयोग उन्दने छत्तीस वो 
तकं किया, उसेगश्रतमंम्यानके श्रंदर बंदकर दिया | बात यह थी कि शासन की चिताश्रो 
से मुक्त दहो कर वे विश्राम करना चाहते थे । इस के श्रतिरिक्त एक हंदूनरेश शेन के नाते 
उन्हं केवल इसी जीवन की चिंता नहीं थी, बल्कि, "“पुएय का वृ्त श्रारोपित करने की चेष्टा 
मेवे इतने संलग्न थे करि श्रपनां सोनाश्रोर खाना भी मूल गए,उ ताकि परलोक में 
उस का फल मिल सके। उनकीश्रकां्ताथी किहम बुद्धत्वको प्राप्तष्टो जायं । जब 
प्रयाण मं दान-वितर्ण का उत्सव समाप्त हूश्राथा तत्र पुण्यात्मा राजाने कहाथा, 
(८दश्वर करे किं मेँ श्रागामी जन्म-जन्मांतरो म सदा इसी प्रकार श्रपने धन-भंडार को मानव. 
जाति को धामिक रीतिसे दान करता रू, श्रौर इस प्रकार श्रपने कोबुद्धफे दस बलों 
से संपन्न करलु.* | ६४६ ३० के श्रंतिम दिनोँमे श्रथवा ६४१ ईै०्के प्रारभर्ममृय॒ने 


यो वा म "म 
0) । + गीष 


१जीवितावधिगृ्टीत सवंस्व मादानदीकषा चीवरेणेव हरमुक्ताफजानां िरणनि- 
करेण प्राव्तवसषः स्थलम्‌ । "हषं चरित", कावेज एड टामस पृष्ट १११ 

रस्मिथ, रलौ हिष््री भाषत इडिया', पृष्ट ३२ 

- घारसं, जिद्‌ १, पृष्ठ ३४४ 

गजोवनी, पृष्ठ १८७ 


१३९ हर्षवद्धन 


श्रा कर उन की जीवनलीला फो समाप्त कर दिया?) उन के इस संसारसे विदा 
होतेष्टीसारेदेशमेंए्क बार श्रव्यवस्था श्रीर श्रराजकता फैल गई । 

महाराज हृष का कोई उत्तराधिकारी नहींथा। बाण के एक कथनर से प्रमाणित 
होता है कि उन्होने श्पना विबाहक्रियाथा | फिरयातो उन की रानिर्योसे पुत्रदी नदीं 
उत्पन्न हूए श्रथवा उतन्नहोकर उनके पृवंहीमृत्युको प्रपहोच्चुके थे। ज्ञात होता 
है किं राज्यवद्धन का भी कोई पुत्र उनकी मृत्यु के समय जीवित नहींथा। जोकुच्छुभी 
हो, राजकुल मेरे एक भीव्यक्तिन था जो योग्यतापूर्वंक रिक्त सिंहासन पर बैठता 
श्रौर श्रराजकता के ब्रूवे हूए वेग को रोक्ता । चीनी ग्रंथो म ह्म, उत्तराधिकार के संत्रध 
म एक विचित्र कथा मिलती है । उसकथाके श्रंतगेत जो श्रनेक महत्वपूणं बातें विस्तार 
के साथ कष्टीगर्दवे मेरे विचारसे विश्वास करने योग्य नदीं; यपि ज्ञात होता ह 
कि डाक्टर स्मिथ जैषे श्रलोचनत्मकर दृष्टिकोण के इतिहासकार कोभौ वह कथा 
श्रविश्वसनीय नदीं प्रतीत हुदै । कथा इस प्रकार है :-- 

जब श्रीहषे कालकवलितष्ो गए शरीर उन के पी्कि को$ उत्तराधिकारी नरा 
तव मृत राजासे एक मंत्रीने जिस्तकानाम श्रखुणश्व श्रथवा त्रज॑न था, धिंहासन पर 
बलपूकंक श्रधिकार कर लिया । उस समय चीनी मिशन जिस का श्रध्यत्त वांग-हन-सी था, 
भारत मे मोजूद था। वांग-हेन-सी सिन्त भाग गया, जहां उस समय खांग-सैन-गंपो 
नामक राजा शासन करता था । वहां पहुंच कर उसने एक सेना संगठित की श्रोर्‌ त्रजन 
पर श्रक्रमण कर दिया | उसने तिरहतके प्रधान नगर को ध्वस्त करदिया | श्रजेन भाग 
निकला शरोर एक नई सेना एकत्रित कर के व शत्र के साथ फिर से लगा। किंतु इस युद्ध 
मे बह बड़ी बुरी तरह से पराजित हृश्रा । विजेता ने सारे राज-परिवार को केदकर लिया 
श्रोर बहूत-सा माल लूटा । ५८० प्राचीर-परिवेष्ठित नगसे ने उसकी श्रधीनता स्वीकार 
करली श्रोर पूर्वी भारतके राजछुमारने उसकी विजयी सेनाके लिए बहत से मवेशी, 
्रल्ल-शल्र तथा युद्ध फे श्रन्य त्रावश्यक सामान भेजे। श्रजन को कैद कर के वांग-हन- 
सीचीनले गया ।3 ॥ 

एस कथा को स्मिथ, लेवी, वैडेल तथा उन का श्रनुसरण करनेवाले श्रन्य 
विद्धानां ने सत्य माना है। श्र्जन बिल्छुल एक श्रज्ञात व्यक्तिहै। भारतके किसीभी 
गंय श्रथवा लेख श्रादि मे उस का उल्लेख नदीं मिलता । तथापि उसके सिंहासन पर 
बलपूवंक श्रधिकार करने की बात को सत्य मानने म॑ को श्रडचन नीं पड़ती । भारत के 

१स्मिथ, "अर्ल हिस्ी चाक्र इंडिया", पृष्ठ ३६९ 

षकलश्रं रख्त्विति धोस्ते निञ्खिशे अधिवसति "हपचरित्र, पृष्ठ २९३ 

*रिमथ, "अली हिस्ट्री राक्र रंडिया,' पृष्ट ३६७ 

रिमिथ महोदय ने जनल एशिथारिक' ( १३०० ) मे प्रकाशितं सिलवा ल्ेवीकेउस 
लेख का उ शेख किया है जिस वांग-हन-सी की संपूणं कथा का वंन है यह लेख 'दंडियन 
एटिश्वेरी' ( पृष्ठ १११ भौर भागे ) मे भनुदिन हो खुका है । 


हषं के शासन-कालं कौ कुछ श्रन्य घटनां [ १३७ 


प्राचीन इतिरास मं, बलपूवंक राज्यापहरण के एेसे नेक उदाहरण हमे मिलते ई । श्रसली 

कठिनाई हमारे सामने उस समय श्राती दहै जब हम सिंदासन पर श्रधिकार कर लेने के 

बाद का विवरण पदतेर्है। मिशनरी तिन्बत भाग गया श्रौर वहां के तत्कालीन शासक 
को राजीकर उससे एक तिन्बती पदातिक सेना तथा एक नेपाली श्रश्वारोदी सेना, 

कुल मिला कर ८००० सैनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाई करने के लिए प्रक्ष किया! 

फिर इस दछोरी-खी सेना की सहायता से एक शांतिमय चीनी मिशन के श्रध्यक्त ने, जिवने 
प्रव सेनिक श जामा पहन लिया था--एक विशाल ताघ्नाज्यकीतेनाको पराजित कर 

दिया । यह सारी कथा वस्वुतः श्रावय जनक है। यद्यपि महाराज हषं की मृष्यु के पश्चात्‌ 
साम्रव्यकीसेना कुड श्रपंगठित दहो गई थी, तथापि इतिहासं इस प्रकारकी सैनिक 

विजयो के उदाहरण बहुत कम मिलते ह । इस के श्रतिरिक्त एक विदेशी राज्य केदृूतसे 
हम स्वमावतः यह श्राशा करतेर्है करि वदइसदेशके एेसे कगड़ँसे श्रपने को रिल्कुल 

श्रलग रक्ेगा | श्मतः हमरे मनमें यह्‌ प्रश्न उठतादहै कि वांग-हुन-सी जैसे ग्यक्तिके 
लिए. जो करि केवल एक दूत था, यद कैसे संमब्रथा कि वह श्रपने स्वामी चीनी सघ्राट्‌ 
तेतसुंग की श्रनुमतिके बिना भारत केश्रांतरिक कगङ़ौं मेँ हस्तक्तेप करता १ खांग-सन- 
गंपो ने रेता भारी राजनीतिक श्रनुचित काय क्यों कर क्रिया कि एक विदेशी राजाके दूत 
कोरेसे विशाल साम्राज्य पर श्माक्रमण करने मं सशशयता दी, जिसके साथ युद्ध करनेमें 
बरहुतसंभमव था कि उसे लेने के देने पड़ जाते, 


चीनी-ग्रंथो मे यह कथा जिसरूपमें वणिंतदै हम उस कथा पर विश्वास कर 
सकते है । संमवदहैकि श्राताम के राजा भास्कर वमां ने श्रपनी शक्ति का विस्तार करने 
के लिए, दषं की मृत्यु से लाभ उठाया हो। महाराज हषं के जीवन-काल के श्रंतिम दिनों 
मे उनका तथा भास्कर व्मांका संब मित्रतापृणं नदींथा। हषं ने जिस भकार धमकी 
दे कर अ्रधिकारपूणं शब्दों मे चीनी यात्रीहिनसांगकोमेज देनेकी श्राज्ञादीथी उसे 
वह संभवतः भूल न स्काहोगा। जोकुष्कुमी हो, मारत केषएक प्रतीय नरेश के लिए 
यह निस्संदेह संभव श्रौर स्वाभाविक था कि वहदेश मे फली हुई श्रराजकता से लाभ उढाता 
प्रौर श्रपने राज्यकी सीमा का विस्तार करनेकी चेष्टा करता । हम यह श्रनुमान कर 
सकते है करि कुमार राजा श्रपनी सेना के साय राज्यापहारक श्रज॑न पर--जिस ने हषं 
के संपूणं साध्राज्य के ऊपर नदीं बल्कि केवल मगध पर श्रपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी- 
श्मक्रमण करने के लिए बढा होगा। श्रासामी सेना ने मागं म स्थित उत्तरीतथा 
मध्य बंगाल को निश्चय दी त्रधिङ्कत कर लिया होगा । भास्कर वां के निधानपुरं 
वाले ताम्र-लेख, जो कणुसुवणं मे जारी हुएये इस बात को प्रमाणित करते हुए-से प्रतीत 
होते दै । विहार पर चदृई कर के श्रौर श्रनेक नगरों पर कृञ्जा कर विजयी राजा ने मगध 
को श्रपने त्रथिक्रारमे कर लिया था। श्ररुणाश्व जिस ने बलपूवक सिंहासन पर श्रधिकार 
कर लिया था, त्रत मे पराजित हूश्राश्रर कैद कर लिया गया। इस मामले में चीनी 
मिशन ने संमवतः कोई बहुत महत्वपूणं भाग न लिया होगा। मिशन के श्रध्यत्त्‌के 
तिल्वत की राजधानी मै भाग जाने के बाद तिन्बती तथा नेपाली सेनिक यहां के उपद्रवं 

१८ | 
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से लाम उटठानेके लिषुहीभारत की उत्तरी सीमाके स पार श्राएष्टेगे। वे लूटपाट 
करनेवाले स्वतंत्र सैनिकये। उनका भारतके श्रंदर प्रवेश करने का उदेश्य केवल यह 
था कि यहां की फैली हुई श्रराजकरता सेलाभ उठा कर श्रपने को संपन्न कर लें । चीनी-कथा 
मे जो जयमाल वाग-हन-सीकेगलेमे डाला गयादहि उसे बास्तव म भास्कर वमांके 
गले मे पड़ना चाहिए । जब व राजदूत श्रपने देश चीन को वापस गया, तब उसने 
सम्राट्‌ से हस कथा का वणन किया । किंतु हस कथा कौ सत्यता की परीत्ता करने के लिए 
सघ्राट्‌ के पास कड साधन नदींथा। 


भारत कै इतिहास मेँ हषं का स्थान 

ह्मे यह तो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारतके गोरवमय इतिहासे हषे का 
स्थान इतना ऊच। नदीं हे जितना करि उन के पूक्ज मकशराज श्रशोक तथा कनिष्क का। 
श्रशोक का नाम तो निस्संदेह संसार के इतिहासमें श्रमर बना रहेगा । समथं समालोचक 
तथा इतिहासकार श्री एच्‌० जी°० वेल्ष महोदय के कथनानुशार उन की गणना इतिहास 
के ६ महान्‌ राजाश्रों म॑दहै। कनिष्क एक बड़ा सेनापति था। उस ने श्रपनीसेना के 
सहित तागदबाश पामीग के दरयो को पार कर काशग्र, यारकंद तथा खातानको जीत 
कर जसा श्रलोकिक एवं वीरतापूणं कायं किया वेसा भारत का कोई श्राधुनिक शासक भी 
नहीं कर सका । बोद्ध -धमं के इतिहास मे कनिष्क का स्थान उतनाष्टी ऊँचा दहै, जितना 
किं दैखादे धम के इतिहासे रोमकेसम्राट्‌ कन्स्टेटाइन का। कनिष्क ने बौद्ध-घमं के 
प्रचार श्रौर उन्नतिमे भी बड़ा भारी योग दिया । यह भी स्मरण रखना चा्टिरकिदषंकी 
भोति बौदध-धम कोउसने मी पीङ्धिसे गदी पर बेउनेके बाद स्वीकार कियाथा। मारा 
हष का शरासन बौद्ध-घमं के इतिहास मे उतना श्रधिक ऊंचा नींद जितना कि कनिष्क 
का | उस धमं के लिए उन्होने जो कुङ्ख किया वह्‌ कनिष्क के कायं की भोति उतनां 
महत्वपृणं नही था । सेनापति के सूपमंहषका दजां संभवतः समुद्रगुस्त तथा चंद्रु 
दवितीयसे ही नदी प्रव्युत स्कदगुप्त सेभी-जिसनेकमसे कम कुं समयके लिए हूणों 
फे श्राक्रमण को रोकं दिया-घट कर थाः; क्योकि उन की विजय-यात्रा रेवा नदी के तट परर 
रोक दी गई थी! मलिक कार जैसे दक्तिण भारत के विजयी सेनापतियों सेभी उनकी 
पलना नदीं हो सकती । मलिक काण्ुर ने नमंदा के सीमांत की कठिनाइयो को पार कर 
दक्षिण मे प्रवेश कियाथा। किंतु यदि हं प्राचीन भारत के कतिपय शासकोंसे कुञ बातो 
मे धटक्ररथे तो श्रन्य श्रनेक बातों मे निस्संदेहवे उन से बदे-चदृ थे। विद्वत्ता मकदाचित्‌ 
भारत के बड़े-बड़े राजाश्रौ्मसेकोदरैभी उनके जोडइकानथा | हाँ, मुगल साप्राज्यका 
संस्थापक बाबर श्रलबत्ता उन की तुलना कर सकता है । योद्धा भी वह उच्कोटि के ये, 
अह बात इतिहासकार को माननी पड़ेगी । पिता की मृत्यु के उपरांत श्रञ्यवस्था तथा श्रग- 
अकता के ब्रदृते हृएवेगकोरोकदेनेका काम कम ब्हादुरीका नहीं था । इतत के श्रति- 
रिक्त उन्शने भार्तके एक बडे भाग को जीत कर श्रपने श्रधीन कर लिया था। एक 
महान्‌ शासक तथा संगठन-कतां के स्पर्मेवे भारत के बड़े-बड़े शासको मँ परिगणित 
करिए जाने के योग्य ह । उन की शासन-भ्यवस्था को देख कर हेनसांग प्रव होग्या था 


षं के शासन-काल की कुश श्रन्य षटनारं [ १३९ 


श्रौर उन की प्रशंसाकी थी। हंनसांगने उन कैः धार्मिक भाव तथा विश्व-कल्याण- 
कामना की प्रशंसा केर उचितदही करिया है| यद्यपि भारतमेरेसे राजा श्रधिक संख्याम 
उत्पन्न हो चुके ह । उदा्ट्णा्थं मो-ला-पो का शीलादित्य--जो हेनसांग के वहां पहुंचने 
के ऊुछ ही तपरं पूवं शासन करता था-परोपकार, धार्मिकता तथा परशुश्रों के प्रति दथा 
दिखलाने के लिए प्रसिद्ध था । एक साधारण मनुष्य के रूपमे भी हषं मे श्रनेक सुंदर 
चारित्निकं गुणं थे । वे श्रपनी माता यशोमती के बड़े भक्त ये | म्ाराज प्रभाकरवद्धन की 
जीवितावस्था मं माता के पाणोत्सगं कर देनेके संकल्प को सुन कर वे मारे शोक के 
स्तभितसेदहदोीगएथे। जब्र उन्देज्ञातहोगयाकि माता का संकल्प श्रटल दहै तव उन्दों 
ने श्रद्ष्ट क्री श्रपरिदहार्यं श्राज्ञाके सामने श्रपना सिर काया | वे माता-पिता के प्रतिं 
श्मपने कतंञ्य का समुचित पालन करतेथे | पिताकीमृत्युपर वे एकं साधारण ग्यक्तिकफी 
भोति जोरजोरसे देर तक रोते रषे । देवताश्रो तथा ब्राह्मणौका वे ब्रहूत श्रादर करते 
थे । सञरत्य-गी विरक्त पुरषो मे उनकी प्रगादृ श्रद्धा थी। दिवाकर मित्रके श्राश्रम पर 
पटुच कर मु; के प्रपि उन्द्यँने जो विनम्रता प्रदशित की वह सराहनीय है। वे श्रपने 
भाई श्रौर बदिन को भी सूत्र मानते थे। उन्दौँ ने श्रपनी विधवा ब्टिनिके साथ नजो स्नेह- 
पणं व्यवहार किया, उस की भी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ीहे। लोभतो उन 
कोद तक नहीं गया था। पिता की मृत्यु के श्रवसर परउन के बड़ेभाई राजधानी के बाहर 
ये । उन्दने भाई को राजधानी मं बुलवाने के लिए कई दूत भेजे । श्रत मेँ जव राज्यवद्धन 
श्राए श्रौर उन्दने श्रपनी यह च्छा प्रकटकी कि शासनकाकाम ्षरंके सिपुदं कर 
ईश्वर क ध्यान करने के लिश मेँ जंगल मे चला जाना चाहता हू, तव हषं मारे शोक के 
किंकत्तंग्यविमूट टे गए । बड़े भाईके हस निणय पर उन्दँ जोशेाक हृश्राथा वह बाण 
के उल्लेखानुसार श्रसीम था । श्रीदष की स्थितिर्मे यदि काद दसरा राजकुमार होता 
तो वह श्रपने भाई के हस संकल्प का स्वागत बड़ी प्रसन्नताके साथ करता श्रीर ऊपर से 
शोक का भाव प्रकट करश्रंदरदीश्रंदर मारं खुशीके एूला न समाता। वास्तव म भी- 
हषं की प्रकृति में वैराग्यमयी प्रतीत ती है। कन्नौज के राजमुकरुटकेा धारण करनेमं 
भी उन बड़ा संकाचद्ृश्राथा श्रीरह्ेनसांगका कथनरहै किं जब उन्दने उसे किसी 
प्रकार स्वीकार भी किया तो कभी श्रपने का महराजा नहीं कष्टा श्रौरन कभी राजसिंहासन 
पर ही पैर रक्खा | 

सच बातोंके ध्यानम रखते दहुएश्रंत में हम प्रियदरिका१ के श्र॑परजी श्रनुवादकों 
तथा संपादकों के स्वरम स्वर मिला कर यदी कह सकते करि कनज्नोजके भरी हृषवद्धन 
का, जो राजा, सम्राट, प्रतिमाशाी सेनिक, संगठन-कर्ता, विद्वानों के च्राश्रयदाता तथा 
कवि सभी कुष्ठ ये-- मारत के महापुरुषों मे बहूत ऊँचा स्थान प्राप्त है। 
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सम अध्याय्‌ 
र ® 
इनसाग 
हषं के शाखनकाल की एक प्रधान उल्लेखनीय घटना चीनी-या्री हेनसांग का हस 
देश मे श्रागमन था । यह बात भली-भाँति विदित है किं तत्कालीन सामाजिक श्वस्था तथा 
बोद्धधमं कौ स्थिति के संवंषमेंहम इस श्रेष्ठ यात्री के प्रति श्रपने ऋण का जितनाही 
श्रधिक महत्व देँ वदी थोडा दहै; क्योकि मारत के प्राचीन इतिहास के इस युग काहमारा 
ज्ञान उस के बिना श्रपृणं रह जाता । विंसेट स्मिथ का कथन दै कि “यद्यपि हंनसांग के 
ग्रंथ का प्रवान रेतिहािक मूल्य इस बात मंदहै क्रि उसने राजनीतिक, सामाजिक तथा 
धामिंक संस्थार््रोंकावणन किया है किंतु ब्रहुत-सी प्राचीन जन-शरुतियो का उल्लेख कर के 
उस ने हमारी कृतसता के ऋण केाश्रौरमभी ब्दा दिया है। यदि उसने सावधानीके साथ 
इन की रत्तान की होती तो ये जन-श्रुतियां लुप्त हो गद होतीं |" 
हेनसांग तथा उस की भारतीय यात्रा का विवरण देने के पूवं यहां पर संक्तेप मे यष 
बतलाना श्रसंगतन होगाकिं प्रारभिक काल सेलेकेर ईसा की सातवीं शताब्दी तक 
चीन श्रौर भारत के पारस्परिक संपक-विपक में कोन कोन-सी प्रधान घटनाएं पटीं? । 
चीनी लोग ई० ए० दूसरी शताग्दी म मध्य-एशिया के प्रदेशों के संपकं मे श्राए | 
मध्य-एशिया मे भारतीय उपनिवेश ये श्रीर उस प्राचीन युग में वहां बौद्ध लोग रहते ये। 
इस म संदेह नीं किं इन्हीं उपनिवेश के कारण चीन श्रौर भारत के सांस्कृतिक 
संपकं का श्रीगणेश हृश्रा। चीनी राजदूत चेंकीन, जिसे सम्राट हियाश्रो-ऊ ( १४०-८० 
६० प०)ने भेजा था, फ़रगना, पायिया तथा ब्रेक श्रादि श्रनेक परिचिमी देशों 


१स्मिथ, अली हिस्ट्री फ़ हंडिया", पण १४-१९ । चीन भौर भारत के पारस्परिक 
। संबंध के\विषय मे प्रभातकुमार समुकजीं के "'हंडिथयन लिटरेचर इन चाहना एंड दि फरार 
हट” नामक पुस्तक से इम ने संपूशं सामश्रीकी है, 


हेनसांग | १४१ 


काहल लाया | पार्थिया एक बौद देश था। ६० पू दूसरी शताब्दी कै श्रंतिम भाग 
म उसने एशियाके श्रंतररष्टरीय व्यापार में महत्वपृणं भाग लिया भाः पाथियासे 
हो कर चीन का रेशमरोम साम्राज्य में जाता था। चीन श्रौर पार्थियाके व्यापार 
संबध के कारण उन दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे घनिष्ट सांस्कृतिक संव्र॑ध स्थापित दहो 
गया ओ्रौरश्रंतमें चीन ग्रौर भारत में घनिष्टता वद गई | संमवदहै कि बगौद्धश्मं चीन में 
ई० प्रमे लाया गया हो श्रौर वहां उसका स्वागत क्रिया गया हो। चीन के पौराणिक 
इतिहासग्रथोसे हमें ज्ञात होता है कि पूर्वी हन वंश ( ई० पू० २०-२२१ ई० ) के सम्रार्‌ 
मिंग ने बौद्धधर्म-अंथोँ तथा पुरोहितो को लाने के लिए भारत को राजदृत-दल मेजा था । 
यह दल ६४ ई३०्मं काश्यप मातंग तथा धर्मरल्न नामक दो भारतीय भित्तुश्रौकोले कर 
वापस गया था | चीन मे ब्रौद्ध-धर्मं के प्रचार का नियमित कायं दूसरी शताब्दी के मध्य 
कालसेप्रारभ दृश्रा। भिच्घु्रोमं से श्रधिकांश भारत के नहीं, बल्कि मध्य-एशिया के 
निवासी ये । मध्य-एशिया के कूच, खोतान श्रादि स्थानौ मे बोद्धों के उपनिवेश स्थापित 
ये । उत्तरी चीन मे एक मठ लोयंग नामक स्थान परथा। वह्‌ चीन मेँ बौद्ध-धर्म के प्रचार 
काकेद्र बन गया। भारतसे भी बरौद्ध-भिच्लु जाते ये; कितु बहुत कम) हन कालम 
चीन के श्रंदर बौद्ध-धर्म प्रचार करनेवाले श्रधिकांश व्यक्ति गध्य-एशिया के भिच्लुये। 
उत्तर कालीन हन-वंश का श्त २२० ई्मेंदहूश्रा। उसके बाद (तीन राज्यः का युग 
प्रारभ हृश्रा। इस युग में ब्रोद्ध-धमं प्रचारकोंका कायं लोयंग के शांतिमय श्वेत मठः 
भवन मे होता रहा (२२०-२६५ ३० ) । श्रत मे पर्चिमी सीन वंश के लोगों 
ने उन तीन राज्यौ को पदच्युत किया ( २६५-३१६ ) । सीन-वंश के लोगों ने चंग-श्रन 
को श्रपनी राजधानी बनाया जहां बद्धो के मठथे। इन मटँ मं भारतीय भिक्तुञ्राते यै 
प्रौर चीनी बौद्ध मी च्राश्रय लेते ये। इन भिक्लुश्रों का एक महान्‌ कायं बौद्ध-सादिय का 
श्मनुवाद करना था । चीन के भारतीय विद्वानों तथा चीनी बोद्ध के ही दीषंकालीन परिप्रम का 
फल है कि आज ब्रहुसंख्यक बोद्ध-ग्रंथ वहां सुरक्षित है; नदीं तो उन प्र॑थोका श्राज की 
्रस्तित्व न मिलता | 


जिस समय उत्तरी चीन में बौद्ध -धर्म का प्रभाव स्थिर सू्पसे फैल रहा था, उस 
समय दक्तिणी चीन मे नए मत का प्रचार प्रारंभ हृश्रा श्रौर ब्रिल्करुल स्वतंत्ररूप से उस 
की उन्नति हुई । पहली शताब्दी से ही चीन शरीर उत्तर भारत के ब्रीच व्यापार होता था, 
यद्यपि उस का सिलसिला बीच-बीचमेंद्रूट जाताथा। इसकेश्रतिरिक्त दक्षिणी चीन, 
भारत तथा दंडोनेशिया के बीच सामुद्रिक संबंध स्थापित था। ईसा की पहली तथा दूसरी 
शतान्दय मे इंडोनेशिया मे हिदुश्रों के उपनिवेश ये| दर्िणी चीन में बौद्ध -धर्म का प्रचार 
करनेवाले भिक्लु या तो इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेशोँ से जदाज्ञ मेगैठ कर श्राये या 
सीये भारत से व्यापारिक जहाज्ञों पर चद्‌ कर श्राए। इसके सिवाय इ्डोनेशिया के 
उपनिवेशो से चीन का धनि राजनीतिक संबंधमभीथा) ऊ वंश के शासनकाल मं 
८ २२०--२८० ई० ) बौद्ध-धर्म की दक्तिणी चीन में बड़ी उन्नति हुई शरीर श्रनुवाद का 
काम बड़ी ते्ञीसेहूश्रा । वास्तव में दक्तिणी चीन क तातारिर्याके श्रक्रमणका भवन 


१४२ || इषवदन 
था श्रौर इस लिए भिन्श्रो को वां बोद्ध-धर्मके प्रचार के लिए श्रपे्लाकृत श्रधिक 
श्रनुकूल तेत्र मिला | 

पश्चिमी सीन वंश के पतन के पश्चात्‌ चीन मे श्रनेक तातार राग्योका प्रादुभाव 
श्र । पूर्वी सीन-वंश-- जिस ने ३१७ ३० में दक्षिणी चीन मेँ बड़ी ख्याति प्राप्त कीश्रौर 
४२० ६० तकं शासन किय के राजा सम्राट्‌ होने का दावा करते रहे । इस वंश के सभी 
सम्राट ने बौद-धर्म के प्रति श्रच्छा व्यवहार किया । स वंश का वां राजा दियाश्रो-ऊ- 
हो प्दला चीनी सम्राट्‌ था, जिसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार क्रिया। नानकिंग बौढोका 
कंद्रस्थल बन गया । भारत श्रौर मध्य-रशिया के विद्वान्‌ भिक्त श्रधिक संख्याम चीन की 
श्रोर प्रस्थान करने लगे । कितु हमे यह नदीं भूल जाना चािए कि भिन्त लोग उत्तरी 
चीन मे भी श्राते ये। धर्मरतन, संघदेव तथा बुद्ध भद्र जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों ने बौद्ध 
श्रामो को चीनी भाषा में श्रनूदित किया) किंतु हस काल कासवबसे श्रधिक महत्वपूं 
व्यक्ति फ्राहथान था, जिसके साथ चीन श्रौर भारत के बीच प्रव्यक्त संब्ध प्रारभ हृश्रा। 
इस संबंध की महत्ता पर जितना श्रधिक जोर दिया जाय वह थोड़ा है। चौथी शतान्दों के 
श्रत तके चीनी लोगो का भारत के साथ कुषं मी प्रत्यक्त संव्रंध नहीं था, यद्यपिवे चीन 
तथा मध्य-एशिया में पार्थिया, शक श्रौर कूच के बौद्धो श्रौर कभी-कभी भारत के बौद्ध 
धमे पदेश कों से मिलते ये | फ़ाष्यान ने एक नवीन परिाटी निकाली ¦ चीनी भिक्त सीषे 
सभ्य एशिया के ज्ञान एवं संस्कृति के केद्र भारतको श्रने लगे । गुप्त साञ्नाज्य की चरमो- 
न्नति के काल म॑ फ़राहयान ने १५ वर्षो ( ३६६-४१५ ) तकर भारत का भ्रमण किया। 
उसने मटँ तथा तीथस्थानों को जा-जा कर देखा । श्रपने देश को वापस जाते समय व 
बेगाल के ताम्रलिपि बंदरगाष्ट से जहाज्ञ पर रवाना हृश्रा । इंडोनेशिया के दू उपनिवेश 
तथा चीन को जाने के लिए सौदागर यदीं जद्ाज्ञ पर वैठते ये, 

उत्तरी चीन मे बरीद्धों के का्यका उल्लेख पदतले टी क्रिया जा चुका है। कुमार 
जीव जिस का पिता एक भारतीय श्रौर माता कूचा देश की थी श्रौर जिसे चीनी बोद्ध-धमं 
फे इतिष्टास मे एक उच स्थान प्रास्त है उत्तरकालीन सीन-वंश (३८४ से ४१७ ३०) के 
दुसरे राजा का समकालीन था | कुमारजीव की साहिव्यिक कृतियों की बहुत श्रधिक प्रशंसा 
नीं की जा सकती । सीन-वंशीय सम्राट के शासन-कालमे बौद्धधमं ने चीन म षड़ी 
उन्नति की । दक्षिणी चीन में बोद्ध-धर्म के प्रचार कार्यको कु श्रंशमें विरोधी शक्तिर्या 
का सामनाकरनाष्ड़ाथा | वष्टां ४२० इमे एक नएवंशका राज प्रारभ दृश्रा;, जो 
किं बौद्ध-धमं के कु खिलाफ था । इतना सब ्टोते हए भी बरौद्ध-धर्म की वहां उन्नति हई 
श्रोर चीनी लोगो का सुकाव भारत कौ यात्रा करने कीश्रोर हृश्रा । संग तथा ची नामक 
दो श्रन्य वंशो के शासन के बाद दक्षिणी चीन लियांग वंश के राजाश्रों (५०२-५५७ ३०) 
के हाथ म चला गया । हस वंश के पहले सम्राट्‌ ने बौद धर्म स्वीकार कर लिया। वह 
बड़ा ष्टी उत्सा्ी बौद्ध था। श्रपने धार्मिक जोश तथा धमांचरण मे वहं श्रशोक की समानता 
करता था । इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संपकं के कारण बोदध-धमं की शक्ति श्रोर श्रधिक 
सब्रल हो गई । लियांग-दूती के शासन-काल मं प्रथम बोद्धत्रिपिटक का संग्रह किया गया । 
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इस काल म चीन के श्रंदर श्रानेवले भिच्खुश्रों मे सब्रसे श्रधिक प्रसिद्ध उन्जैन 
का परमाथ नामक भ्रमण था, जोकि ब्रह्ममण-वंश म उत्यन्नहश्रा था। उत्तरकालीन 
गुस-वंशीय मगध के राजा जीवितगुप्त प्रथमने चीन के सम्राट्‌ की प्राथेना पर पक चीनी 
मिशन के साथ- जौ किहस्त-लिखित ग्रंथों की खोज मगध श्राया था-उसे ५३६ १० 
म चीन मेजा । चीन मे बोद्ध-घमंका प्रचार करने केलिए उस्र ने श्रपनी शक्ति भर 
उद्योग करिया | दैश्वरङृष्ण की सांख्यकारिका तथा वसुतरधु एवं श्रासंग के प्रथो का उस 
ने चीनी भाप्रा मेंश्रनुवाद क्रिया| इसके श्रतिरिक्त उसने कृधु ग्रन्य बौद्ध-प्रंथोकोमभी 
द्मनूदित क्रिया । बौदध-धमं के इतिदास के एक श्रंधकारपुणं काल पर उस केम्रंथोसे 
श्रप्रत्याशित प्रकाश ¶१डा। 


उत्तरी चीन, जो कई शताग्दिर्यो तक श्रनेक द्ोटे-छखोरे राज्यों म बिभक्त था, 
श्रत म सुदरैवंश के टद्‌ शासनसे एकताके सूतम र्वेध गया। ५८६ $° मं 
संपृणं चीन परली वार एक सम्राट्‌ के शासनम श्राया । चीन देश के इतिहास मे, विशे- 
पतः बोद्ध-घम के इतिहास मँ, सुश्वंश करा शासन-काल एक गौरव-पृणं युग था। श्रु 
चीनी-दतिहास कास्वण-युग ट्ग वंश के प्रादुरभावि श्ट से प्रासभ होता है। इस 
वंश का दसय राजा तैत्सुंग ( ६२७-६४६ ) चीन देश के महान्‌ शासको मेंसेथा! 
तैतसंग ने तिन्बत के प्रथम महान्‌ राजा लांग-षन-गंपोके साथ वेवादिक संबंध स्थापित 
किया। ६४१ द° उसने तिन्बतके राजा के साथ श्रपनी लडकी वेन्चेग का विवाह 
कर या । इस सव्र॑ध से चीनी सभ्यता का प्रभाव तिन्बत पररपड़ा। लांग-सन-गंपो ने 
द्मपने देश मे बरौद्ध-घमं का प्रवेश करणया ग्रीर भारतीय विद्वानों की सहायता से तित्वतीय 
वणंमाला का श्राविष्कार क्रिया१ | नेपाल तिच्वत का एक त्रघीन राज्य गया । 


तैत्संग ने ६२७ ६० मे इवद्धनके दरार मे एकं दूत-दल यष सीखने के लिए 
भेजा कि भारत मं चीनी कैसे बनाई जाती है । श्रपने जीवन-काल मे हर्षेवद्धंन ने चीन 
साप्राज्यके साथ संत्र॑ध स्थापित रक्ला । उरनं ने ६४१ ३० मं चीन को एक ब्राह्मण 
राजदूत मेजा श्रौर वह ६४३ मं एक चीनी मिशन के साथ लौटा | इसी मिशन को चीन 
के सम्राट ने दष के पत्र का उत्तर लिखकरदे दिया थाञ। यह मिशन ६४५ ई०के 
पहले चीन को वापस नदीं गया । दुसरे साल एक दुसरा मिशन ३० श्रश्वारोष्टी रक्तक-दल 
के साथ श्राया, जिस का श्रध्यत्त्‌ वांग-हैनसी था। यदह व्यक्ति उस दूत-दल के श्र्यच 
का सहायक्र था, जो पहले भारत त्रा चुका था। 

तैत्सुंग स्वयं शरौद-धमंकानतोशत्रथाश्रीरन मित्र । उसके शासन-कालमं 
प्रभाकरमित्र नामक एक हिंदु भिच्धु चीन मे गया । बह मध्य-भारत के एक स॒त्रिय राजङरुल 
मपेदादहुश्राथा। उसने १० वषं की श्रवस्थामें धर छ्योड्‌ दिया श्रौर एक योग्य गुङ् के 


१ स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री भ्ाक्र इंडिया, पृष्ठ ३७९ आर पाद्-रिपष्यशी 
रप्रभातकुमार मुकर्जी 'हंडियन जेटरेचर इन खाहना एंड दि क्रार ईस्ट पृ २०६, रिष्पशी रे 
$स्मिथ, भला हिस्ट्री भाफ़र इंडिया, पृष्ट ३६६ 
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पास बैठ कर श्रध्ययन किया | वह नलदा में शीलभद्र से मिला श्रौर सप्त-दश-भूमि शाख 
पर उनके व्याख्यानां को सुना । नालंदा मं वह श्रभिधम्मकरा श्रध्यापक नियुक्त किया गया 
श्रोर श्रपने प्रकांड पांडित्य के बल पर श्रपने साथी श्रघ्यापकों का प्रशंसा-पात्र बन गया। 
कुलु समयके बाद नालंदा द्ोड्‌ कर वह बाद चला गया श्रोर विभिन्न देशोंकी यात्रा 
करते हुए पश्चिमी ठकं के कनके शिविरमेजा पहुचा। थोडे ही समयम उसके 
उपदेशों के परिणाम-स्वसूप श्रसभ्य तुकं लोग बोद्ध-धमं के प्रभावमें श्रा गए । बाद को 
व चीन चला गया । वहां तैस्संग ने बड़ी धूम-धाम से उत्त का स्वागत किया श्रौर उससे 
मोद्ध-म्रथो का चीनी भारा में श्रनुवाद करने की प्राथ॑ना की। इन त्रनुवादों के कारण चीन 
के बोद्ध-विद्धानों पर उसका बड़ा प्रभाव जम गया१। 

कितु चीन श्रौर भारत के पारस्परिक संबंध मे इस काल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
हेनसांग था । उसके सामनेश्रीर सव्र नगण्यरह। वद ६०० ई० मे एक कन्प्रयूसियन 
परिवारमे, जो बरोद्ध-धमके विस्द्ध था, पैदादह्ूश्राथा। उसके पिताके चार पुत्रये ग्रौर 
उनमें वह सबसे हलोाथा। उस नेश्रपने भाद्योंके साथ विन्ोपाजंन क्रिया श्रौ 
छ्रपनी बाल्यावस्था में ष्टी श्रपने मस्तिष्कं की परिपक्रावस्था का प्रमाण दे दिया) 
श्रमी वह्‌ निरा बालकद्टीथा कि शाक्यमुनि के शांतिमय धमकी श्रोर आ्आकर्पित हो गया। 
उस ने बोद्ध-धर्म-प्रंथोका अध्ययन क्रिया श्रीर भि्ञु बनने के उदेश्य सेमटोंकी यात्रा 
की | २० वषं की श्रल्यावस्थामं दी उसका उदेश्य पूरा श्रा | श्रपनेदेश के श्रनेक मणो 
म विद्वान्‌ चीनी भि्खश्रों के चरणों में व्रैढकर उसने बोद्ध-धर्म के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध अंथोका 
द्मध्ययन किंया। चीन उसनेश्रपनी विद्धत्ताश्रौर वाग्मिता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त 
कर ली । किंतु बरीद्ध-ग्रंथों के चीनी श्रनुवाद को पटृकर वह संतुष्टन हो सका | वह्‌ बुद्ध के 
चलाए हूए धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था | वह उस देशको देखने के 
लिए लालायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश श्रपनी पूणं ज्योति के साथ चमका। 
उस की लालसा थी करि चलकर श्रध्यात्म-विदया का रस-पान वहीं करे, जहां उसका प्रवाह 
फूट निकला था । वहं उन पवित्र स्थानों को देखने के लिए उत्सुक था जो प्रभु (बुद्ध) के 
चरण-चिहय से पवित्र हो चुके थे । बुद्ध के एक च्ुद्र भक्त दोने के नाते वह उन के चरण- 
चिहण का श्रनुसरण करना चाहता था श्रौत चाहता था कि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों 
के चरणों के पास बैठकर उन की सहायता से श्रपनी श्राध्यात्मिके तथा दाशंनिक शंकाश्रा 
का समाधान करावे। इसके श्रतिरिक्त उसकी यह भी श्रमिलप्रा थी कि मूल-माषामं 
लिखित बोद्ध-धर्म-ग्रथो को प्राप्त कर; क्योकि श्ननुवादों ।के पदृने से उस को संतोष नदीं 
श्रा था। सव प्रकार की तैयारी श्रौर पृच्छ करके वह ६२६ ईै°्में ठंग राजाश्रों कौ 
राजधानी चेंग-श्रनन से भारत के लिए चल पड़, 

भारत मे श्राने के लिए प्राचीन काल से चार मागं थें। इनमसेदो 
मागं प्रधान थे-एक उत्तरी मध्य-एशिया श्रौर दूसरा दक्षिणी मध्य-एशिया सेहो 
कर गया था । तीसरा रास्ता तिनख्बतसेदहो करश्रायाथा। रेंग-वंश के शासन-कालमं 


+ प्रभातङुमारसुकजी, “ईडियन लिटरेचर इन चादना एंड दि फार दस्ट' ए० २०६-११ 
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विशेष कर तिन्बत के राजा स्नांग-सन्‌-गंपों के साथ चीनकी राजकुमारी के विवाहके 
बाद बहूतसे लोगोंने उसी पथ का श्रनुसर्ण॒ किया था। चौथा रास्ता हिंद मक्ासागर 
तथा इंडोनेशिया के उपनिवेश सेहोकरश्राताथा। हनसांगके ५० वर्ष बाद स्षिंग 
इसी मागं से भारत श्राया । 

हवेनसांग ने त्रपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्गं का श्रवलंबन किया श्रौ 
तुरफ्रान; कूचा, इसिक्कुलः ताशकद, समरकद, कृदुजञ; काबुल तथा पेशावर होता हुश्रा 
वह भारत श्राया । तुरफ़रानके राजा ने उस को श्रमूल्य सदायता दी ग्रौर मध्य-एशिया क 
श्रनेक सरदारोँ से उस का परिचय कराया | परिचमी ठको के प्रधान काज्ानयां सरदार 
टांग-शी-हू ने उसकोयात्राके लिए श्रनुमति-पत्रदिया था। इसके सहारे वह कपिशा 
तक सकुशल पर्हच सकता था, मागं मे कोई खटका नदीं हो सकता था। श्रतः जहां-जहां 
वह गया उसका स्वागत करिया गया श्रीर बडे च्राराम के साथ उसने श्रपनी 
यात्रा की। 

चीन से भारत पचने म उसे लगभग १ साल ( सितंबर ६२६ से सितंबर 
६३० तक ) लग गथा | हिदूङ्रुश पवेत को पार करके वह कपिशा के राज्य में दाखिल 
हुश्रा ग्रोर वहां की राजधानी मे श-लो-का नामकमठ मेँउस ने चातुर्मास्य बिताया। 
वषां ऋतु के ब्रीतने पर वह पंजश्री की धाटी से नीचे उतरा श्रौर काला पर्वत ( सियाद- 
कोह ) को पार करके लमधघन देशम दाखिल हृश्रा | श्रव उसे किसी प्रकार की कठिना 
न रह गड । काबुल नदी की तरेटीसे होता दुश्रा वह मुख्य भारतम ग्रा पहुचा। रस्तेमें 
उसने कूनार नदी को पार क्रिया शरोर जलालाव्राद के पासं स्थित ना-का-ला-दोकेमट से 
हो केर वह श्रक्तूवर ६३० के प्रारभमं गांधार राज्य में पटुचा ।५ 

मई ६३१ सेश्रप्रूल ६३२ तक दो वष हनसांग काश्मीर मे ठहरा रदा । वहां ब 
सूत्र श्रोर शास्र का त्रध्ययन करता रहा । काश्मीरसे चल कर वह तक राज्यकी राजधानी 
मं पर्हुचा । एक मास तक वहां रुक कर वह पूर्वी पंजाब में स्थित चीनभुक्ति गया, जहां 
उस ने १४ मष्टीने बिताए (६३३-६३४ ३०) शरोर एक प्रसिद्ध बोद्ध पुरोहित से धर्मशास्रं 
को पठा । वदां से वह्‌ जलंधर पर्हुचा श्रीर वहां चार मास (६३४ ६० ) तक ठहरा रहा । 
वहां से कृलूट शरीर मथुरा हो कर थानेश्वर श्राया । कहा जाता हैकि यमुना नदी इस 
राज्य के बीचसे होकर पूर्वं कीश्रोर बहती थी श्रौर इसकी पवौ सीमा पर गंगा नदी 
बहती थी । इस देश मे वह्‌ जाड भर तथा श्राघे वसंततक ठहराश्रीर उसने जगत नामक 
भ्रमण से श्रभ्ययन किया | इस के बाद वह मतिपुर के लिए रवाना हृश्रा, जो बिजनौर जिन्त 
मेथा। रास्तेमें उसेगंगा नदीकोपार करना पडा । मतिपुरमे उसने शेष वसंत काल 
एवं ग्रीष्म कासमय बिताया (६३५३० ) । मतिपुर से वह ६३६ ३० के मध्य-काल के 
लगभग हषरवद्धन की राजधानी कन्नौज मेँ पर्हचा श्रौर भद्र विहार में ठहरा । उत्तरी भारत 


१देखिए, वारसं जिरद्‌ २, पृष्ठ २३७ मे प्रकाशित ह्विनसांग के जमणके स्वध में 
विसेंट स्मिथ कानोट। 
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के हस सर्व-प्रधान नगर कोदधोड कर वह पूवं कीश्रोर बढ़ा । श्रयोध्या, प्रयाग, कोशांबी, 
श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वेशाली ८ श्राधुनिक वसार ) श्रौर नेपाल 
रीता दुरा वह मगध राज्यमें गगरा । यह देश बुद्‌ भगवान्‌ की पुणय-स्मृतियो से परिपूशं 
धा । यहां युद्ध श्रौर शति के समयमे बड़े-बड़े काम कर के श्रनेकं राजे इतिहास श्रौर 
पोरारिक कथाश्रौ मे प्रसिद्ध दहो चुके थे । पाटलिपुत्रका प्राचीन नगर तो श्रव नष्टो 
चुका था, उस के श्रंदर तथा चारों ग्रोर स्थित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मठं श्रौर पवित्र 
स्तूरपौ.को उसनेदेखा । फिर गयाकौ यात्रा कर ब्रोधिवृ्तकीपृजा कौ। यहां उसने 
नैरंजन नदी श्रौर महाबोधि मंदिर का दशंन कर श्रपना जीवन साथंक किया । लड़कपन में 
वह जो स्वप्न देखा करता था वे श्रव पूरे हो गए | उसका हृदय भावोंसे भर गया श्रौर 
उसे श्रपने पिद्धल्ते कर्मो का दयाल श्राया, जिन के कारण वह मृद्युलोक मेँ पैदा हृश्रा था ¦ 
वह्‌ श्रपने श्रासुग्रोंकोन रोक सक्रा | बोधिमणएड श्रभवा वजासन को देख कर उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वहां एक हजार बुद्ध बोभि प्राक्त कर चुके थे। हेनसांग लिखता है क्रि 
त्रोधिब्रत्त के पास श्रसंख्य पवित्र चिह्न थे | वह वहां ्राठया नौ दिनों तक र्हा श्रौर एक- 
एक करके प्रत्येक स्थान की उसने पृजाकौ। 

गया से हनतांग नालंदा विश्वविद्यालय (६३७ ३० ) गया । इस प्राचीन 
विश्व-भारती मे उसकी ख्याति उस के पहले ही पर्हुच चकी थी। नलंदा की 
संघ की श्रोर से उस का राजसी स्वागत किया गया ग्रौर जुलूस निकाल कर वद्‌ संघ तक 
पटचाया गया । जुलूक्त के साथ-साथ दो सोमित्न शरीर हजारो उपासक थे, जिनके 
हाथों मे छर, चवर, फंड, एूल शरोर सुगंपित परदाथं थे। नालंदामे हनसांग संघके 
एक सम्मानित श्रतिथिकेस्पमं करु्ुसमय तफ ठहया | उप्षको समी वस्तुएं भांडरसे 
मिज्लत) थीं | यहां पर्‌ श्रपने समयक्रा उसने बडा सदुपयोग करिया, वह योगशा पर 
विश्वपि्रालय के त्रध्यक्त शीलमभद्र के व्याल्यानों द सुनता ग्रौर हेतु-वि्या, शब्दविद्या, 
वसुर्वधु के केषर तथा पाणिनि के ग्याकरण श्रादि का श्नध्ययन करता था। 

नालेदा के बाद वह दहिरण्य देश (मुंगेर) मे पर्टुचा। फिर चंपा ( ज्राधुनिक 
भागलपुर ) तथा खजुधिप८् ( राजमहल ) जो करि व्रंगाल का प्रवेश-द्वार था-होता हुश्रा 
वह पूवं की शरोर ब्रदृता गया श्रीरग्र॑त में पंवद्धन (रंगपुर) पहुंचा । बंगाल मे समत 
तथा कणुंसवणं जैसे प्रसिद्ध देशोमे भ्रमण करके बह दक्तिण भारतकी श्रोर मुडा। 
उसका इरादा लंका जने काथा, जहां स्थविर दल के विदधान श्रमण थे। वहां एसे 
विद्रानमभी भेजो येगशाल्लका खूत्र समा सक्ते थे शरोर यदी उसके श्रभ्ययन का 


प्रधान विष्य था। _ _. । 
उड़ीसा होता हृश्रा वह भोड़ दिर्ना के लिए कशल ( मध्यप्ातति के छृत्तीसगद्‌ की 


कमिश्नरी का विभाग ) पहटुचा । उड़ीसा तीन भागो मे विभक्त था--ग्रोड, कंगोद श्रौर 
कलिंग । दक्तिण कोशल बोद्ध के महान रुरु नागाजन का निवास-स्थान था-जो 
उत्तरकालीन बरौद्धधमं का रहस्यमय तथा श्राश््चयंजनक व्यक्ति था१। हनसांग श्रौर 


[ष १वारसं, जिरद्‌ २, पृष्ठ २०३ 
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दक्तिण की श्रोर बढता गया श्रर ६३८६० मे धनकटक (कृष्णानदी के तट पर स्थित 
श्रमरावती ) पहुंचा । वहां वह कदे महीने तक रहा । दूरे वपं ( ६४० ३० ) पल्लवो की 
राजधानी कांची जाने का उसने इरादा क्रिया | वहां एक ब्रदरगाह था | लंका जाने के लिप 
वहीं जहाज्ञ पर ब्रैना पड़ता था । स्मिथ) महोदय कहते हैँ करि हनसांग दक्षिण मेकांची 
तफ़दहीजा सका था) वही उस की दक्लिण-यात्राका चरम-विंदु हे । वहां वह त्रधिक समय 
तक ठहरा श्रोर लंका जने की उसकी दच्छामी बरार बनी रही; किंतु उसके भाग्यमं 
वहांका जानाबदान था | परविडदेश की राजधानी को दछोडइ कर वह्‌ उत्तर की ग्रोर बट 
त्रोर बनवासी होता हुश्रा महाराष्ट्र देशम पर्टुचा । ६४१ ३० की वर्षा-्रृतु उस ने सभवतः 
पुलकेशी की राजधानी मे व्यतीत की। इस राज्य को द्धोड़ कर वह्‌ उत्तर-परिचम कीश्रोर 
चला श्रौर नर्मदा नदी को पार करके व॑हमङडौवके गुजर राज्यमें गया । भडोचसे हेनसांग 
मालवा देश की शरोर बदा जो कि श्रपनी विना, संस्कृति तथा उदारता के लिए दूर-दूर तक 
प्रसिद्ध था । वहां उस्ने सुना कि शीलादित्य धर्मादित्य नामक एक धर्मात्मा ब्रोढध राजा 
साठ वरं पहले वहां राजकरता थाः। दूसरा महत्वपरशं देश जहां हेनसांग गया, वैलभी राञ्य 
था। यहां हष का दामाद ध्रुषभह शासन करता था। वहा"सेत्रानं्दपुर श्रौरे सुरा 
होता दुरा वह भिनमल के गुर्जर राज्य में पटच | फिर वह दक्लिण-धूवं कौ शरोर मुड़ श्रोर 
उज्जयिनी जोटि ( श्राधुनिक व्रदेलखंड का ज्ञेला ) तथा मदहश्वरपुर ( ग्वालियर देश ) 
कीयात्राकी। श्रत्र वहफिर गुजर देश को लोट गया ग्रोर वहां से उत्तर दिशा की श्रोर 
यात्रा करना प्रारभ क्रिया| मागमे सिध श्रादि श्रनेक स्थलोंका भ्रमण करता श्रा वह 
मूलस्थानपुर ( मुल्तान › पर्चा । वहां पर उस ने सूर्यदेव क्रा एक भव्य मंदिर देखा । 
पो-फे-टो ( पवत, श्राघुनिक काश्मीर राज्य के दक्तिण मे स्थित जम्मू ) देशम वद दो मास 
तक (६४२ ६०) उष्टा । भारत को दछोडने के प्ले एक बार फिर उस की इच्छा नालंदा के 
मठक्रोजनेकी हुई | वह चाहता था किं वहां चलकर बौद-दशंन का ग्रध्ययन, जिसे कुछ 
वषं पूवं उसने प्रारभक्रियाथा, फिर प्रारभ करे | ६४२ ई० के लगभग वह एक बार फिर 
नालंदा पर्चा ग्रौर श्रपने गुर शीलमद्र की वंदना की। वहां रहते हुए वह जयसेन नामक 
भ्रमण के पास गया जो एक प्रकांड पंडित था | बरौद्ध दशंन के श्रनेक गूढ विषयों पर उसने 
श्रपनी शंकाग्रांका निवारण किया। वहां सेएकव्रार फिर वह बोधि-बिशर पर्टुचा श्रोर 
नालंदा लौट कर श्रपने गुरु शीलमद्र के श्रदेश से महायान शास्र पर उसनेसंधघ मं 
कई व्याख्यान दिए । उस की ख्याति दूर-दूर तक प्च गई | तकम उस्ने कोई हरा नहीं 
सकता थाश्रौर जो उस के विरुद्ध बोज्ञते थे, पराजित एवं लञ्जित होते थे। योगाचार 
दल के सिद्धांतों की यथाथेताको प्रमाशित करनेके लिप जंकने एक प्रथमभीस्चा। 


हेनसांग की ख्याति कामरूप जैसे दूर देश भे पर्हृची । वहां का राजा भास्कर वमा 
उसका दशन करने के लिए लालापित हूच्राः ज्रौर दूतो को नालंदा मेज केर उसे श्रषनी 
राजधानी मे च्राने के लिए निमंत्रित किया 1; हे नसांग श्रपने देश चीन को -जाने कै.लिण 


शबाटसं, जिश्द्‌ २, पृष्ठ ३६९ मे स्मिथ साहव का मतस्य देखिप्‌ ¦ 
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. उत्सुक था श्रोर फलतैः वह स निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयारनथा। किंतु 
शीलमद्र ने उसे कामरूप जाने के लिए राज्ञी कर लिया। उसने समाया किं एकरेमे 
राजा के यहां, जो बौद्ध नीं है, जाना कर्तव्य है । हेनसांग कामरूप पर्वा । भास्कर वर्मा 
ने वड़े सम्मान के साथ उस का स्वागत किया; क्योक्रि चौन-सम्रार्‌ तैत्संग की ख्याति 
भास्कर वमां के पास पहले ही पर्हच चुकी थी। 

उस समय महाराज हृषवद्धन खजुधिर मेँ सेना सहित पडाव डले पड़े ये | .वेकंगोद 
देश पर श्राक्रमण करने के चाद श्रपनी राजधानी कन्नौज को वापस जा रहै थे। जब उनो 
ने सुना कि हेनसांग कामसूपके राजा कुमार के दरबारमें पर्हेवा दै, तवर उन्होने उसके 
पास दूत भेज कर यह श्रन्तादीकि श्रपने विदेशी श्रतिथकोसाथ ले कर वह सेना के 
पड़ाव पर मिले । कामरूप क( राजा यह नदीं चाईता था कि हनसांग को श्रपने यदहांसे 
व्रिदा करे; किंतु ज्र महाराज हर्षवर्धन ने उसे धमकी दी, तब वह हनसांगकोले कर उन फे 
पास गया । इषवद्धन चीन के सप्राट्‌ तैत्सुग के यश तथा कामों की शंसा पदतले दी सन चुके 
थे । भेट होने के बाद शीलादित्य ग्रौर कुमार श्रपने प्रतिष्ठित ्रतिथिके साथ एक शान 
दार जुलूस मे गंगा के किनारे-किनारे उत्तर की ग्रोर बढे श्रौर तीन महीने मे कान्यकरुम्ज 
नगर पहुचे । वहां शीलादित्य ने हीनयान से महायान को श्रेष्ठ सिद्ध करनेके उदेश्यसे 
एक बड़ी बोद्ध-परिषद्‌ श्रामंन्नित कर रक्खा था । सभा के समाप्त दोनेके वाद सब राजा 
लोग चीनी श्रतिथिकोसाथले कर कान्यकरुन्नसे प्रयाग गर । वहां शलादित्य ने पंच 
वर्घ्ीय दान-वितरणोत्सव किया | 

प्रयागमें दही क्नसांग ने शीलादित्य से परिदाई ली । वापसी यात्नाके लिए उसने 
दक्षिणी समुद्री मागको, जोजावादहो कर जाता था, नहीं पसंद क्रिया, यद्यपि हरं उस 
रास्ते से उसे प्रहुंचानेके लिए प्रसन्नतापूवंक एक सरकारी श्रनुचर दल कर देनेको 
तेयार ये । हेनसांग ने स्थल-मागं पसंद क्रिया, जो मध्य-एशियाहो कर जाता था। 
हषं ने जालंधर के राजा उदित श्रथवा बुद्धि की श्रध्यक्तता मं उस के साथ एकं 
श्ररवारोही दल कर दिया । उदितकोदषंका श्रादेशथा कि वह सीमाप्रांत तक कुशलः 
पृवक पर्चा श्रावे। उस कठिन यत्राके श्रावश्यक खचं के लिए यात्रीको उदा- 
रतापवंक धन भी दिया गयाथा। जालंधरका राजा उस प्रतिष्ठित विदेशी श्रतिथि को 
पूर्वी पंजाब मं स्थित श्रपनी राजधानी को लगभग ६ महीनेमंले गया । यहां से हेनसांग 
एक नए रक्तक-दल के साथ रवाना हृश्रा । बड़ी कठिनता से वह नमक के पहाडके दर से 
होकर गुज्जर श्रौर उसने स्िधनदी पार की । श्रव कपिशाकाराजाश्रा कर उससे मिला 
प्रर श्रपने राज्य तक उसे सुरक्षित ले गया | उससे विदाश््ले कर हेनसांग उत्तर की 
त्रोर बद शरोर दिदूकुश पवेत को पार किया । उस का दक्षा विश्रामस्थलग्रंदाराब था। 
वहां से खोस्त होता हुश्रा वह कृदुज्ञ पर्हुचा । फिर समरक्रर का रास्ता न पकड़ कर वह पूवं 
की श्रोर मुडा श्रर ताधदु"बश पामीरसे होता हृश्राश्रंत म वह काशगर पर्हुचा। यष्ांसेउसने 
उस प्रसिद्ध पथ को ग्रहण किया जो यारकद से खोतन जाता है। सितंबर ६४४ ३० मे वह्‌ 
श्नोतन पहुंचा । खोतन से वह श्रीर श्रागे बढ़ा श्रौर लोमनर सील के दरिश-परहुा । तस- 
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श्चात्‌ वह उसमागसेश्रागे बदरा जो श्रल्तिनताघ पर्वत के किनारे-किनारे जाता था । फिर 
वह उत्तर कौ शरोर मुड़ श्रौर सो-चु पर्हुचा । वक्ष से यू-मेन बध को पारकर के उस साधाः 
रण मागं से, जो लियांग-चानुसेदहो कर जाता था, वह ६४५ ६० के वसंत मे पर्िचिमी 
राजधानी चंग-श्रन पर्हृचा | 

प्रपने साथ लाए हुए श्रमूल्य दस्त-लिचित अ्र॑ंथोँ तथा श्रन्य बहुमूल्य पदाथा को 
हांग-पू के मंदिरमे रख कर हनसांग सम्रार्‌ से मिलने के लिए गया। सम्राट्‌ ने बड़ी दिल- 
चस्पीके साथ उसकी यात्रा का वृत्तांत सुना | सम्राट्‌ सेभेटकर के वह मठ को लौट श्राया 
श्रोरसाथ मलार दए संस्कृत-प्रथो के श्रनुवाद म लग गया। हेनसांग की प्रार्थना पर 
सम्राट्‌ ने उस की सहायता के लिए श्रनेक विद्वानों का नियुक्त कर दिया। इसी बीचमें 
सम्राट्‌ के कदने से उसने श्रपना भ्रमणवृत्तांत लिखा, जो ६४६ ई०्मे समाप्त श्रा; 
कितु &ण्८ई० मं उसमें कुं ज्रौर बातें शामिलकी गड । सम्राट्‌ ने स्वयं उस प्रंथकी 
भूमिका लिखी | 

हेनसांग का भ्रमण-वृत्तात मं तीन स्यो मे मिलता है-प्रहला तो उसीकालिखा 
दुश्रा, जो सि-यू-की नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रंथमं १२८ देशका हाल मिलता है, जिन 
मंसे ११० में वह स्ययंगयाथा। लोगोँके रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा चरसि का उस 
मे विस्तारपूर्वक वणन क्रिया गया है | बीद्धोंकी विद्या तथा रीति-रस्मोंकाभी पूरा शल 
लिखा गया है । सातवीं शताब्दी के भारतीय इतिहास तथा भूगोल का श्रध्ययन करने के 
लिए यह्‌ म्रंथ श्रनिवार्य रै | ब्रीलने इस ग्र॑थका एक श्रप्रेजी संस्करण श्रौर जूलियन ने 
एक फरसीसी संस्करण प्रकाशित किया, जो उपरलन्ध है| घाटसं महाशय ने हनसांग की 
यात्रा पर एक प्रथ लिखा है, जित मे ब्रील की भूलोको सुधारतेहुएट विभिन्न मागें को 
व्याख्यापुरवंक समाने कीकचष्याको है। 

दूसरा ग्रंथ, हेनसांग की यात्रा का सारांश है, जिसे उप्तके एक शिष्य एवं सहायक 
कार्यकर्पने तैयारक्रिया था, कांचूकेनामसे प्रसिद्ध है। उस की रचना ६५० ३० 
मे समाप्त हई थी । तीसरी पुस्तक हनसांग की जीवनी है । इसे उसके मित्र शयन-ही-ली 
ने लिखा था । य ग्रंथ यात्रा-विवरण की कमी कौ पूरा करता है| 

पूरे १६ साल तक्र हेनसांग ने श्रनवरत परिभ्रम किया श्रौर श्रपने जीवनके ग्र॑त 
तक उस ने ५५ संसत प्रथो के श्रनुवाद्‌ किए । ६५ वर्की श्रायुमे उस कास्वगं- 
वास हृश्रा । उस के श्रनुवादित महस्व-पूरं ग्रंथों म निश्नलिखित उल्लेखनीय ह :-- 

प्रज्ञापारमिता ( संपृणं ), (सववास्तिवादनिकायः का 'व्रभिधमंः, (महाविभाषा, 
वसुतरघु का श्च्रमिधर्मकोपष्रः तथा श्रासंग के ध्योगाचारदशंनः पर लिखे हूर प्रथ, इत्यादि । 
उसने दशपदा, नामक एक वैशेषिक प्रंथका भी त्रनुवाद कियाद) चीन मं योगाचार 
पद्धति का प्रचार करनेकाभरेयह्वेनसांगदही कोहै। 

जिन बहुमूल्य पदार्थो को हेनसांग श्रपने साथ चीनले गया, उनमें बुद्धका 
शरीरावयव तथा सोने, चाँदी ग्रौर चंदन की लकड़ी की वनी हुई बुद्ध कौ मूत्तियां थी। 
किंतु सव से श्रधिक मूल्यवान ६७५ विभिन्न मल ग्रंथो का संग्रह था। इस संप्रह मं बौद 
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धमं के विभिन्न-दलों के सूत्र तथा शस्त्रम्रंथये। उस मे शब्द-विद्या तथा हेतुविद्या पर 
भी श्रनेकर प्रथ संमिलित ये। 

भारतीय संसृत के इतिहास मेँ क्ेनषांग ने जो योग दिया, वह ब्रहुत मह्वपूण्‌ 
हे । संस्कृत के जिन शस्तलिखित प्रथो का उसने श्रनुवाद करिया, वे भारत तथा चीन से 
एक दम लु्होगएदहै। किंतु चीनीमाषाके ग्रंथ श्रव्र भी सुरक्ित ह । वह केवल एक 
श्रनुवादक ही नहींथा; किंतु एक महान्‌ उपदेशक भी था, जिस से वहु-तंस्यक चीनी तथा 
जापानी विद्वानों ने शिक्ता प्राप्त की। निस्संदेह वह चीनी-बोद्ध-धर्मरूपी गगन-मंडल के 
श्रत्यपिक जाज्वल्यमान प्रकाशिंडोमेसे एक था। 


द्म ध्याय 
हष--कवि तथा विद्वानों के संरत्तकं 


प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहित्यिक को उदारतापूर्वक श्राभय देने के 
लिए प्रसिद्ध ई। श्रश्वधोष को श्राध्रय देनेवाले महान्‌ कुशान राजा कनिष्कः; कालिदास 
इत्यादि कवियों के संरक्तक, गुप्त राजा-विशेष्रतः चंद्रगुप्च द्वितीय विक्रमादित्य श्रोर कुमार- 
गुप्त प्रथम; भवभूति के श्राश्रयदाता कान्यकृञ्ज के राजा यशोवमां, प्रतीहारवंश के राजा 
मदैद्रपाल शरोर उस के उत्तराधिकारी महिपाल जिनके दरत्रार में राजशेखर ये; राक 
वंशीय राजा श्रमोधवषे, उत्तर चालुक्यीय वंश के राजा विक्रमादित्य, जिसकी तभाको 
काश्मीर देश का कवि विह्ण श्रलेकृत करता था; परमार राजा मंज श्रर भोज श्रादि के 
नाम उल्लेखनीय दै । प्राचीन भारत मे कोई एेसा उल्लेखनीय राजा नहींथा जो कवियों 
धरोर विद्वानों के दल से धिर नदीं रता था । वे सव्र उसके श्राश्रय में रहते श्रोर पुरस्कार 
प्राप्त कसतेये। उन दिनौ राजाश्रौ से सम्मान श्रोर पुरस्कार प्राप्त करनेकी श्राशा 
साहित्यिक-परयास को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान करती थी। राज-द्रत्रारो म पांडितय-पृण॒ 
साहियिक रचनाश्रोका श्रादर होना प्रचार शरीर प्रसिद्धि के लिए श्रमूल्य साधन था। 
वतमान लेखकों श्रौर कवियों को जो साधन सुगमतता के साथ उपलन्ध है वे सब उस समय 
लभ्य नहींये। हम इतना निस्संकोच भावसे कह सकते कि प्राचीन काल म भारतीय 
प्रतिभारूपी पौषे को राजकीय संरक्तक बड़ी सावधानी के साथ सीचतेश्रौर पोषण करते ये, 
वे विन्या श्रौर साह्य कौ उति करने म॑ ब्र प्रयतनशील रहते थे । 

राजा हष निस्संदेह विद्वानों के महान्‌ श्रा्रयदाताथे। उन कौ साहिध्यिक्‌ गोष्ठी 
का सत्र से ग्रधिकर प्रसिद्ध सदस्य निश्चय ही 'कारवरी' तथा हष॑चरितः का रचयिता बाण- 
भह था। बाण की जीवनी, उस की र्चनाश्रो श्रौर शेली के विषयमे दहमश्रागे चलकर 
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लिखेंगे । यहां पर इतना ही बता देना पर्याप्त होगा कि स्वयं बाण ही हम यह्‌ बरतलाता है कि 
सघ्राट्‌ ने किस प्रकर पहले उसके साथ स्खाई का व्यवहार किया। परंतु कुछ ही दिनों मं 
उन की कृपादृष्टि पड़ने से करि को पर्याप्त सम्मान, प्रचुर धन शरोर प्रभूत स्नेह प्राप्त दृश्रा। 
चाद की जन-श्रतियां भी हषं के साथ उसके नाम को संव्रंधित बताती दै श्रोर यह भी कती 
हैकिराजासे उसे श्राशातीत धन प्राप्त हुश्रा था। 


दष के दरवारमे बाण के समकालीन मयूर श्रौर मातंग दिवाकर नामक दो 
श्रन्य कवियों का उल्लेख मिलता है । एक जनश्रुति के श्रनुसार मूर कवि बाण का मित्र 
छ्नीर संबंधी ( ससुर या बहनो ) धा। कहा जातादैक्रि श्रपनी पुत्रीके श्रमिशपसे 
जिष के सौँदये का उस ने पिस्तारपूवंक वणन करिया-उसे कुष्टरोगदहो गया था; किंतु 
१०० श्लोक मं सूर्यदेव की स्तुति कर वह उत रोगसेमुक्तदहोगयाथा। इन श्लोकोंका 
संग्रह सूर्य-शतक के नामसे प्रसिद्ध है। इसरचनासे बाण॒के मन मेँ द्यां उत्पन्न हूर 
श्रीर कहा जाता है, उसके मुक्रागिलेमे उसने चंडी-शतक की रचनाकी। चंद्रगुप्तं बे 
श्रपने (नवसाहसांकचरितः मे बाण श्रौर मयूर की इस प्रतिदवद्िता का संकेत क्रिया है। 
राजशेखर मयूर की कवित्व-शक्ति की प्रशंसा करता है | 


कवि मातंग दिवाकर का नाम उतना प्रतिद्ध नहींहै। राजशेखर के एक श्लोक 
के श्रनुसार स चंडाल कवि की कवित्व-शक्ति इतनी प्रखर थी कि वह राजा हषं के दरवार 
की साहियिक मंडली मे बाण श्रीर मयूर की समकरोटि काएक सदस्यदहो गया? | इस 
कविं के रचितं जो दो-एक श्लोक उपलभ्य है, उनके श्राधार पर हम उसकेसंव्र॑धमं 
कुं भी जनने मँ श्रसमर्थं ह| 


प्राचीन भारतके राजा, विद्वानोँंके श्राश्रयदाता दही नदीं ये, बल्कि उनमेसे 
छ्ननेक स्वयं प्रतिद्ध अ्ंथकारमी हुएै। उनकी रचनश्रोंको जन-साधारण इच्छपवंक 
नष्ट नहीं ्टोने देगा । उदाहरण के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि राजाश्रौंके 
सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते ह । हरेण की इलाहाबाद की प्रशस्ति मं लिखा दहै 
किं शक्तिशाली गुप्त राजा समुद्रगप्तने श्रपनी श्रनेकं "काव्य-क्रियाश्रोः से कविराज की 
उपाधि प्राप्त की । इसके श्रनुसार उस की रचनाएं विद्रञ्जनों के लिए (उपजीव्य थींर | 


"दहो प्रभावो वागेष्याः यन्मतिज्ञदिवाकरः। 
श्रीडषस्याभषत्‌ सभ्यः समोबाणमयुरयौः ॥ 
^ भिद्रजनोपजीभ्यनिकाष्यक्रियाभिः प्रतिष्ठितं कविराजशब्देस्य', कोरपस हंसन्छि- 
पटियोनुम दंडिकारूम, जिर्द्‌ ३, गुष-लेख नं० १, पंक्ति २७, मृल-पृष्ट ८, अनुवाद पृष्ठ १५ 
५उपजीभ्य' शब्द का श्रथ मेरी सम्मति मे जीविका अजन का उपाय' चैसा कि 
प्रद्धीर महोदय कहते है, नहीं हे । ˆदपजीव'-हस श्िथापद्‌ का श्रथ "उपयोग करना", 
रयोग म लाना भी होता भौर कदाचित्‌ यष्टी अथं यहां भभिप्रेत है। समुदगृक्च ने रेसे 
धेट कम्प्रा कीर्वनाकी कि विद्धजनमभी उस का भध्ययन काते तथा लाभ उठतेथे। 
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प्रसिद्र नाटक “मृच्छुकटिकः का रचयिता शुद्रक याजा था। उस का समय निश्चयात्मकरूप 
से हमे ज्ञात नदींहै। हषं कै पश्चात्‌ जो राजा कवि हुए, उनमें यामाभ्युदयः नाटक के 
रचयिता कन्नौज के राजा यशोवर्मा; कलचुरिराजा मायुराज, (त्राठवीं श्रवा नवीं 
शताष्दी ) जिस ने “उदात्तराघवः नाटक, जो श्रव उपलन्ध नदीं रहै, लिखा; दक्िणि का 
राष्टरकूट राजा श्रमोधवषं ( ८१५-८७७ ६० ) जिस के कुं श्लोक श्रभी तक पाए जाते 
है; धारकाराजा मंज ( ६७५-६६४ ६० ) ग्रौर उस के उत्तराधिकारी राजा भोज, जिस 
ने ११९ वींशतान्दीके प्रारममें काव्यो के श्रतिरिक्त श्रलंकारादिक विभिन्न विषरयौँके ग्रंथ 
रचे ये- परम प्रसिद्ध है । सोडदल° ने ( ११ वीं शतान्दी ) विक्रमादित्य, श्रीदपर, मँज श्रौर 
भोजदेव के नामों का उल्लेख रेसे राजाश्रों के उदाहस्णमे क्रिया षे जो करवीर ये। 
राजपृताना म शाकंभरीके राजा विक्रप्रराजदेव द्वार लिखा हूग्रा ्हरकेलि' नारक श्रभी 
तक इस राजा के ११५३ ई० के एक लेलकेसख्यमं त्रंशतः सुरक्ित हे। 

भारत के उत्तर कालीन इतिरासमे भीराजाश्रोंके ग्रंथ-कतां होने कौ परसिारी 
क्रायम रदी । मुगल साम्राज्य के संस्थापक व्राबर का तुज्ुक-इ-बावरौः गद्य-प्रवध-कान्य 
का एक श्रादर्शं है। जहाँगीर मी एक प्रसिद्ध लेखक था। श्रन्य श्रनेक मुराल-साजकुमार 
छ्नौर राजकुमारस्य ने भौ प्राजल तथा मनोहर पद्य लिखे ई । मुगल स्राटांके सायसादित्य- 
सेवी राजाग्रोंकी तालिकराकाश्रंत नहींदह्ो जाता। गत शताब्दी तक्र बहुसंख्यकदहिदू 
राजा्रं ने इस परिपाटी को क्रायम रक्लाश्रौर शायद एसे राजाश्रों कौ श्चसखला ग्राज 
भी श्रट्रूट है । 

लेखकों की तालिका मे राजा दर्पं का स्थान ब्रहुत ऊंचादहै। श्रधिकांश भारतीय 
तथा योरपीय श्रालोचकोँ ने बहत दिनोँसे इस वात को स्वीकार कर लिया दै कि श्रीहषं 
८नागानंद', <रतनावलीः तथा पप्रिदशिक्रा नामक तीन उच्च कोटिके नाटकनमंथां के 
रचयिता है । इस के ग्रतिस्ति संसत के प्र-संग्रदों मे भी उन की प्द्च-स्वनाएं पदं जाती 
है| कभी-कभी यह संदेह प्रकट क्रिया गयादैकरिये नारक दहपंकेस्चे दए नदीं्ह्‌। इस 
विषयमे जो प्रपाण उपलन्ध रै हम संत्तेपमं उन की विवेचना करंगेर | पहले हम वाह्य 
प्रमाण पर विचार करेगे | बाण श्रपने @षंचरितः मं कमसे कमदो वारउनकौ पदर 

'दुपजीन्य' शब्द्‌ के इस अर्थं के उदादरणस्वरूप “साहिस्यदपंण' का निश्नक्ञिखित 
पद्‌ उदृषत किया जा सकता है :- 

हस्यलं उपजीन्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्तनिक्तपेण--'सािस्यदपंण' २ 

१ संस्कृतम्‌ ज--'वावींद्ं श्च विक्रमादिर्यश्रीहषमुंनभोजदेवभूपालैः-सोडढकलक्लि खित 
'्रवंतिसु दरी-कथा', जिस मे ्रियद्िंका' नाटक के अनुवादकां ने उदूत किया हे । 
नारिमन, जैक्सन तथा भ्मोग्डन प्रियदशिंका बाद हषं", प्रस्तावना पृष्ट ३८ 

स्हस समस्त विषय के लिए नारिमन, जैन तथा चोग्डेन द्वारा अज्ञो में 
्ननुवादित श्रीहषं का “प्रियदशिंका' नाटक की भूमिका ( परष्ठर९-३९ ) व्न्य हे । इस 
विवरण का सारांश इसी अथ के पारिडव्यपूं विवेचना से ्िया गया ह । 
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रचनाग्रों की श्रोर संकेत करता है१ | किंतु इस से यह प्रमाणित नहीं होता कि हष ने उपयोक्त 
नाटकोमे से भरिसी की रचनाकी थी | किंतु एक विश्वसनीय साधन ते ग्रौर प्रत्यक प्रमाण 
मिलता है । इस्सिंग नामक चीनी बौद्ध-यात्री, जो सातवीं शताब्दी के श्रंतिम चर्णमं 
( ६७१-६६५ ई० ) भारत का भ्रमण करने श्राया था, साफ़-साफ़्र लिखता है कि “राजा 
शिवादित्य केवल साहित्य का श्रत्यधिक प्रेमी था; किंतु उस ने स्वयं बोधिसत्व जीमतव्राहन-- 
जिन्द ने एक नाग को बचनेके लिए ञ्रपने करो बलिदान कर दिया--की कथा को पद्य- 
बद्ध कियाथा। उसने रंगमंच पर न्त्य तथा नास्य-कला के साथ उसका श्रमिनय 
कराया २ 2 | यह्‌ कथन स्पष्टतः (नागानंदः नामक संस्कृत नाटक की श्रोर रंकेत करता ह 
जिसे विद्वानों ने ब्रहुन दिनोंसेदखकास्चा हृश्रा माना है। इस रोचक एवं महत्वपूरण 
बाष्य-प्रमाण के श्रतिस्किजो दषं को ग्रंथकत्तां प्रमाणित कररता है, इस बात कामी 
उल्लेख किया जा सकता है किं दामोदर गुप्त (जो ८०० ६० मं काश्मीरके राजा 
जयापीडके श्राश्नरयमं रहताथा) के (कुडटिनीमतः मे रज्लावली' काजिक्र किया गयादहै 
श्रीर्‌ उससे उद्धरण दिर गए है । दामोदर गुप्त कते कि इस नाटक का रचयिता एक 
जाह; यदपि साफ-साफ़ उसके नाम का उल्लेख नदीं किंथांदहे। 


हमे यहमभीबता देना चाहिए करि सादहिविक परपरा म १७ वीं शताब्दी तक हष 
एकं लेखक के स्पमं ज्ञात थे। सोडदढल (११ वींशताब्दी) ने उन्दंन केवल कवि राजा 
मानारहै, कितु श्धीहषःकेस्पमेंमी उनका उल्लेख कियाद, श्र्थात्‌ वे गीः यानी वाणी 
( कम्य इव्यादि ) मंश्रानंद लेते थे) जयदेव उनका नाम भास, कालिदास, बाण, ममूर 
श्रौर चोर के साथ लेता है। सत्रहवीं शतान्दी के सुप्रभिद्ध दाशनिक्र मधुसूदन सरस्वती 
नेउन को सप्र. शब्दों मँ रत्नावली नामक नारिक्रा का रचयिता बतलाया हे । 
संस्कृत के प्र-संग्रहोमं भी यत्र-तत्र ते श्लोक मिलते र जिनके स्चवयिता हषे माने 
जाते | 

तीनों नाटकं के स्चयिताकेसंवंधमंनजो कुं प्रमाण मिलतादहै उससे हम 
इस परिणाम पर पर्टुचने को वाध्यदहोतेदकियातोवेसप्र के सवरस्वयं दरं के लिखे हए 
हैया किसी रेसे श्रज्ञात नयककारनेउनकीरचनाकीदहै जो मानव-स्वभाव के विपरीत 
प्रसिदिका लोमी नहींथा । प्रधिद्धिक। लोभ उदारचसिति पुरुषों के चित्त की श्र॑तिम 
दुबर॑लता दै । किंतु उसने श्रपनी भावी प्रसिद्धिकेलोभको संवरण करके श्रपने राजा को 
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+ (क) अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्यांस्लो विषयः--हषंचरित', पृथ १२१ 
अथव उन की कविता का शब्दों मे पर्याप्त ख्पसे वणन नही हो सकता । 

(ख) काव्यकथास्वपीतमणगरतमुदमंतम्‌--'हष चरितः, पष्ठ ११२, 

भर्थात्‌ वे काव्य शौर क्था्ों म ्चनास्वादित भ्रश्तं की वषा करते े। 

२हस्सिग, "प रेक धोफ़ दि बुद्धिरस्य रेलिजन तक कुसु", भूमिका, पृष्ठ १९-२८, शौर 
मूल भ्र धः पृष्ठ १६२ 
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ग्रपनी साहित्यिक रचनाश्रौ का वास्तविक कत्तां होनेका श्रेय प्रदान किया | यह बात कि 
तीनो नारक एक ही व्यक्तिके लिण्वे हए है, प्रचुररूप से प्रमाणित होती है; क्योक्रि तीनों ही 
की प्रस्तावना में सूत्रधार राजा रष को उन का कर्तां बतलातादहै। इस फे श्रतिरिक्त सुच 
धारके मुख से कहलाए गए एक श्लोक में हषं को निपुण कवि कहा गया है । वह्‌ श्लोक ° 
प्रायः ज्यौकात्योंतीनोंनरकौमे पाया जाताहै। एेसे श्लोकौ के श्रन्य उदाहरण भी 
मिलते है । की-कदहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक मं मी पाए जाते । प्रियदशिकाः 
त्रोर ररल्लावलीः का भरतवाक्यएक ही है । पप्रियदशिंकाः के तीसरे श्रंक का तीसरा श्लोक 
नागानंदः नाटक के चोधे श्रंक का प्रथम श्लोक है। प्रियदर्शिका के तीसरे श्रंक का दशम 
श्लोक “नागानंदः के प्रथम ग्रंक का चोदहवां श्लोक है। इसके श्रतिरिक्ति विचार श्रौर 
रोली से सादृश्य, वार-बार प्रयुक्त पर्दो, एक ही से पात्र-पात्रियों ग्रौर समान परिस्थितियो से 
भी यह बात प्रमारितदहोतीदहे क्रि इन नायकौ का रचयिता कोद एक दही व्यक्ति था, 
उपरोक्त नारको कीरचना की कई शताब्दी पश्चात्‌ यह प्रर्न पहले उठाया गया कि 
उन के वास्तविक रचयिता कोन थे | मम्मट के प्रसिद्ध श्रलंकार-ग्रंथ काव्यादशं के कु 
सत्रहवीं शताब्दी के अर्वाचीन रीकाकार ही इस संदेह के लिए उत्तरदायी है | काव्यादशंकार 
मम्मट ्रपने म्रंथके प्रारभिक श्लोक मं उन लाभोंकी गणना करतेर्ेजो काव्य करने 
से प्राप हो सकते दहै ।२ उनमंसेएकधनकी प्रापि दे | ग्र॑थकरतां स्वयं श्रपने कथन के उदा- 
हरण मे बाण अ्रथवा कृच्छं दृस्तलिखित प्रतिर्यो के श्रनुसार धावक के दिए गष स्वो - 
पटार का उल्लेख करता है । किंतु जैसा कि प्रसिद्ध जमन पंडित बूलर ने माना हे, धावक 
का नाम निश्वयदहीमूलसेबाणके लिए लिखा गयाहै। हमारे पास इसका कुषछुभी 
विश्वसनीय प्रमाण नहींदैकिधावक नामका के कविराजा दषं के दरवार मथा, 
यदि यह मान मीलिया जाय करि धावक नाम का केई वास्तविक व्यक्ति था, तोभी काव्य 
प्रकाशः गत कथन दहं के नामसे प्रसिद्ध नाटकं के र्चयिताके संब्रधमंदमे कृछमभी 
नहीं बतलाता 1 यह तकं करना निश्चय ही त्रनुचित होगा कि कानव्य-प्रकाश' के रचयिता 
का श्रभिप्राय यक्थाक्रि धावकमे राजा केलिए नाटकोंकी रचना की श्रौर उसके 
पारि मिक-स्वरूप उसे स्वर्योपहार प्रदान किया गया} यह तो त्रवश्य स्वीकार करना 
होगा कि (काव्यप्रकाशः के ग्रनेक श्राधुनिक रीकाकार प्रारमिकर पद की टीका करते हुए 
कहते ह रि धावक कवि ने षके नाम से रत्नावली कौ र्चना कर के ब्रहुत-सी संपत्ति 
प्राप्त की। कितु संव्रंध मं यद्‌ कहा जा सकता है करिये टीकाकार स्वयं श्रपने निज के 
विष्य मेही पास्गतये। वे एेतिहासिफ़ तथ्यों के विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक लेखक नदीं थे । 


# कः 


१ श्रीहषौा निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणम्राहिणी 
लोके हारिच वत्सराजचरितम्‌ नाय्ये च दन्ता वयम्‌ ॥ 
तस्त्वेकेरुसपीह वाण्दितंफलप्राप्तेः पदं किं पुन- 
मद्‌ भाग्योपचयादयं ससुदितः स्वै गुणानां गणः ॥ 

२ काव्यं यशसेऽथकृते स्यवहारविदे शिवेतरकतये । 
सथः परनिदतये कंतासम्मिततयेोपदेशसयुमे ॥ 


१५६ 1 हरषवद्धन 


यह भी संभव हो सकता हे किं टीकाकारो के हाथ में धावक पाठवाली हस्त 
लिखित प्रतियां पड़ी हो-श्रौर उन्हे मम्मट के कथनसे यह श्रथं लगाया होजो कि 
ब्िल्कृल कल्पित है-- कि धावक ने श्रपने साहिव्यिकश्रम के लिए पारिश्रमिक प्रास्त किया; 
जत्र किं इस का सीधा-सादा श्रं यह होता है कि उसे श्रपनी काव्य-र्चनाके लिए इनाम 
मिला । बहुत संभव है किं श्रलंकारिकों के दल में परपरा से यह प्रवाद प्रचलित रदादो 
किंराजा हष के नाटकों कीरचना धावकने कीथी। कितु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद 
(काव्य-प्रकाशः के फल की भ्रमप्रणं व्याख्या हीके कारण यह प्रवाद प्रचलित दूश्ना, 
यहां पर यह कह देना भी उचित मालूमदहोता हैकरिवब्ाणकेा इन नारको का रचयिता 
मानने की बात सवंथा च्रस्वीकार कर देने योग्य है; क्योकि र्षचरितः श्रौर उन की शेली 
म बहुत विष्रमता एवं श्रसादश्यहै। श्र॑तम हम इक्त परिणाम पर पर्हुचतेरै किंउन 
नाटकं का. केवल श्रंशतः ही नही, बल्कि पणंरूप से राजा दषे का रचा हुश्रा माननादही 
युक्तिसंगत मालूम होता है । हमारे पास के ठेसा कारण नदींहै किं हमयह कद कर कि 
दरत्रारके कवियों ने उस की सहायता की, उक्तनाटकों कौ र्चनाका साराश्रेयदहषंके 
नद| हमे यह्‌ कदापिन भूल जाना चार्‌ करि हषं के समक्रालीन महैद्रविक्रम वमा पल्लव 
ने एक प्रहसन लिखा जो कि काव्योयित गुणो से त्राली नहीं है। उस के संवरध में यह के 
नदीं कता किं उस की रचनामेंश्ररकरिसीकादहाथ था) 

प्रव हम हष-रचित नाटकं का संक्षेप स॑ वंन करगे "प्रियदशिकाः चार्‌ श्रंको 
की एक नाटिका है | कहा जातादहैकिदहषंके नायको मे सब से पहले उसी की रचना 
हुई थी । उस समय उस की प्रतिभा परिपक्र नदीं हुई थी। इस नाटक मे वत्सके राजा 
उदयन श्रौरश्रंगकेराजा की लड़की प्रियदरशिकाः की प्रेम-कथा का वणन दै | कलिंगका 
राजा भी उस राजकूमारी पर मुग्ध था श्रौर उसके साथ विवाह करनेके लिए लालागित 
या | परंतु वह्‌ ग्रपनी इस मनोकामनाके पृणं नकर सकाश्रौर निराश हो कर युद्ध 
करके उसने पप्रियदशिक्राः के पिताकोक्रीद कर लिया । कितु राजकुमारी ने स्वयं ग्रपने 
पिता के विश्वासपात्र कंचुकी की सह।यता से श्रपने को क्रैद से बचा लिया। तदुपरांत 
जंगल के राजा विध्यकेतु की संस्तता में वह उस के यहां दिन व्यतीत करती है ग्रौर इसी 
लिए उस का नाम श्रारए्यका पडता है । जत्र उसका रक्तक स्वयं वत्स के राजा उदयन 
के सेनापति-द्वारा पराजितदहो कर मारा जाता दहै, तथ वह्‌ व्ंदीके रूपमे उदयन के दरबार 
म-पर्टचती है । उदयन श्रौ श्रारण्यका एक सरे को प्रेम करने लगते द । जब उदयन 
की रानी को इस प्रेम-संबध का पता चलतादहै, तव्र वह्‌ कुमारी को क्रीदकर लेती है। 
श्रारणयका निराश हो कर विष्रखालेतीदहै। कितु मंत्र के प्रयोग से उदयन उसको 
पुनर्जीवित करलेता है। इस बीच मेश्रंग के राजा का कचुकी श्रपने स्वामीका 
कृतन्ञतापूणं सम्मान प्रकट करने के लिए वत्सराज के दरबारमेंश्राता है श्रौर आरण्यका 
को देख कर पहचान लेता है किं वह वास्तव मं प्रियदरशिका दीहै। वत्स राजाकी 
सहायता सेश्रंगका राजा श्रपने सिंहासन कोफिरसे प्राप्त करता है। श्रंगकाराजा 
टृद्व्मां वत्सराज की रानी की मौसी का ¡पति था।| श्रतः रानी श्रपनी मोसेली बहिन 


हषं --कवि तथा विद्वानों के संरक्तक [ १५७ 


प्रियदर्शिका के जीवित हो उठने पर बहुत प्रसन्न होती है श्रौर राजा के साथ उसका पाणि 
ग्रहण कराती है । इस प्रकार यह नारक श्रानंदोस्सव के साथ समाप्त होता है । 

(रत्नावली भी चार श्रंकोँ मँ समाप्त एक नाटिका है । विषय श्रौर स्प दोनों दृष्टि 
से वह्‌ "प्रियदशिका' से संबद्ध है। इस नाटक का नायक भी राजा उदयन है। यद्यपि 
वासवदत्ता से उस का विवाह पदते ही हदो चूका है, फिर मी वह श्रपनी रानीकी एक दासी 
सागरिकाके प्रेमे फंस जाता है। वह दासी वास्तवमेलंकाकेराजाकी पुत्री थीश्रौर 
उसका नाम रत्नावल्ीथा | उस केपिताने उसे उदयन कीसख्री बननै के लिए वस्स 
भेजा । किंतु उस का जहाज्न समुद्रम इव गया ग्ररकोशांबरीके एक सोदागरने उसके 
प्राण बचाए | श्र॑त में वह बत्सके दरबार में पर्हची शरोर रानीके सिपुदं कर दी गई। 
सागरसे उसका उद्धार क्रियां गया, इत लिए उसका नाम शतागरिकाः पड़ा । रानी को 
कुमारी सागरिका श्रौर राजा उदयन के प्रेम-संबध का पता चलता है) वह बहुत नाराज्ञ 
होती है | त्रतः जत्र विदूपक उन दोनों प्रेमियों को एक स्थान म मिलने की युक्ति सोचता 
हे, तो वह उसे विफल करने की चेय करती है । ( तृतीय श्रंक ) फिर उन्द इकष्ठा देख 
कर कुमारी तथा विदूषक दोनों को वह क्रंद कर लेती दै । चौरे श्रंक मँ विदूषक कारावास 
से मुक्त हो जाता दै, वह क्षमा कर दिया जाता है; किंतु कुमारी रनिवास मे केद रहती ह। 
जादूगर के कौशल से महल में श्राग लग जाती है । कमारी भारी खतरे मे पड़ जाती है; 
कितु राजा स्वयं उसका उद्धार करता है। 

इस बीच मंलंकाकेराजाका मंत्रीतथा उसका साथी वाभ्रभ्य, जो रत्नावली 
के साथये, पोत-भंग से बच कर उदयन के दरबार मं पर्टुचे | वहां उन्होने रत्नावली को, 
जो उन की समक में जहाजके साय सम॒द्रमें दव गहै थी, देखा त्रौ पहचान जिया | 
्र॑तमे रानीने रत्नावली को, जो उत्त की चचेरी ब्रह्न थी, सपत्नी केरूप मं स्वीकार 
कर लिया । इसी श्र्रसर पर सेनापति रूमरावंत-दारा प्राप विजय का समाचार मिलता 
है । यह श्रानंद विवाद कौ खशीकोश्रौर भी श्रधिक. बद़ातादै। चोथे श्रंक मे नायक 
समाप्तदहो नाता है| श्रत सुखमय होता हे । 

'नागानंद' प्रियद्शिका' श्रौर रत्नावली से भिन्न है। वह एक नाटकडहे जो 
पच ग्र॑कों मे समाप्त होतादहै ग्रीर उन दोनोंकी श्रपेक्ता इस का विषय भी कु गंभीर 
हे। प्रतिम दो श्रंकों मं यह बौद्धधर्म का भाव उपस्थित करता रै । इस नाटक के नांदीमें 
भगवान्‌ बुद्ध कीस्तति कीगददहै। इस नाटक की रचना निश्चय दी हषे के जीवनके 
उत्तर काल मं हुई होगी । उस समय उनकी प्रतिमा दी पूणरूपेण विकसित नहीं हो गई 
थी, वरन्‌ वे बोद्धधर्म की शरोर भी सुकने लगे थे। 

इस नाटक का नायक विद्याधरो के राजा का पुत्र जीमूतवाहन है। वह सिद्धं 
के राजा की लड़की मलयवती के प्रेम-पाशमें श्राबद्ध हो जाता है । जीमूतुवाहन, दुष्यत 
की भांति, पहले तो तथवन में श्रपनी प्रेमिका से भेट करता है, किंतु कृमारी से मिलने के 
पश्चात्‌ एक मुनि उसे तपोवन से श्रलग ले जाता है । ( पहला श्रंक ) 

दूसरे श्रंक मं हम प्रेम-विधुरा मलयवती को चंदन-वृक्त के एक कुज मं पाते ह । 


१५८ | हृषवद्ध॑न 


वहां उस की दसी उस के व्स्थल पर चंदन की पत्तियों का उपचार करती है। उसी 
समय उस का प्रेमी श्रपने साथी विदूषक के साथ वहांश्रा पर्हुचतादहै। वह वहां सेकु 
दूर हट जाती हे श्रर राजकमार के मुख से सनती है करि वह उसकेप्रेममे व्याकलदै। 
च्रवकुमारीका पिता मित्रवसुश्रातादहै श्रौर राजकुमार से श्रपनी पुती के पाणिग्रहण 
करने का प्रस्ताव करता है । परंतु राजकुमार, जिस को यह पता नीह कि जिससे वह प्रेम 
करता हे वह उसके मित्र मित्रवसु की लड़की दहै, इस विवाह के प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर 
देता हे । मलयवती ब्रूत निराश हो जाती श्रौर फँसी लगा कर मरजानेका संकल्प 
करती हे । किंतु जीमूतवाहन समय पर पर्टुच कर उस की रक्ता करता है । दोनों का षिवा 
हो जाता हे | दोनों श्रपने सुख की पराकाष्ठा को पर्हुच जाते हैँ श्रौर स्र कृञ भूल जाते 
ह । राज्य केद्धिन जाने का समाचार भी जीमूतवाहन के चित्तम कोई खलव्रली नहीं 
उत्पन्न करता । किंतु नायक तुरत दी इसवातका प्रमाण देता है किं विवाहित जीवन के 
परमसख को प्राक्त करके मी वह दूसरों के लिए जीवित रहने के कतव्य को नहीं भूला | 
यह ज्ञात होने पर कि गरुड्देव कौ ज्लुधा को शांत करने के लिए नित्यप्रति सर्पे की ब्रलि दी 
जाती हे, वह्‌ श्रपने प्रणको देकरमभी उन के प्रशोंको बचाने का संकल्प करता है। 
शंखचूट नामक सपं देवता के लड़के को बलि देने कीवारीच्रातै है; किंतु राजकुमार उस 
के बदले भक्तण करने के लिए श्रपनेको गरुड के सामने उपस्थित करता है। (पंचम 
प्रक ) देवीगोरी नायक को फिर जीवित कर देती दहै श्रर वह मलयवती तथा श्रषने 
माता-पिता के साथ श्रपने राज्यम सिंहासन पर फिर आ्ररूट्‌ कर दिया जातां है। 


हषं की कला ओर रैली 


उसके समकालीन वाण की जटिल एवं ग्रलेकारिक शोलीके साथ तुलना करने 
सेञ्चातदहोतादहैकरिदहष की शेली की पिशेपता उसकी सरलतारहै । कविराजा शरपने 
नाटकों मं श्रपनेको एक उचकोटिके कलाकारकेस्पमं श्रमिष्यक्त करते है। वे श्रपनी 
वस्तुकथा को ब्रड़ी चतुरता के साथ तैयार करते है| यद्यपि वेग्रपनेदो नारकों--^रलावलीः 
द्रोर "प्रियदर्शिका म राजा उदयन तथा उस की प्रेम-कहानीकोही श्रना मुख्य विष्रय 
चुनते है, तो भी उस परंपरागत प्रवादको इसदढगसे वणन करते कि वह नवीन श्रौर 
एक प्रकार से मोलिक है। जनश्रति-प्रयिद्ध उदयन की कथा से उक्त दोनों नाटकोँ मं मारी 
श्रतरद्ै। इसमें सदेह नदीं करि दषं श्रपने नारको के कतिपय पा्र-पाधियों तथा परि 
स्थितियों के लिए कालिदास के कृतज्ञ १ | किंतु संस्कृत सादित्य मे इस भारतीय शेक्स- 
परियर की श्रनोखी स्थिति को देखते हुए यदह ऋण श्रनिवायंथा। इसके श्मतिरिक्तं दोना 
नारककाते ने श्रपने नारको के लिए जो विष्य चुने थे, उनम कुष्ठु सादृश्य है ( उदाहर 
णाथ कालिद(स के 'मालविकासिमि> ग्रौर हषे के श्रियदरिकाः मे) | हष श्रपने पा्रोँका 
चरित्रचित्रण बड़ी कुशलता के साथकरतेहैश्रौरसाथ ही यहभी प्रकट करते कि प्रेम कौ 


नाकगो 


॥ 0 


हैखिए, 'नारिमन, जैक्सन धरोर चयोग्डेन का "प्रियदुशिःका बादरं ६ष', पृष्ट ८७ 
से १० वक | 


हषै-कवि तथा विद्वानों के संरक्त | १५६ 


भावना की श्रभिव्यक्तिमें वे सिद्धहस्त ये | साथदही मानब-हृदय के श्रन्य गंभीर उदार 
भावो के चित्रण करने मे भीवे कम सफल नहीं रहै । नायक नागानंद बोद्ध-धमं का श्रादशं 
था । वह श्रत्म-त्यागी, उदारचेता तथा दृद प्रतिज्ञ है | दूसरे फे प्राणका बचने केलिर 
वह स्वयं वीरता पूवक मृत्यु का सामना कररता है| बह परोपकारका श्रवतारदै। दषं के 
पास वणनात्मक शक्तिकी भी कमी नहींरहै। कला, प्राकृतिक पदार्थो तथा मानव- 
भावनाश्रंके जो वणन उन्दोनेकिएहै वे सराहनीय । भाषा का प्रवाह उन्मुक्त है, 
उस मं कहीं करत्रिमता नहीं श्नाने पाई है। श्रलंकारो का प्रयोग वे बड़ी कुशलता के साथ 
ग्रोर प्रमाघोयादक सूपमें करते ह| उनके नटो की संस्कृत सरल श्रौरसदर है। सब 
वातां पर दृष्टि रखते हुए हम कह सकते है कि प्राचीन संस्कृत कवियों मे हषं कोएक 
प्रतिष्टित स्थान प्राप्त है। उत्तर-कालीन हिंदू लेलक) कौ दृष्टि मे “तावलीः को बहुत ऊँचा 
स्थान मिला था । सदुक्तिकणामरतः जेमे सस्कृत के पद्य संग्रहं मं उस के श्लोक प्रौद्रचना 
के उदाहरण केरूपमं उदुधरृत करिए गए ह । साहसिक रचना की श्रनेक विरोषताश्रोंको 
सीदाहरण समाने के लिए ग्रलंकारमरंथों के रचयिताश्रं ने उन के नाटकं विशेषतः 
^रत्ावली' से स्वच्छंदता-पूर्व॑क उद्धरण दिए दहै। 

उपरोक्त तीन नाको के श्रतिरिकि दो ग्रन्य संस्कृत काव्य हषके नाम से प्रसिद्ध 
हे। उनका विपरय बरोद्धधर्म है। उनसे एक मसुप्रभास्तो्' है। इस मं २४ श्लोकं 
मं बुद्धदेव की स्वति की गर है। दूसरे काव्य का नाम 'त्रषटमहाश्रीचेत्यसंस्कृतस्तोत्र' हे । 
उसमंश्राठ महान चैयों का गुणगान पाँच शोकं मं किया गया है । उस के शोक संदर 
ह। मूल संस्छरेत ्रंथ चीनी लिपिमं श्रबर तकर सुरक्लित है१। इनके श्रतिरिक्त लगभग 
ग्रापे दजन शोक श्रीर्ह जो संस्कृत के प संग्रहमं उन केनामसे उद्धृत किए जातेह। 
ये शरक उन के उपलब्ध नाटकं मं नहीं पाए जाति। पप्रियदशिकाः के संपादक की भांति 
हम भी यह कने के लिए स्वतंत्र है क्रि मधुवन श्रीर्‌ वंसते के लेखो के फल को स्वयं हषं 
ने लिखवा्यौ धार | किंतु इस कथन क्रा समथन करने के लिए हमारे पास कुङ्कुमभी प्रमाण 
नहीं है । लेख-गत श्लोकों से निश्चयात्मक रूप से इस संबंध मे कुच निरय करना श्रसंभव 
है। कितु यह मानना ्रपिक उपयुक्त दोगा कि दोनों लेखों का पांडु-लेख महाक्तेपटल के 
द्रधिकरण मं तैयार कराया गयाथा श्रौर उसके द्वारा स्वीकृत हुग्राथा। श्र॑तमें राजा 
ने उस पर श्रपनी स्वीक्रति दी। 

यह कहना श्रभी त्रवरोष रै क्रि केवल विद्वानों के श्राश्रयदाता श्रौर कवि होने के 
नाते ही इतिहासकार दषे का वणन कर संतोष नदीं कर सकते । वे सुशिक्षित श्रौर ससंस्छृेत 
विचायं के व्यक्तिये। मालूमदहोतादहै किउनमं श्रगाध पांडित्यदही नहीं था, वरन्‌ वे 
ललित कलाश्रो मे भीपारंगतये। बाणनेलिखादै किंवे सव विद्याश्रों श्रौर संगीत के 

१देखिपए, नरिमन जैक्सन तथा ओोग्डन सम्पादित 'प्रियदशिंका वादे हषे' की भूमिका 

पृष्ठ ४४ 

^ उक्त 'प्रियदरिका' की भूमिका, पृष्ट ४२ 


१६० ` दरषवद्धन 


लिए सरस्वती के गृह-स्वरूप एवं ललित कलाश्रों के लिए “कन्या-ग्र॑तःपुरः स्वरूप थे १ । 
हम को हत मे संदेह करने की श्रावश्यकता नहीं है करि हषं संगीत के प्रेमी श्रौर गुणज्ञ थे । 
चाद वे स्वयं कुशल सांगीतिक नरे हँ; परंतु वे सुदत्त सांगीतन्च की भांति वीण-वाद्य 
कोसनाकरतेथेर। वे एक गुणज्ञ की भांति कला की कृतियों के .खूतब्र पहचानते थे । 
उन दिनों राजकरुमारां को ललित कलाश्रों की शिक्तादौ जाती थी । चंद्र पीड की शिक्षाक 
जो वणन व्रण ने करियादै उसे एक दम कलितन समना चादिए। उज्जयिनी के 
राजकुमार ने भरत तथा श्रन्यन्य द्वारा निधांरिति वृव्य-नियमों मे नारद, श्रादि की संगी 
विद्याम तथा बांस॒रीश्रादि वाद्य एवं चिच्रक्लामे बड़ी कुशलता प्राप्त कीथी| 

यह मत स्थिर करिया गया है कि हष का हस्ताक्त्र श्रसाधारण सूपसे सुंदर था, 
इस के प्रमाण में बंसखेरा लेख का प्रमाण उपस्थित किया जाता हे । त्रनुमान किया जाता 
है कि उसलेखमेंदहषंका श्रपनेदहाथका बनाया हुश्रा हस्ताक्तरहे। उस मं साफ़-साफ़ 
लिखा है ^“स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीदस्य । स्मिथ कामतदहै कि नाम श्रसली 
कोदेख कर खोदा गयाथा। कितु यह बात उल्लेखनीयदहै किंनाम की लिख।वट लेख 
कीलिपिसे तनिक भी भिन्न नदीं है श्रौर यह मालूम होता हैकिं लेख को हृष के महा्तपटल 
के श्राज्ञानुसार ईश्वर नामके लेखक ने उकत्कीर क्रियाथा। हमे यह्‌ स्वीकार करना होगा 
कियातोसंपूणं लेखदहषंकेहाथसे लिखा गया था; ्रथवा नाम सहित सारालेख श्रनु- 
मानतः लेख-विमाग के किसी कर्मचारी करा लिखा होगा । मेरी सम्पति मे लेख उत्कीणं करने 
वाले ईश्वर के सामने मूल लेख की एक साफ़ तथा सुख्यष्ट प्रति थी भ्रोर वह लेख-दकछर में 
तेयार की गई थी ।उसमंदहषं कानाम प्रायः उसीरूपमंथा जैसाकरिद्कपि ग्रौर टाइप 
किए हूए सरकारी कागजात पर श्रफ़सरों के नाम लिखे रहते हँ शरोर उनके सामने ब 
खु° रहता दहै यदं कोर नहीं कटेगा क्रिये नाम खयं श्रफ़सरों के हाथों से लिखे 
जाते ह । 'सदहस्तः शब्द काश्रथंवहीहैजोवन्खुन्कादहै। श्रावश्यकस्पसेउसका 
श्रथं यह नहींहैकिस्वयंमेरेहाथ का लिखा दृश्रा है! इसके श्रतिरिक्त दं का हस्ताक्षर 
श्रखधारण सूपमंश्रच्छा रहा होगा जववे रज्य के साधारण कारज्ञातों पर इतने संदर 
ग्रत्तरो मं हस्तात्तर करते थे । मे इस परिणाम पर पर्हुचता हू कि बंसखेरा के लेख में हषं 


# ^) 0 


१सवेविध्ासंगीतकगरहमिव सरस्वत्या, कन्यान्तःपुरमिव कलानां -- हषं चरित, 
धृष्ट १२० 

रद्मापाटर्लांशुतनुतंश्रीसंतानबलयिनीं कुरिक्षकोरिबालवीणं श्ननवरतचलितं 

चरणानां वादयतासुपवीणायतामिव स्वरग्याकरणविशारदं श्रवणावतंतमधुकरकलानां 

कलक्वशितमाकरंयन्तम्‌ ।--^ह षेचरित', पृष्ठ ११६-१७ 

स का भावाथ यष्ट हे :ः- दषं केकानोँमे कुडल सुशोभितये जिनमे मशि लगे 
ये। हन काञ्चव्रभागष्ठीमानों एकदछोदीसी वीणा थीश्रौरमणिकी गुलाबी किरणे उसकी 
त्रियो के समान थीं। राजाके कानोंके पास भन-भनाते हुए भरि धपने सदा चंचल पैरों 
से मानों इस बीणा को वजा रहे थे । हषं एक कुशल संगीतक की भाति इस गत को सुन 
रहै थे। 


दप्र-- कवि तथा विद्वानों के संरक्तक | १६१ 


का जोनामपाया जाता है वह स्वयं दषंका लिखा दृश्रा न्हींदहै। मैसूर तथा वलभी के 
लेखों मेँ राजाघ्रौके इसी प्रकारके दस्तखत च्रनेक ब्रार मिलते र्दै। इससे भी यद 
सिद्धहोतादहैकि वे रयजाश्रोंके हाथ के बनाए हुए हस्ताक्षर नहीं क्योकि एसा विश्वास 
करना कठिन दहैकरि प्राचीन भार्तके इतने श्रधिक राजाश्रों की लिखावट श्रच्छी होती 
थी।| यदि हम इते मानमभी लेंतो यह कहना एकदम कठिनदहैकि समी राजाश्रोंने 
न्यूनाधिक एक ही से श्रत्तर, जैसा कि उनकी लिपियोंसे प्रतीत होता है, लिखे गे । 

कितु उपरोक्त वातांसे हमारे इस कथन पर कुद मी व्याघात नहीं पर्टरुचता कि 
हषर एक प्रकांड विद्वान, उच्चकोटि के ग्रध-कर्तां श्रौर ससंस्छरृतभे। प्राचीन भारतके 
मध्यकालीन इतिदहासके प्रष्ठोंमे उन # नाम सद्‌ा देदीप्यमान रहेगा 
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९१ 


नकम अध्यय 
हषे का धमं 


किसी व्यक्तिविशेष का धार्मिक विश्वास उस काल की घा्िक त्रवस्थाक्रा परि 
णाम दहै जिसमे वह्‌ रदता, विचरण कर्ता ग्रौर जीवन व्यतीत कर्ता है । साधार्णतः समाज 
की उस समय जो धार्मिक श्रवस्या थी उसका वणन हम विष्तारके साथश्रागे के एक 
प्रध्याय में करगे | यदा परर इतना कह देना प्यांपत होगा कि उस समय समाजमं मुख्य 
तया तीन मत प्रचलित य-वौद्ध, ब्रह्मण एवं जैन । बोदध-ध्म यद्यपि निश्चयसूपसे 
पतनोन्मुल था तथापि श्रभी उस की शक्ते ब्रड़ी जवदंस्त थी | पूर्वी मारत श्रीर्‌ वैशाली जैसे 
प्रदेशा का लोड कर जेनधमं का प्रभाव उत्तरी भारतमें करमरहगयाथा। पौराणिक 
देवताश्रों के माननेवालौ की संख्या श्रधिकाश प्रातो मं बरूत श्रधिक्र थी। यद्यपि धार्मिक 
प्रसहिष्णुता तथा धममोधता का एकदम श्रभाव नहीं था, पिर भी विभिन्न मतो के 
द्रनुयायि्यो का पारस्रिक व्यवदार मित्रतापृण था। किसी एक देवता की उपासना करने 
वाला बारी-बारी से उस काल मं प्रचलित सभी प्रकार कौ उपासना करने के लिए प्रसन्नता 
पृक तैयार रहता था | 
जिस कुल से हष का संबंध था वह श्रपनी धार्मिक सहिष्णुता तथा सवंधम-समन्वय के 
लिए खत प्रतिद्ध था । हर्ष के सर॑धिर्यो श्रौ उनके पूजो मेँ से प्रत्येक व्यक्ति, यद्रपि 
किसी एक खास देवता का भक्त था श्रौर उसी की पूजा सच्चे हृदय से करता था, तो 
भी वह अरन्य देवता््रो की उपासना से विमुल नदीं रहता था । हषं का एक दूर का पवंज 
पुष्यभूति शिव का श्रनन्य उपासक था । बचपन सेदहीशिव के प्रति उसके हृदय में 
स्वाभाविक भक्तिभावना जाग्रत हो गई थी | स्थानेश्वर नगर मे उपासनाके प्रधान विषय 
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शिव ही थे वहां घर-घर परशुपाणि शिव कौ उपासना होती थी । हम शहषंचरित' मं पुष्य- 
भूति के इ्मशान-भूमि मं शव की क्ती पर चद कर वेतालसाधना के भयंकर 
त्रनुष्ठान म॑ भेरवाचायं नामक महाशेव की सहायता करते हए पाते ई । 

हषं के पिता प्रभाकरवद्धन स्वाभाविक प्रवृत्ति से सूर्यं के श्रनन्य उपासक येर। 
वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पृवाभिमुख हो कर पद्मरागके बने दए एक पविच्र पात्रमं 
रक्त कमलो का एक गुच्छाले कर सूयंदेव के त्र्य देते थे | वह पात्र मानों उनके हृदय 
कीभांतिसूयके हीरंगसेग्रंशतः रंजित दहता था | श्रध्यं देनेके श्रतिरिक्त संतान पाने 
की इच्छा सेवे नित्य प्रातः, मध्याह तथा संध्या समय श्रादिवयहृदय मंत्र का जप करते 
थे । मधुवन श्रौर बं्खेय के लेखों तथा सोनपत के मुहरमे प्रभाकरवद्धनको रमादिय 
भक्तः कटा गया है । हषं के ज्येष्ठ भ्राता सज्यवरद्धन मधुवन श्रौर वंसखेरया के लेखो मं 
'परमसौगतः कहै गर है; किंतु सोनपत के महरम वे '्परमादिव्य-भक्तः बतलाए गए दै! 
मालूम होता है करि राजकुमार बौद्धधर्म के उपदेशं से प्रभावित हूए ये । संभवतः बरौद्धधम 
की प्रवृत्ति केकारण दही उन्होने प्रभाकरवद्धनकी मृद्युके श्रनंतर सन्यास ग्रहण करने 
का संकल्प किया | किंतु बुद्धके प्रतिउन की जो भक्ति थीउसकाश्चर्थं यह नहींहैकिवे 
हिंदू धमं के देवतान वरिशेप्र कर सु्देवसमे जोकि राजकुल कौ उपासना।के प्रधान विप्रय 
थे, विमुख हो गए थे । यहां पर यह लिख देना श्रसंगतनदहोगाकरि बाण उन की ब्रद्धधमं 
की प्रवृत्ति के संबंध में कु मी उल्लेख नदीं करता । हम कह सकते हँ करि राज्यवद्ध॑न न 
हष की भांति ही त्रनेक देवताश्रौं की उपासना कौ। 


हं क धर्मके विपय मंज्ञान श्रीर निश्वयात्मकहै। इसके लिए हमे चीनी 
यात्री हनसांग ऊ प्रति कृतश्षता प्रकट करनी चाहिए; फयोकि उसने त्रपने भमर-वृत्तांत 
मराजाकरे संवंधमेभी करुद्धं विवर्ण दियादहै। लेखौंमं उन्हें ( पर्ममादेश्वर ) लिखा 
है | इस का श्रथ यहुहोतारै करिबे राजकरुल के ञ्जन्यतम प्रधान देवता शिव के श्रनन्य 
भक्तये । सूर्यदेव के वराद शिव जी ही निस्संदेह संपूरणं राजधानी मे सवप्रधान देवता ये) 
वाणु हमं व्रतललाता है कि शशांक के विर्द्र श्माक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने के पू 
टं ट व्ड़ी भक्ति के साथ भगवान्‌ नील-लोहित की पूजा की | हषं के राज्य की महर प्रर 
तृपका चिच्र श्रक्रित दहोताथा। शशांकके विरुद्ध प्रस्थान के बाद दी श्रीपं सरस्वती- 
तटस्थ एक संदिर मं दशन करनेगएजो राजधानीसेदूरन था यहां प्रामाह्ञपटलक 
उन से मिलने के लि श्राया श्रौर एक नवीन बनी हई सोने की वृष-चिहित-मुद्रा उन को 
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समर्पित की१ | इससे भी सिद्ध होता है कि हषं म शिव-उपासना की प्रवृत्ति पयांत्त मात्रा 
मेथी । साथदहीदषंने भीसूर्यदेव की उपासना की उपेक्ताकभी नदीकी २। उन दिनों 
ब्राह्मणो, श्राचायी, मात-पिता श्रौर गायकाच्रादर करना हिंदू.धर्मका महत्व-पूणं श्रंग था। 
है ने बाह्मणोका समुचित श्रादर करनेमं कोद कमी नहीं रक्खी। बाण श्रपनेग्रंथमं 
श्मनेक स्थलों पर इस कथनको प्रमाशित कस्तादहै। उन्होंने शशांक पर चदढाद करने के 
लिए रवाना होते समय ब्राह्मणों को बड़ी वष्री भेट दीउ | बाण का, जौ स्वयं एक ्रादशं 
ब्राह्मण था--कथन दहै कि ब्राह्मण लोग उन्द्‌ श्रपना सदा कटिवब्द् सहायक समते ये*। 
इस मे लेशमात्र भी संदेह का श्रवकाश नदींहे कि उप्रा्तना के श्रन्य विषयों के संबंधमं 
हषं दूसरों के लिए उदाहरण-स्वरूप ये । 

श्रपनी माता के प्रति उनके हृदयम जो प्रगाढ सम्मान शरोर श्रद्धा थी वह दर 
चरितः के एक पद से पाठकों को पूणतया खष्टदहोजातीहै। इस पदम ब्राणनेउनको 
श्रपने पति के जीवन-कालमंदही जल कर मर जाने के भीषण संकल्पसे डिगाने के लिए 
हषे के विफल प्रयलों को बडे ही कारण्यव्यंजक शब्दों मे वणन किया है | 

हनसांग के दिप्‌ हए भ्रमण-वृत्तात के श्राधार पर इतिहासकार इस बात से सह- 
मतर किप की प्रवति उस के उन्तरकालीन जीवनम बौद्धधर्म कीश्रोर हौ गई थी। किंतु 
हमे यह याद रखना चाहिए किं उन के बड़े भाई बौद्धधर्म के पक्के श्ननुयायी ये । जीवन 
के प्रारभिक वषो ममी उनके हृदयम तथागत ( बुद्ध ) धर्मकेप्रति संमान निश्चय 
ही बना र्दा दोगा। इस के श्नतिरिक्त बोद्ध महात्मा दिवाक्रर मित्र ने उन के ऊप गहय 
प्रभाव डाला होगा, जैषा उन्दने उनकी बिनि राज्यश्री पर डाला था । हम को यह निश्चथ 
समना चादिए करि बौद्ध-धर्म की श्रोर उन का सुकाव उसी समय दुश्ाथा, जव कि विध्य 
के जंगल मे उक्त महात्मासेउनकी मेट हई थी। बाण बतलाता दहै कि यद्यपि हषं नै 
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राज्यश्री को श्रात्महस्या कसनेसे रोका था. किंतु उसने काप्राय वस्र धरण करने की 
श्रनुमति पिपत करने केलिए श्रषने भाई सेप्राथनाकीथी। इष उस कीप्राथनाको 
स्वीकार करने के लिए तैयार ये; लेकिन इस शतं पर क्रि जव तक वे श्रपने शत्रुश्रोंसे 
दला लेने के संकल्प कोपूरान करलं तब तक वहता करनेसेस्कीरदै। साथी 
हषं ने दिवाकर मित्रसे प्राथनामीकीथीफरिवे कृपया कुलु समय तक उनका श्रातिथ्य 
स्यीकार कर शोक-ग्रस्ता ब्रहिनि को धार्मिक वातं सुनाएं श्रौर उपदेश तथा सलाह 
दं | इतिहासकारों ने प्रायः इत बात की श्रवहेलनाकरीहैकि राजा श्रर उन की बहिन के 
साथ महलमें ठहरनेके कारण दिवाकर मित्र ने बो धर्म करे उपदेशों के प्रति उनके 
ह्दयों मे प्रगाढ सम्मान पेदा करदिया था] उस महात्माने राजधानी में ्रपना दिन व्यतीत 
किया श्रोर भाई एवं बहिन के चित्तो को बरौद्धधर्मं के मावोँसे मरदिया। किंतु दिवाकर 
मित्रके इस क्रामको पूरा करनेवाला हेनसांगथा | उसने महायान शाखा के बौद्धधर्म 
फे प्रतिराजाके ध्यानको खुूवश्माकपित फिया। हेनसांग ग्रौरहर्पंकी मेंट बंगाल में 
खजुधिर नामक स्थान मंड उव क्रिवे गंजाम के श्रक्रमण॒से वापसश्रारटैये। 
यात्रीने राजा को महायान धर्मके सिद्धांतोंको समाया । राय्यश्रीभी माई के पील व्रेठ 
कर उन के व्याद्यान को सुन रहीथी?। ग्रतः हनसांग का काम हीनयान मतकी 
नुयियों को दिखाकर हष के हृदय में महायान मतकेलिए्‌ जोश पैदा करनाथा। कितु 
यहां पर यह भी लिख देना चादिएकिं राजा श्रौर हेनसांगके ब्रीच जोमेट हृई उससे 
केवल राजाकादित ही नदीं हूश्रा, बल्कि उनमें कुच धमांधता भी ब्द गड । मालूम हेता 
हैकरिदर्षने धामिक वाद-विवाद करने की प्रवृत्ति को धर्मके श्राचायं हेनसांग से श्रंशतः 
प्रात किया; किंतु यह भाव वास्तविक धामिंकता के पूतया श्रनुकूल न थः | नए मतके 
लिए उन मंद्रतनाजोश था क्रि उन्होंने तुरत कन्नोजमं एक महती सभा बुलाई । 
उसमे विमिन्न संप्रदायो के लोग सम्मिलित हुए । इससभा का उद्श्य उत कालके 
श्रन्य मतां मं महायान को श्रेष्ठता सिद्ध करना तथा श्नन्य सिद्धांतों का खंडन कर हनसांग 
केरचे हुए महायान-शानच का प्रचार करना था । जैसा किंडा० मुकर्जीं कदतेहै 
उस सभामेंहपनेग्रसदिप्ुता काप्रदशन्रिया जोकि उनको साधारण शासन-नीति 
के प्रतिकूल थार | हम देखते हैँ किंउससभा मजो वाद-विवाद हूश्रा उत्त मन्याय 
ग्रौर श्रोचिव्यका प्रायः श्रमाव था। सचमुच उसमे कोड वाद-विवाद दही नदीं हृश्रा। 
हेनसांग के साथ विवाद करनेकी हिम्मत किसी ने नहीं की क्योकि राजा कीश्रोर से 
यह्‌ पहते दही घोप्रशा कर दीगदै थी किं “्जो कोद उसके ( याच्नी ) विरुद्ध बोलेगा 
उसकीजीभकाटलौी जवेगीःः। वात यह थी कि हीनयान संप्रदाय के श्रनुयायी हनक्तांग 
का प्राण॒ लेने के लिए षडयंत्र रचरदैथेग्रीर इसी के परिणामस्वरूपं उक्त श्राशय कौ 
घोषणा की गई थी; कितु वास्तव मे उस की कुलु ग्रावश्यकता नदीं थी। उस के कारण 
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वाद-विवाद की शर्ते ब्रिलङ्कुल श्रन्यायपूण हो गई थीं। हेनसांग की विजय एकतांमी थी | 

श्रनेक व्यक्तियों ने उसे श्रश्रद्धाकीटष्िसे देखा होगा | जेया कि डा० स्मिथ स्वीकार करते 
है “वषं कभो-कभी पूणं धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता के सिद्धांत के विरुद्ध ्राचरण कर 
वैठता था११ महाराज श्रज्ञोक के शासनमे उक्त प्रकार की घटना का होना श्रसंमव था | 

उन्होने एक प्रसिद्ध धर्मशासन निकाल कर ग्रन्य संप्रदायो के प्रति पणं सदिष्ुता पदरशित 
करने का श्रदेश कर दिया थाः । थोड़ी-वद्ुत धमांघता फे वशीभूत हो उन्दयौ ने ग्रपने मन 
मे यह नहा सोचा किं च्रपने सध्मांनुयायियों के प्रति विशेष सहानुमूति दिखा करवे श्रपनेदी 
धम को क्षति पर्टृचा रहे ये । संदेह किया जा सकता है कि ब्राह्मणो ग्रौर बद्धो के बीच श्रंतर 
ब्रदाने का कुं दायित्व हष की धार्मिक नीति पर था। दोनों मतवाले यद्यपि प्रत्यततः 
शातिपवंक एक साथ रहते थे क्रितु बहुधा वे एकर दूसरे से हार्दिक द्वेषभाव रखते ये| उस 

समय वैदिक-धमं के ब्रहूतसे श्रन॒यायी ब्राह्मणे जो यज्ञौ के ऊपर विशेष जोर देते 
ये | मीमांसका के प्रयलन से उस की दिन-प्रति-दिन उन्नति होर्दीथी। इसमं संदेह नीं 
किंसारेदेशमंकटर ब्राह्मण बरौदधधमं का खंडन तथ। वैदिक यज्ञोक्रा समर्थन करनेमें 
प्रपनी बुद्धि का उपयोग क्रते थे। शसन-काल के प्रारंभिक भाग मे हृष की उदार 
सहिष्णुता की नीति का दही फल थाक व्राह्मण तथा श्रमण दोनों संतुष्ट बने रहै 
कितु इस बुद्धिमत्ता-पृणं धार्मिक तटस्थता की नीति को परित्याग करदेनेके कारण उन 
दोनों संप्रदायो के संवंधमंवेर्भावपेदाद्येगया। योतो ब्राहमण लोग पहले हीसे ह॑ 
पर कु रष्ट ये क्योकि उन्दोँनेकठोर दंडका विधान कर जीव-हिसा करना व्रंद कर 
दियाथा, किंतु जव्रवे उनके प्रतिद्रद्वियां धोद के प्रति विशेपङृषाव सहानुभूति 
दिखलनि लगे तत्वे उनकेशत्रु वन गये। पशु-बलि कौ निपरेधाज्ञा का उन्दने 
सभावतः श्रपते धम पर एक श्रातात समभ्ा। उनका श्रसंतोष उस समय श्रपनी 
पराकाष्ठा पर पर्ह्च गया, जब हर नै साहस कर के कन्नौज कौ धामिक परिषद्‌ मं श्रपनी 
धमीघता का खुल्लमखुल्ला प्रदशंन सिया श्रौर त्रपनी घोप्रणा-दवारा स्वतंत्रता पूर्वक 
वाद-विवाद करना असंभव करर उनका ग्रपमान करिया | ब्रा्मणोंके दृदयमे जो द्वेपभाव 
श्रव तकं श्रवस्द्ध पडेयेवे प्रकट होगए। उन्हंन स्वयं राजाकी दहत्या करनेकीचे्ट 
की, किंतु जिस धममौध व्यक्तिकेा उन्दने इस कायं के लिए नियुक्त फिया) वह फ्रोरन 
गिरप्रतार कर लिया गया । उसने स्वीकार कर लिया क्रि वह्‌ कतिपय रेसे विर््याधियों 
द्वारा राजा की हया करने के लिए उत्तजित किया गयाथा, जो बरोद्धों के प्रति राजा द्वारा 
प्रदरित श्रत्यधिक सदानुभूति के पसंद नदीं कस्तेये। हषे के इस श्रपराध के बहुत 
गंभीर न समना चाहिए था क्योकि वह्‌ व्यक्तिगत था | यदि वे उपयुक्त रीति से षडयंत्र 
के नाय्ोंकेदडदेदेतेतोन्यायका उदेश्य सिद्द जाता । किंतुएेसानकर के, हम 
देखते है करि श्रधिक से श्रधिक्र जितना कठोर दडदियाजा सकताथा, उन्दरँनेदिया, 
लगशमग ५०० ब्राह्मणों का उन्दोंने निर्वासित कर रिया । बादका इन सव क्रा व्यापक 
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ग्रोर श्रनिवार्यरूप से विपरीत प्रभाव पडा। यह वात निश्चयदैक्रिदेश मे बौद्धधमं 
का प्रभाव घटता ग्या ग्रौर मीमांसक लोग बिजय-लाभ करते गए} श्रत मंउनके नेता 
कुमारिल (मद्र) ने बौद्धधर्मका प्रायः सवनाश दीकरदिया। ञेसाक्रि हम पहलेदी 
कह चुके दै, बहत संमवदहैकिक्रुमारिल प्लेसे दी, दपं के उत्तरकालीन दिनों मं दी, 
वेदिक-धर्म के प्रसिद्ध समर्थकरद हौं श्रौर उन के श्नन॒यामियोनेदीदंके प्रयत्न के 
विफल करने की चेशाकीहो, जव करि उन्ह ने षह्नसांग की सहायता से कनोजकी धार्भिक 
परिषद्‌ मे बोद्धा कीस्थितिकोद्टृ करना चाहा था? । यदि उन करी धार्मिकता नीति श्रौर 
ुद्धिमत्तापूणं तथा दूरदरितामय होती तो हण संभवतः ब्राहमणो द्वारा बोद्धम के सव॑नाश 
के रोकने में सहायक होते । इस से ब्राह्मणों के वेदों की प्रामाणिकता ग्रोर यज्ञा की उपयेा- 
गिता पर टद्‌ विश्वासं हो गया । 

ट्प धार्मिक वाद-विवादके प्रमीये। जिस युग मेंउनकात्रार्विभाव हूत्रा, 
वह धार्मिक बादविवाद्‌ के लिए प्रसिद्ध था। विरोधी सिद्धातो के माननेवाल्ते श्रपसमं 
वाद-विवाद क्रिया करते ये | हनसांगर का कथन दहै कि उन्दने सव भिक्ञुग्रं को परीक्ता 
तथा वाद-विवाद फ लिर एकत्रित किया श्रौर उन्द उन की योग्यता के श्ननुसार एवं बौद्र- 
द्शंन ग्रौर विनय केञ्ञानके लिए पुरस्कार दिया। उन्द्यौ नै िशेषरूप सेउन धरमशो 
का सम्मान करिया, जिन्दा ने विनयमं निधांरित सदाचार के नियमो के पालन में श्रपना 
ग्रच्छा परिचय दिया | इस के श्रतिरिक्त उन्दां नेगंगा के तटपर स्नूप बनव्राए तथा 
मोद्धो के पवित्र स्थानोंमे मठं कीस्थापना की। साचियों करे लिए उन्दने धमशालाएं बन- 
या", जिन मं उनके खाने-पीने करा प्रब॑व धा शरीर श्रावश्यकरता द्येन पर सुदत्त चिक्तिस्सक 
उनकोग्रोपपिदेतेये | इस प्रकार उन्दने ब्रौद्ध-धमके प्रति ग्रपने ज्वलत प्रेमका 
पुर प्रमाण दिया। वे प्रतिदिन श्रमे स्थान पर्‌ एक हजार बोद्ध भिक्घश्रों तथा ५०२ 
बराह्मणं को भोजन करवाते थे | वप म एक बार वे समी बौद्ध मिततश्रों को एकग्रित करते 
रोर श्रपने-श्रपने निर्दिष्ट नियम के श्रनुतार उन्दँं जिन वस्तुत्रां कौ द्रावश्कता पड़ती, 
द्क्कीस दिनों तक्र बरावर देतेर्टतेये। उन करी दानशीलता का एक महा श्रलोकिक 
उदाहरण जित की ब्रीद ने मुक्तकटसे प्रशंसाकी है । यदहं है--“पुरय के वृत्त को श्रारो- 
पिति करने मे उन्दने इतना श्रमिक प्रय कियाकिवे खाना श्रौर सोना मूल गए्‌”> | 
ययपि उन में बहुत श्रधिक धामिक उत्साह था शरीर बोद्धघमं की उन्नति के लिए उन्दों 
ने बहूत-कुद किया था; तथापि भारत के धामिक इतिहास मं वे श्रपना नाम श्रमर करनेमें 
श्रसफल रहे । श्रशोक शरोर कनिष्क की भांति जो बोद्धधमं के इतिहास में महान व्यक्ति 
श्रीर्‌ जिन्टों ने उस धमं पर श्रपने व्यक्ति कील्कापलगा दी है-हषं श्रपना नाम नदी 
कृर सके । श्रपने उत्तस्कालीन दिना मे उन्दने जिस धमं को श्रपनाया उस्र केलिए वै 

कोई एेषा कायं नहीं कर सके, जो स्थायी होता । 
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दक्र अध्याप्य 


शासन-प्रबध 


महाराज हष के समयम जो शासनप्रणाली प्रचलिते थी वह गुप्तकाले कीं थाती 
थी । स्थूल रूप से हम कड सकते है कि गुप्तकालीन शासन-पद्ति दी कु साधारण परि- 
वर्त॑नों के साय दके काल में प्रचलित थी। राजाके नीचे, दायिपूणं पदों पर जो 
कर्मचारी काम करतेये उनके नाम प्रायः एकदमवे हीये जो गुप्तकालके कमचारियों 
केये। मो तथा गुप्तकाल कौ शासन-संस्थार््रा तथा कमचासियो के नामं कुष्ठ श्रंतर 
था; किंतु गुप्त तथा द्प-काल्ल के नामो श्रौर संस्था््रोमं इस प्रकार का कौर श्रत 
नरं था? | 

शासन का उच्चतम श्रधिकारीराजा था | वह परमभदट्रारकेः, महाराजाधिराजः, 
परमेश्वरः, धरम देवताः, (सम्राट्‌, एकाधिराजः, प्चक्रवर्ती तथा सावभोमः श्रादि 
उपाधियों से विभूषित होता था । राजा देवता माना जाताथा श्रौर समभा जाताथा कि 
धनद, वरुण, इद्र, यम श्रादि विभिन्न देवताश्रौके गुण उसमें मौजूद । श्रपनी सवं 
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१राखाज्लदापस्त बनज, "दि एज भाव्‌ दि दंपीरियल गु।ज्ञ--दृखरा अष्याय,- पृष्ठ ६8 

र"परमभटहारक मष्ठाराजाधिराज- श्रीहषं के लिए इस उपाधिका प्रयोग स्वयं उन 
के लेखों मे छया गया हे । "परमेश्वर" उपाधि का प्रयोग पुल्लकेशी दितीय के लिए चालुश्य-लेखां 
म तथा शीषं के जिए 'हषचरित' मे पाया जाता हे ( देवः परमेश्वरो हषः--'हपंचरित', प्र 
१२१ ) । "परमदैवत" उपाधि का प्रयोग ऊुमारगुष प्रथम केज्िए्‌ इश्या हे ।प्रलीर के शुष 
दसक्रिष्शंस' के लेख नं ०३३ मे सन्नाट्‌' उपाधि का प्रयोग ह्या हे; दर नं०के लेखमें 
+सर्वांधिराज' उपाधि का उरजेख मिक्ता रै। "रावली नारक" मे 'साव॑भौमः पद्‌ का प्रयोग 
क्रिया गया है-मुकजीं, हषं", पृष्ठ १०३ 


शासनःप्रबन्ध | १६६ 


प्रथम भेट के समय श्रीदषं का वणन करता हृश्रा बाण लिखता दै किं "वे सव देवताश्रों के 
सम्मिलित श्रवतार ये१। शासन-प्रवधमे राजा स्वयं सक्रियभाग लेतेये। वे श्रपने 
म॑त्रियों को नियुक्त कसतेये; ग्राज्चापत्र तथा घोप्रणा-पन् निकालते ये; न्यायाधीश का काम 
करते ये; युद्धम सेनाका नेतृत्व प्रण करतेये ग्रौर श्रपनी प्रजा के कल्याण के लिए 
श्रनेक प्रकारके धार्मिक कृत्य करतेये। इत प्रकार उनके हाथमे श्रननेक प्रकारके कार्य 
थे | सभी मामलोंमेंवे श्रतिम श्रधिकासीये। उनके निशंय के विरुद्ध कोई श्रपील नदी 
हो सक्ती थी | 

भारतीय राजे बहुधा श्रपनी प्रजा की ्रवस्था का पता लगाने के लि श्रपने राज्य 
मे भ्रमर करतेये। इस संवंधमं हमं महायज अ्रशोक का उदाहरण भली भांति ज्ञात हे! 
श्रशोक की भाति महाराज दषेने भी त्रपने राञ्यमं दूर-दूर तक्र भ्रमण क्रिया । हंनसांग 
हमं बतलाता दै कि शीलादित्य ने श्रपनी पूर्वी भासत की यात्रा के सिलसिले मं किस प्रकार 
क जंगल ८ राजमहल ) मं श्रपना द्रवार क्रियार। जव्र सम्राट्‌ दौरे प्र रदतेथेतव 
उनके ठद्रने के जिर प्रस्येक विश्राम-स्थल पर प्रस-फूस तथा शाखाश्रां का वासग्रह बनाया 
जाता था। उसस्थान से कच करते समय वह्‌ गृह जला दिया जाताथा | इन ग्रस्थायी 
शिविरं को जयस्कंधाकरः कतै थे | वरंसखेरय के लेख मं, वधमानकोरी तथा मधुवन के 
लेखो मे कपिः्थक ( संफ(श्य ) के जयस्कव्राकर का उल्लेख मिलता दहै। एक दूसरा 
जयस्कंधाकर श्मजिरावती नदीके तट पर मणितारा का था जहां बाण सवप्रथम 
महाराज दषे के दरवारमे लाया गयाथा। शिविर के वणन को पदु कर य्ह संदेह नहीं 
रह जाता कि हे वदी शान-शौक्रतके साथ भ्रमण करते ये। उन की सेना श्रोर सामंतगण्‌ 
उन के साथ-साथ चलतेये। वर्षाऋतु केचतमांसमेदही हषे भ्रमण के लिए बाहर नहीं 
निकलते येउ | 


हेनसांग राजा के परिम तथा उनकी दानशीलता की बड़ी प्रशंसा करता है। 
वह लिखता है, राजा का दिन तीन भागोंमें विभक्त था-दिनका एक भागतो शासन 
 केमामलोंमें व्यतीत होता था श्रौर शेष दो भाग धामिंक कृत्यो मे बीततेयथे। वे कामस 
कमी थकनेवाले नहीं ये, उन केलिए दिन का समय ही ब्रहूत कमथा। ब्रच्छे कामां 
वे इतने संलयन रहते थे कि उन्हं सोना श्रौर खाना तक भूल जाता था। 

महाराज हषे श्रथशसख्रके ग्र॑थांमे निर्धारित श्रादशौंका श्रनुसरण करने क 
चेष्ठा करनेये। इन म्रंथोको देखनेसे हर्मज्ञातदहोतादहै किंराजा का समयविभाग बड़ी 
सावधानी के साथ किया गयाथा। उनका सारा समय धामिक कामों तथा शासन-सत्रंधी 
मामलों मेदा हृश्रा था 
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१,सवदेवावतारमिवैकन्र'--"ह्षचरित,' प्रष्ठ ११२। बाश ने धन्य स्थलों पर उन्हं रिव, 
इद, यम, वरुण, ऊुवेर, जिन ८ बुद्ध ) से श्रेष्ठ ठहराया है--!हषचरित', पृष्ठ १६३१ 
२वाटसं, जिर्द्‌ २, पृष्ठ १८६३ 
उवष्टी, १, पृष्ठ ३४४ 
९९ 
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राजा की सहायताके लिए मंत्रियोका एक दलभथा। ये मंत्री सचिव श्रथव। 
श्रमाय कहलाते ये। श्रीदषं के युग में महामात्य शन्दका प्रयोग मेत्रीके श्रथ मेँप्रायः 
नदीं होता था । दृष॑चरितः तथा हषं केदो लेखो में हमं श्रनेक महामस्यां के नाम मिलते 
है । ग्तकालकी दी माति मंत्री, संधि-विग्रहिक, श्रत्तपटलाधिङकृत तथा सेनापति ब्रहुत ऊचे 
पद के मत्रियोंमेसेये | महाराज हषं का प्रधान सचिव संभवतः उनका ममेय भाई भांडी 
धा । राञ्यवद्धन के श्नल्प शासन-काल मं भांडी राजनीतिज्ञ तथा दरब्रारियांका नेता था। 
भीहषं का संयि-विग्रहिक श्रवंती था, जिसने उनकी श्रज्ञासे देश के समक्त राजाश्रों के 
लिए इष श्राशय की धोप्रणा प्रकाशितकी थीकिंयातोवेसम्राट्‌ की श्रधीनता स्वीकार 
केरे या युद्ध के लिए तैयार दहो जावें१। उन का सेनापति सिंहनाद एक वृद्ध पुखष थ] | हषं 
के पिताक उस पर ब्रड़ी कृपा रहती थी । सिंहनाद च्रपनी परम वीरता, संद्र श।रीरिक गटन 
तथा श्राचर्ण की उक्कृष्टता के लिए प्रसिद् था, वह सेकड़ौ युद्ध-नेत्रा मं नायक रह्‌ नुक 
धा । राजकुल की राजभक्ति-परूणं सेवाश्रोके कार्ण उसने शासन गं एक सम्मानित प 
प्रप्त कर लिया थाय एेसे चतुर मंत्री ग्रपने स्वामियौंको बहुधा सत्परामशं देते तथा ग्रस 
पुने पर उन्दं सावधान मी करते रहते ह । राज्यवद्धन क) मूल्य के पश्चात्‌ सिंहनाद नै 
हषं को निभंयहयोकर उनकेहितका परामशंदियाथा। दूततरा बुद्धिमान मंत्री स्कदगुत् 
था, जो गज-सेना का सेनाप्रति ( त्रशोषगजसाधनाधिह्कत ) था | वह भीराघ्य क्रा एकर 
प्रधान कर्मचारी था | उसने हषे को भ्रमप्रणं श्रसावधानीकरे खतसोऽः से सचेत किया भा | 
स्कंदगुका नामदरषकेलेखों मे मीश्रायाहे। इन लेखों मं उसे 'महाप्रमातारः ग्रोर 'महासामंतः 
का गया है । मालूम होता हे कि प्रत्येक सेनां का एथक-परथक सेनापति होता था । संपूण 
सेना प्रधान सेनापति के श्रधीन थी । कतल श्रर्वारोदी-सेना का एक श्रफ़सर था | वह एक 
बटे कुल कथा श्रौर राञ्यवद्धनकाब्रडादी छरपापाच्र रहचुकाथा। हषं की चलती 
दूर्‌ सेनाक्ा वणन करते समय व्रण उन सेनापतियों ( ब्रलाभिकृत ) का उल्लेख करता 
दै, जो सेनावास के निरीक्तकां ( पाटीपति ) करो एकत्रित करने मं लगे ये | सेनाम श्न्य 
च्मनेक श्रफ़सस ये उदाहरणा एक श्रफ़सर के श्रधीन युद्ध का मांडागार था। ब्रसाद 
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११ह्‌ष॑चरितः, पृष्ठ २६४ 

९समप्रविग्रह्ाम्रहरः इरितालशैलावदातदेहः परिशतप्रगणसालप्रकांडप्रकात्तः 
व्रीशुरतिशौर्योष्मणेव परिपाकमागतो--'हषंचरित”, पृष्ठ २५७ 

ऽप्रमाददोषाभिषंगेषु बह्ुश्च॒तवात्तं एव प्रतिदिनदेवः--'हषचरितः, पृष्ट २६८ 

याण नेस्कद्रगुष्त का वंन जिस पद्मकियाहेउस्तमे गजोंके संबधे क 
रोचक बातें मिलती है--उदाहरणाथ उस्मेक्िखाहै कि गरिका की सहायता से धरर्य- 
पाल हाथियों को पकदते थे, नाग मन के र्तकष्टोते थेजोकिं नाग ब्रन-वीथिपाल कहलाते 
ये ।--"हषेखरिवः, पृष्ठ २ तथा प्रगे 


४ वल्ञाधिकृतवाध्यमानपादीपतिपेटकेः- हषं चरितः, पृष्ठ २७९ 
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की एक मुहर मं रण-भांडागार विभाग ( रणभांडागाराधिकररण्‌ ) क्रा उल्लेख 
मिलता हे । 

दानपत्रांमंराजा के श्रनैक ग्रफ़सरां का श्रनेक बार उल्लेख पाया जाता है । 
उदाहस्णा्थं मधुवनके ताम्र-पत्र मं हषंने श्रपने प्रधान श्रफ़सरां की उपस्थिति मंदो ब्राह्मणों 
के नामएकर्गवके दनदरी पोप्रणाकीहं। महाराज श्रौर मदासामंत के श्रतिरिक्त वे 
त्रफ़सर ये थे--दौस्साघताधनिक, प्रमातार, राजस्थानीयः, कूमारामात्य, उपरिक तथा विषय- 
पति उपक प्रातं श्र थवा युक्तियो के शासक धः | कूमारामात्यगण्‌ साप्राञ्य के उच्चश्रेणी 
के कर्मचारी थे। बसाढु मं उपलन्ध श्रनेक मुदहयां तथा गुप्तक्राल के श्रन्यलेखोँंमं उनका 
उल्लेख श्रनेक स्थलों पर सिलताहे। उनका टीक-टीक श्रथंक्याहे, यह विवाद-ग्रस्त 
है । राजामत्य (राजाकामंत्री) की माति कुमारामाव्यका शाब्दिक श्र कूमारका मंत्री 
होता हे श्रो संभवदहैकरिंराजामासयसे मेद करनेकेलिरदही कुमारयामात्य शब्द का प्रयोग 
किया गयादहो। कितु डा० बनजीं ने दस श्रं को स्वीकार नहींकिया है । उन का कहना है 
कि राज्य के उच्चतन मंत्रियीकोभौ करमारामास्य कहते थ तथा कुमारामात्यके समुदाय 
मे विभिन्न श्रेणी-विभाग ये| कृमारामात्य का पद) साधारण राजकुमार युवराज मथवा 
कभी-कभी सम्राट्‌ ( परमभह्भारक ) के समान होता थाः | किंतु कृमारामात्य प्रधानतः 
उन प्रातो म काम करनेवाले श्रफसर होते थे, जहां राजकुमार शासन करतेयं। ग्रतः 
कृमारामत्य का श्रथ कुमार का मंत्री लगाना कुदं न्यायसंगत प्रतीत होता हे । महाराजा 
प्रशोक के प्रत्येक कुमार कौ सद्ायताके लिए महामात्रो का एक दल होता था। इसी 
प्रकार शंग-काल में राज-प्रतिनिधि के रूप मं शासन करनेवाले राजकुमार कौ सहायता के 
लिए भी ग्रनेक महामात्य रहते येण | कुमारामाव्य शब्द काश्यं कुमाय करी देख-भाल 
करनेवाला मंत्री ्रथवरा छोटा मंत्री मी दहो सकता हे। 

राजस्थानियां का उल्लेख वलभी के दान-पत्रौ मं मी मिलता है। इस शब्दका 
भी श्रथं वायसराय हो सकता है, यह महाछ्ध्रप रुद्रदामन के जूनागदू के लेख मे उत्लि- 
खित राष्ट्रीयः शब्द का ्रनुरूप हे। विष्रयपति जिले के श्रपफ़सर होते ये । 
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१देखिष, 'म्रोरकिंयालोजिकल सवं रिगोट' १६०३-१६०४ 1 बाण ने सेना कालो वनं 
कियाद उसमे 'समभांडायमान भांडागारिशणि' पद्‌ भिलतादहै, भंडारी (रण) भंडारकौ 
सामिभरियां को एकत्रित करते थे--दैखिए्‌ 'हषं च रित', पृष्ठ २७६ 

स्ब्रसादृरकी एकमु्रमे तिरभुक्ति ( श्राधुनिक तिहुत ) के उपरिक का उरलेख है। 
द्‌[मोट्रपुर क लेखों मे भी (उपरिकः शब्द का प्रयोग प्रांतीय शासक के थमे किया गया 
है । देखिए, "एपिश्च! करिका इंडिकाः, जिल्द १७, पष्ठ ३४९ तथा श्रागे; जिर्द्‌ १९, पृष्ट ११३ 
प्मोर श्चागे 

°राखालदास षनर्जी, "दि एज भाफ़ दि हपीरियल गुप्ठाज्ञ', पृष्ठ ७२ 

*देखिए्‌, राय्ोधुरी "पोलिरिकल हिस्टरी भ्रा एंश्यंट इदियाः, पृष्ट २, पादरिष्यशी 
नर २ 
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दान-पत्रौँ मे दूतक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है । यह दूतक 
प्रायः सदेव उच्चकोटि का मंत्री होता था] कभी-कभी यह पद राजकरुल के किसी राजकुमार 
को भी मिल जाता था। वह विशेषकर दान-ग्रहीता को भूमि हस्तांतरित करने के लिए मेजा 
जाता था । दूतक के श्रतिरिक्ति लेखों मे लेखकः नामक एक कमचार का भी उल्लेख 
उपलग्ध होता है । वह भी राज्य का एक महामास्य होता था। उसे दिविर भी कहतेये। 
श्रनेक दिविरों के ऊपर एक दिविरपति होता था१। 

राजा के प्रधान श्रमात्य साधार्णतः ब्रड़े व्रड़े सामंत होते थे | स्कंदगुपत, ईश्वर 
गुस श्रादि महाराजे हषं के श्रमात्य, महाराजा, सामंत श्रथवा महासामंत थे | सभी साम॑त 
मंत्री नदीं होते ये । श्रनेक श्रवसो पर महाकवि वाण ने श्रीहषं को सामंत सरदारोंसे 
पिरा हुश्रा वर्ति कियादहै। येसामंत सम्राट्‌ के प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए उनके 
चारों श्रोरजमाहोतेथे। वेराजाके दरवारीये श्रौर ग्रपने-श्रपनेपदके श्रनुत्तार उन्दं 
दरवार श्रथवासभामेस्थानप्राप्तथा | वाणे इस प्रकारके दरवार करते द्ुए महाराज 
ट्ष का उल्लेख किया है 3 । साम॑तगण॒ राज्य के सभी श्रवसो पर राजाकी सेवामे लगे 
रहते थे | वे राजा के साथ युद्ध मे जाते थे श्रीर्‌ बहूधा राञ्य के उच पदों पर काम करते 
थे । इस संव्र॑ध मे हषं के ममेरे भाई भांडी का उदाहरण प्रस्तुत किया जासकता है | सामंतों 
क} सियां हषे के जन्म, राज्यश्री के विवाह श्रादि उत्सवोंके ्रवसर पररानीकीस्वामें 
लगी रहती थीं । सामंत लोग बडे-बडे सेनापति मी हते थे । महाराज हषं ने गोड़देश के 
राजा पर श्राक्रमण॒ करनेके लिए भांडीकोमेजाथा तथा स्वयं ग्रनेक सामंतां कोसाथ 
ले कर उन के विरुद्ध युद्धयात्रा किया था | 

मालूम होता है किं फ्रौजी गओ्रौर दीवानी कर्मचारियों के बीच कोड मेद नहीं किया 
गया था | उन दिनों राज्य के सभी ग्रमाव्य बड़े-बड़े सैनिक भीदुश्रा करते थे। हमं यह 
पात स्पष्टसूपसेज्ञात नहींहै करि श्रशोक तथा शुंग-वंशीय राजाश्रौं की भति श्रीह के 

१वह कभी-कभी संधि-विम्रह्ठिक होता था । धरसेन के लेख म ८ देखिए फलीट, गुप 
इसक्रिशंस नं ३८ ) राजकुमार खरघ्रह को दूतक लिखा गया है । इसी प्रकार शंशुवमां के 
लेख मे ( देखिए एंटीक्वेरी जिरद्‌ ६०, पष्ट ७०, जिसे वैदच्यने श्रपने प्र थ भेडीएवल इंडिया' 
भरर 9, पृष्ट ४०० मे उदृ्टतकियाहे। ) दृतक राजकुमार दयदेव हे । 

च्हेनसांग का कथनदहै कि राञ्यके मंत्रियों तथा साधारण कर्मचारियों के वेतन 
का भुगतान वस्तु-रूप मे किया जाता था, उन्हं नकद तनर्वाह नहीं मिलती थी । ( देखिण्‌ 
वाटसं, जिर्द्‌ 9, पृष्ठ १७६ । ) हंस प्रकार ज्ञात होता ह कि मध्यकालीन भारत की जागीर 
प्रथा हषं के समयमे भी प्रचक्लित भी। 

बाण ने मणितारा के शिविर मे महाराज हषंसेभेट कीथी। वहां उसने हषं 
को चौथे क्त मे, जां कि वे ्चागतों को दशंन देते ये, वेढे हए देखा । वे एक सशख पाश्वं 
रक्षकं दल से परिवेष्टित थे ( शाश्िणा मौलेन शरीर परिवार कलोकेन पंक्तेस्थितेन परिब 
तम्‌ ) । श्नन्य तीन कमरे सामतं राजाश्रों से भरेथे, जो स्पष्टतः महाराज हषं से भेंट फरने के 
लिए प्रतीका कर रहे थे । हषंचरित,, पृष्ठ ११०, एष्ट ६७ भी देखि! 
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पास भी कोद कद्रीय मंत्रि-परिषद्‌ थी श्रथवा नही; श्रधिक संभावना इस वातकीदैकि 
इस समय तक्र वद संस्थालुप्तहोचुकीथी। किंतु तोभी राजा सव काम अ्रनियंत्रित 
रूप से नीं करते थ | उन के मंत्री सदैव श्रपने बुदिमन्तापूशं परामर्शो द्वारा उन का पथ- 
प्रदशन करते थे । संभव दै कि गुप्त राजार््रों के समय मे प्रचलित रीति कै श्रनुसार महा- 
म्यो का पद मौरूषी रहा ह+ | एक ही व्यक्ति श्रनेक पदो का श्रधिक्रारी होता था। उदा- 
हरणाथं समुद्रगुप्त के समय म॑ हरिसेन उस का संथि-विग्रहिक, कुमारामात्यर तथा महादंड- 
नायक्र तीनों था| 

केद्रीय शासन का एक मदस्वपूणं ग्रंग लेख-विभाग था । हेनसांग लिखता है कि 
जहां तक उन के कागरज्ञ-प्रों तथा लेखों का संबंध है, उन के प्रथक्‌ प्रथक निरीक्तक है । 
सरकारी इतिहास तथा कागज्ञ-पर््रा का सामूहिक नाम (नीलपिट' है। उश्रमे भले ग्रौर बुरे 
सव्र का उल्लेख क्रिया जाता है ग्रौर सावजनिक श्रापत्ति तथा सुकालका लेखा विस्तार 
के साथ क्रिया गया हउ | 

श्रन्य दीवानी के श्रफ़रसरों मं राज-कुटव के कर्मचारी सम्मिलितये | उनमें से एक 
महाप्रतीहार था, जो राजा के पास जाकर दशंकोंके श्रागमनकी घोप्रणा करता था श्रौर 
उन्हैरजाकेपासनले जाता था । वह राजमहल का प्रधान रक्तकथा। महाराज दर्पं के 
प्रधान प्रतीहार का नाम पारियात्र था । महायाज उस के बहुत मानते थे* | इस के ्रति- 
रिक्त राजकुटुव का एक कम॑चारी कचुकी भीथा) जो ब्राह्मण जाति काएक वृद्ध व्यक्ति 
होता था। कचुकीसभी कामोंमं कुशल होताथा, उसेवेत्रीभी कहतेथे। वेत्रीका 
उल्लेख बाण के दषंचरित्र' मे मिलता है५ । गुत-काल के लेषो में हमें राजकुटंबर के कड 
प्रन्य कमचासियां के नाम उपलब्ध होतेह; जेसे, स्थपतिसम्राट्‌) सत्रियो का श्रध्यक्त्‌ तथा 
प्रतिनत्त५ । प्रतिनत्तंक मागध श्रथवा बंदी हेता था | 

राजा का पुरोद्ित भी एक प्रधान व्यक्ति था। हषं के जन्म कै श्रवस्‌ पर नवजात 
शिशु को ग्राशीवांद देनेके लिए दम उसे हाथ में फल तथा शुद्ध जल लेकर श्रन्तःपुर की 
श्रोर जाते हुए देखते ई“ । इस व्यक्ति कौ राजनीतिक महत्ता के विषय मेँ बाण हमे कछ मी 


कै, [ + ने = > नन के ~~ ~~ ॥ रि) पौ 
शीष गीष 9 पणी गौीी यणणीरणीयीीषपीषयपिि - -~-~-~- ~~ 


१ रायचौधुरी, "पोलिटिकल हि्ट्री श्राफ इंडिया", तृतीय संस्करण, पुष्ठ ३८० 

रय्रहां पर कुमारामत्य शब्द का श्रथं संभवतः राजकुमारा शी देख-रेख करने वाल्ला 
मंत्री ह । मो्यकाल्लीन शासने भी हमे यह पदाधिकारी मिल्ञताहे। 

वाटसं, जिरुद्‌ १, पुष्ट, १९४ 

*एष खलु महाप्रतीहाराणामनंतरश्चक्षष्योदेवस्य पारियात्रनामा दौवारिकः हषं चरित, 

॥ पुष्ट && 

«देखिए, क्वचित्तजलवविंवेश्रीवेन्रविश्रास्यमानः* `" * ` ` हेत्यादि--(हषंचरित', पष्ठ २८७ 

^कारिपस दंसक्रिष्टियोनुम इंडिकारम', (लेख नं ° २७ तथा ३६) पृष्ठ ११६ 

° सान्ता ईव शाव्युदकफलषस्तास्तस्थो पुरः पुरोधाः--हषं चरित, चतुथं उच्छुवास 
पृष्ठ १८९ । महाराज प्रभाकरवद्धन की भर्था को सामत तथा परिजन पने कंधों परल्ले गण 
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नदीं बतलाता । किंतु इतना तो हम निश्चयपृवक कदं सक्त है कि राज्य के ब्रड-बड़ मामलों 
मे राजा उसकी सलाह लेते श्रौर उस पर ग्रमल करतेथे। इसके श्रतिरिक्तं महन्मे 
ज्योति्रियों तथा मोहूतिकों का एक दल रहता थाजो श्रावश्यकता पड़ने पर श्रपनी 
विशेषर्ञता से लाभ पहुचाने के लिए तर रहता था । इन के श्रतिरिक्त राजमदल में ब्रह्म 
वादी मुनि तथा “पौराणिक दल भी पाए जति ये। 

उपरोक्त म॑त्रियों तथा राजकृटेब के कम॑चारियों के ग्रतिरिक्त कुद श्रौर भी उल्लेख- 
नीय कर्मचारी थे उनक्रादजां मंत्रियों के दज से नीचा था ग्रौर वे दायित्वपूं पद पर 
काम करते ये । कौटिल्य ने उन्हे श्रपने ग्रथशाख्र मं श््र्यत्तः लिखाहे। गुप्तकाल के 
लेखों मे भी उन का उल्लेख उसीनामसेक्रियागया है । इसके सिवाय श्रायुक्तकः नामक 
पदाधिकारियों की टक श्रेणी थी, जिस का उल्लेख बाण भी करता दे" | वलमी तथा गुप्त 
वंश के राजाश्रों के लेखों मे श्रायुक्तकः शन्द का प्रयोग त्रनेक स्थलों पर किया गया है, 
यह एक पदाधिकारी का प्रचजलितनाम था। श्रायुक्तक विष्यपति श्रथवा ज्िलाधीश के 
पद प्र कामकरते थे श्रौर इस प्रकार वे श्रपनी श्रधीनस्थ प्रजा क! हित व श्रनरित 
कर सकते थे | 

एकं दूसरा उल्लेखनीय कर्मचारी “भोगपतिः था जिस का काम कर-संग्रह करना 
था। बाण॒ने इस कर्मचारी का उल्लेख करिया है3 | दान-पतों मेभी भभोगिक' नामक 
एक बड़े श्रफसर का उल्लेख मिलतारै। वह श्रमास्यके दर्जे का हाक्रिमथा श्रौर 
बहूधा भूमि-संबधी दान-पत्रं को जारी करता था | वह मालगुजारी का एक श्रफ़सर थाः | 


परातीय शासन्र्बध 
श्रनेक उपलन्ध साधनों की सहायता से गुप्तकाल की प्रांतीय शासनप्रणाली का 
हमं च्रच्छाक्ञान है। उनम से विशेषरूप से उल्लेखनीय साधनयेहैः--कुमारगुप प्रथम 
के शासन-काल के दामोदरपुर के ताम्रलेख* तथा मुद्रा श्रादि; धमादित्य, गोपचंद्र तथा 
समाचारदेव ( छुट शताब्दी ) के शासन-काल के फ़्रीदपुर वाते लेख^ तथा बसादृ कौ 
थे । सब के श्रागे राजङ्कटु'व का पुरोहित था, ( हष॑चरितः, पृष्ठ २२९ ) निस्संदेह वह एक 
महण्वपूश ग्यक्ति था। 
१द्यतिक्रांतायुक्तरुशतानि च शपद्धिः ! 
२्दैखिए, वाकाटक-वंश के राजा प्रवरसेन का दान-पत्र ( .कोरिपस हंसक्रिष्टियोनुम 
इडिकारम' जिक्द्‌ ३, पृष्ठ २३७ ) जिसे सी° वी° वेध ने छ्चपने अथ ममेडीएवल हडया' जिर्द्‌ 
१, पष्ठ १९० मे उदु्टतं कियाहे। हस्त के श्रतिरिक्त रकोरपस हंस्क्ष्टियोनुम्‌ इडिकारम 
जिद्‌ ३, पष्ठ १६६ भी दरष््य है । 
सतोपि पू्वंभोगपतिदोषानुञ्।वयद्धिः- -“हष॑ चरितः, पष्ठ २८६ 
*खी० वीर वैद्य, 'भिडिएवल हंडिया?, जिर्वु १, पष्ठ १४३ 
दामोदरपुर के तान्रलेख -'एपिन्नाकरिका हंडिका' जिद्‌ १९, पृष्ट ११३ तथा भागे 
५०६ डियन एरिक् री, १६१०, पृष्ट १३.२१६ सर भ्राशुतोष मुखजी रजत जयंती 
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मदर १ । महाराज हषं के समयमे भी वही गुतकालीन शासन-पद्वति प्रचलित थी। बह 
कथन स्वयं हषं के लेखों से प्रमाणित होता हे । 

सारा साम्ना श्रनेक प्रतौ मे विभक्त था, जिन्है भुक्ति, देश श्रादि क्ते ये। 
प्रत्येक प्रांत जिलोँमेर्वेटाह्ृश्रा थाजो प्रदेश श्रथवा विषय कदलतिये। गुप्तकाल के 
कतिपय भुक्ति दष के समगर तक्र क्रायम ये; जैपे, श्रहिदत्र-भुक्ति तथा श्रावस्ती-मुक्ति । दषे के 
समय मं श्रहिदलुत्र-मुक्ति मं वांगदीय का पिषय सम्मिलित था श्रौ 'भावस्ती-युक्ति में कंड- 
धानी का विषय । श्रन्थ भुक्तियों मे--जिनके ग्रत्तित्व मं कुमी संदेह नहींक्रियाजा 
सकता---कोशबर-मक्ति तथा पद्वद्ध॑न-मुक्ति का उल्लेख क्रिया जा सकता हे । कोशाबी- 
मुक्ति की राजवानी कोशन नगरी थी, जिस का वणन रत्नावली मे प्रशंसात्मक शब्दो मरं 
किया गया हे । पुंडवद्धन उत्तरी ब्रंगालमे था । 

भुक्तियी पर उपरि महाराजा शासन करते ये, जो राजकुल के राजकूमार होते 
धर । सीमांत प्रदेश के शासक संभवतः गोप्ता कहलाते थे । मुक्तियो के साधारण शासकां 
के श्रन्य नाम राजस्थानीय श्रौर राष्ट्रीयये। जिले के दाकिमों को प्रांतीय शासक नियुक्त 
करते ये, जो विषयपति कदलाते भे, ग्रतः उन्हे तन्नियुक्ताः' ( उन के दार नियुक्त ) का 
गया है। कभीकभीवे सीघे सप्राट्‌ के द्वाय भी नियुक्तं किए जाते थे* | विषयपति 
विभिन्नजातियो के व्यक्तिये। वे ब्राह्मण भी रोते थे- जैसे फ़रीदपुरके लेखां के अनुसार 
यराकमंडल क। विषरयप्रति गोपालस्वामी था । विषरयपतियों कौ राजघानियां त्रपिष्ठानौः 
मे शेती थी | इन श्रधिष्ठानों मे उनके श्रधिकरण ( श्रदालतें श्रोर श्राक्रिस ) ये। कुद 
श्रथिकर्णो का उल्लेख हमे ब्रादृ की मुदरों मं मिलता है--( १ ) वेशाल्याधिष्ठाना 
धिकरण वेशाली नगर मे स्थित विष्रयाथिपतिं के आश्रित का निर्देश करतादहे। (२) 
उपरिकाधिकरणसे प्रांतीय शासक के श्रापफ्रिसका बोध होतादहै। (३) कुमारामा्या- 
धिकरण का श्रथं कूमारम.स्य (कमार या राजकुमार कामंत्री) का त्राङ्गिस है । 
कुमारामस्य कभी-कभी विपयपति के पद क श्रधिकारी होता था, जबकि कुमार स्वयं 


७५, 


प्रति का शसकिहोता था | (४) रणभांडागाराधिकरण" से तैनिक मांडगार के 
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पभिनंदन मथ जिल्द्‌, ३ पृष्ठ ४८९, 'जन॑ल्ञ आक्र दि एशियाटिक सोसाहटी बंगाल १६१५; 
२६०-३.०८; "एपिघ्राफरिका इंडिका' जिस्द्‌ १८; ७४-- ८६ तथा २३ 

१,द्मोकिंयालोजिकल सर्वे रिपो" --१६०३-१६०४; पृष्ठ १०७-११० 

र्उदाहरणाथं.दामोदरपुर के एक ता्रलेख मे, 'राजयुत्र-देव भद्रकः का उरलेख ह, 
देखिप, "पपिग्राकिका इडिका', जिरद्‌ १९, पृष्ठ १४२ 

उबसाक, हिस््ी श्ना फ़ नार्थ हैस्टनं इं दिया” पृष्ठ ३०६ । दन्डो ने वैप्रामकेलेखका 
जो श्रमी हाल प्राप्त इभा, प्रमाण उदुत कियाहै। इस लेल के लिप्‌ देल्लिप्‌ 
'एपिग्राक्तिका हंडिका' जिरद्‌ २१, भाग २, पृष्ट ८० 

"दामोदरपुर का गुक्च संवत्‌ १२४का ताग्र-लेख हमे बतल्लाताहै.कि पु इूवद्धंन के 
वायसराय चिरातदत के अभीम प्रस्येक विषय।मे एक कुमारामाल्य था । 

^दैखिए, बसाद़ को मुहर नं ° १३ 
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प्रधान स्वामी के ग्राक्रिस्त का तात्पयं है। (५) विनयस्थिति स्थापक्राधिकरण? सदाचार 
के स्थापक का श्रा्रिसदहै । (६) दडपशधिकरस्ण का रथं पुलीस के प्रधान 
त्रपफ़सर का दर दह। 

प्रांतीय शासको तथा जञलेके हाक्रिमोंकी सहायता के निए दांडिक, चौरोदधरणिक, 
दंडपारिक श्रादि ( पलीषके ) कर्मचारी होते ये। दामोदरपुरके ताम्र-लेलों मै पच 
विभिन्न श्रियो के कर्मचारियों का उल्लेख मिलतादहै, इनमें से चार-नगरभ्रष्टी, साथवाह, 
प्रथमकायस्थ तथा प्रथमङ्कुलिक्र का संव्र॑धजिलेके शासनसेथा। नगरभ्रष्ठी ( सेठजी ) 
नगर के परू जीपति-वग का प्रधान था | सार्थवाह कारखाना-दल कानेता था | प्रथम कुलिक 
स्वगव डा० राखालदास बनर्जी के श्रन॒सार ( वेके ) साहूका के संघ का प्रधान, 
श्थवा श्रीयुक्त बसा के श्रनुसार विभिन्न शिल्पश्रेरियों का प्रतिनिधिस्वरूप प्रधान 
शिल्पी था । प्रथमकायस्थ या तो प्रधान सेक्रेटरी श्रौर राज्य काकर्मचारी था श्रथवा 
कायस्थ श्रथांत्‌ लेखक-वगं का एक प्रतिनिधि था । कर्मचारियौं का एक दूसरा वगंभी 
था, जिन्हं पुस्तपाल कहते थे । उन का काम लेखा रखना था | वे संभवतः, वे दी कर्मचारी 
थे जिन्हे हषचरितः, मँ “पुस्तक्ृत' लिखा गय। है । जिले के शासन के ग्रंतगंत भी लेखा 
रखने का काम बड़ा महत्वपूणं था । विषयारिकरण से मिला हुश्रा लेखा रखनेवाले कर्म- 
चारियोंका एके दल श्रवश्य ही रहा दोगाः | 

उपरोक्त वणन से जिले के शासन का एक श्नच्छा चित्र हमारे सामने उपयित 
हो जातादै। उसको देखनेसेहमंज्ातदहोताहै कि वह शासन-प्द्ति बहुत ही संदर 
श्रोर संगठित थी। 

ग्राम का शासन-प्रबध 

शासन का सव से छोटा विभाग गँविथा। यहां पर हमे प्राम-शासन केदो 
पटलुश्रों पर दृष्टिपात करना होगा- प्रथमतो गवके ही प्रतिष्टित लोग थे जिन्ं “मदृत्तरः 
कहते थे श्रौर जो गाँव के सव मामलोंकी देख-माल करते थे | बाण लिखता रैकरि गति 
के श्राग्रहाकि श्रौर उनके श्रागे-ग्रागे वृद्ध महत्तर, जल का घ्रा उठाए श्रौर टौकरियों मं 
दही, गुड, खोड तथा पएूल के उपहार लिए महाराज हषं का दशंन करने शरीर श्रपनी फ़्सलो 
की रक्ता केलिए प्रार्थना करनेकेलिएश्रागे वहे चलेग्रार्हैये | इसपद मे श्राग्रहारिकों 
ते तायं जागीर्दारोसेदहै; किंतु न्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के 
श्रथमेहूश्रादहैजो देवताश्नों तथा ब्राह्मणो केनाम दान्रिए हए किसी गाँव का प्रबंघक 
होता था | महत्तर की तलना गाँव के मातव्ररोसे कीजासकतीदहै, जो गोव के बड़े-बड़े 


मेन = ज नयन नकाननोयकक -= 


१देखिए्‌, बसाद की मुहर नं ° १४ 

रबसाक, "पोलिटिकल हिस्टरी चाक्र एंश्यंट इंडिया", पृष्ठ ३०८-३१९ 

ऽश्राम्रहारिकजाल्मैश्च पुरःसरजरन्महत्तरोत्तम्भिताम्भःङुम्भैरूपायनीक्ेतदधि गुडखणड 
कुसुमकर यकैः सरभसं समुत्सपंद्धिः-- हषं चरित', १४ २८६ 

४८कवेज् एड टाम॑स -'दष॑चरितः' परिशिष्ट बी° पृष्ठ २७४ जिस्म “जीर ॐे गु लेखः 
( पृष्ठ ९२, नोट २, पृष्ठ २९७, १-१२ >) को उदृष्टत किया गया है। 


शासन-प्रबंध | १७७ 


गृद्पति होते हैँ रौर प्राम-संबेषी मामलोँमे जिनकी वात का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 

इन महतरों के श्रतिरिक्त, दामोदरपुर के ताप्र-लेखोँ से विदितहोतादहै कि गाँव 
के श।सन से संबंधित कर्मचारियों केदो वं श्रीर थे--एक तो श्रष्टकुलाधिकरण थे श्रौ 
दूसरे ग्रामिक थ१ | द्रकरुलाधिकर्णो का श्रथ व्रिल्कुल सष्ट नहीं दहै। डा० वसाक का 
कथनदहैकिंवे छोटे-छोटे विभागये, जिनको श्राठ कलो का निरीक्तण करने का श्रधिक्रार 
प्रपत था । कूलो से तसय यातो उसीनामके विशेषमभूमागोँसेहै श्रथवा कृटुवों सेर । 
ग्रामिक गँ का मुखिया था जिसका पद भारतम बहुत प्राचीन कलसे चला श्रता 
ध{ । उ क ग्रस्तित्य वेदिक कलमं मी दिखाया जा सकता है। यष्ट ब्रात ठीक से 
सपर न्हींहै कि वह सरकारी क्मचारीथा श्रथवालोग स्वयं उसे निवांचित करतेये। 
दामोदरपुर के ताप्र-लेखोंसे्ञातदहोता दहै कि भूमि को हस्तांतरित करने तथा लेन-देन के 
कामका निरीत्तण करते के संबंध मं सरकार इन श्रपफ़सरोसे सलाहलेती थी | टन 
कर्मचारियों के श्रपिरिक्ति, श्रद्पटलिक श्रथात्‌ गांव का लेखा रखनेवाला व््रक्तं था, 
जिस को सरकार नियुत करती “| भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के पास जो जमीन होती थीं 
उनकी सीमानौ का वह्‌ लेखा रखता था | एक बरार जिस समय महासयज दपं एक गोँवसे 
टो कररजारटैथे, गव का श्रत्तपटलिक त्रधने करणिका ( क्का ) के ताथ उनके सामने 
गया श्रौर बोला, “जिन महायाज की राजाज्ञा कभी विफल नहीं जाती, उन्हे हम लोँगांको 
प्राजके लिए श्रपनी राज्ञा देनी चाहिण।) इतना कट कर उसने नह बनी हद एक सोने 
की मुहर भट की जिसपर वृपकी मूति बनी द्द थी। इसमभटका क्याश्रथं था, यह्‌ बाद 
कोजो कुष्ठ किया गया उससे व्रिल्कल खष्टदहो जाता दै । एक छोटा-सा मृत्तिका-पिंड 
मगाया गया श्रर उसे सनकीय मुहर सै श्रित करिया गया। यद्‌ क्यों्इस लिए रि इस 
के वाद्‌ राजमुद्रा से चिहितमिद्धीकीौमुहर्को्राग मं जलाकर उन शासन-पतरौं पर लगा 
दिया जाता, जिन प्रर राजकीय श्रा्ञा लिख। जती | ग्रत्तपटल का पद श्राघुनिक ग्रामां के 
पटेल श्रौर पयवारी के पद से भिलता-जुलता था“ | जेसा हम पदतले कह श्राए्‌ दै, समस्त 
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१महत्तरो का उल्लेख दामोदरपुर के ताभ्र-ज्ञेखों मेक्धिया गया हे । 
रडा० मुकजी, हप, पृष्ठ १०८ 
उवसाक, "पोलिटिकल दिष्टी श्राफ ना्थै-दस्टनं दइंडियाः, पृष्ठ ११३ 


४्वही | 
५ त्नस्थस्य चास्य म्राभाक्तपटललिकः सकल्करशिपरिकरः करोतु देवः दिवस अहणम- 


सैवादध्यशासन हइत्यमिधाय वृषांकामभिनवघटितां हाटकमयीं मुद्र समुपनिन्ये जघ्राह च तं 
राजा--"हषंचरित", पृष्ठ २७४ 
शरत्तपटल का उरलेख ज्ेखों मे नेक स्थलों पर भिलता हे । “कापंस दंसक्रिष्टयोनुम्‌ 
इंडिकारूम' के पृष्ठ २७ मे उस का उल्लेख हे । उस मं “अन्य ब्रामाक्तपटलाधिकृत' पद्‌ भ्राता 
है रोर उससे सूचित होता है कि भ्रक्तपटल प्रत्येक गव मे नियुक्त किया जाता धथा--वै्य, 
(मिडिएवकज्ञ इं डिया', जिरद्‌ १, पृष्ठ १३५ 
२३ 
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गज के लिए एक महाक्तपटलिक श्रथांत्‌ लेखा रखनेवाला प्रधान श्रपफ़सर था | 

चाट श्रौर भट कहलनेवाले व्यक्तियों का एक श्रौर वगं था। यह लोग प्राम- 
निवासियौ को सताते शरीर उनके पाथब्ुरा व्रतीवि करते थे१| चाट संभवतः पुलीस फे 
कमचारी हेतेये जोरगोँवोंँमे श्रमन-श्रमान क्रायम रखनेके लिएसाजा की ग्रोरसे 
नियुक्त किर जाते ये । बेचारे मामीशं पर श्रत्याचार करने के लिए उन्हे श्रगणित श्रवसर 
मिलते थे । भट वे सेनिक थे जिनं सैनिक कायसे दुद्र रहती थी । वे कदाचित्‌ ग्रपनी 
स्थिति से श्रनुचित लाभ उठने की कोशिश करते थे श्रौर गाँव वालों को सता कर श्मपनी 
श्रावश्थकता की चीज्तंले लेते थे। 

भूमि के दान-पत्रौ से हमें तत्कालीन श्राथिक शासनव्यवस्था करा कु श्रामास 
मिलता है । त्रयके साधारण साधनां (१) उद्रग( एक भूमि-कर), (२) उपरि 
कर ( नियमित करसे श्रतिरिक्तं कर); (३) बात (१)(४) भूत (१)८५) 
धान्य; (& ) हिरण्य (सोना ) तथा (७) श्रदेयं इत्यादि ये | इनके श्रतिरिक्तं दूध, 
फल, चरागाह्‌ तथा खनिज-पदाथे श्रादिपप्मी कर लिया जाता थ| अनाज की मंडप 
से त्रिकी हई वस्तुश्रौ के नप-तोल के श्राधार पर निर्धारित कर संग्रह करिया जाता धा ।२ 
घाटों पर भी महसूल लगता था श्रौर महसल वस॒ल करनेवाले; को शौल्किक कहते भे, 
व्यक्तिगत स्पसेकरिए हूए श्रनेक प्रकारके श्रपराधोके लिए जुर्माना करिया जाता था। 
भ्रीहष के शासन-काल मे कर दलका था | हेनसांग के यात्रा-विवरण से यह बात प्रमाणित 
होती है । चीनी यात्री के कथनानुसार त्राय का प्रधान साधन राजमूमि कीउपजका टा 
भागथा। राञ्यको व्यापारसे भीश्रायदहोतीथी। घां श्रौर नाको पर हलके रैक्स 
लगाए गए थे | 

जव किसी व्यक्ति कोभुमि दान की जाती थी तव बह “उद्रगः श्रादि करो से मुक्त 
कर दी जाती थी। यही नही, वह बेगार (विष्ट) से भी मक्त पोषित करदी जाती थी! 
चाट श्रौर भट वहां प्रवेश नहीं कर सकते थ । 

शासन के स्थूल स्पकोदेख कर हंनसांग के हृदय मे शासनव्यवस्था के प्रति 
प्रशंसा का भाव स्फुरित हूश्रा। जो लोग सरकारी नौकरी करते ये, उन्हे उन केकामके 
्रनुसार वेतन दिया जाताथा | राज्यके मंत्रीतथा साधारण कर्मचारियों को पारिभमिक 
रूप मे जागीर दी जाती थी | कुटंबाँ का लेखा नहीं रक्ला जाता था | किंसी से बेगार काम 
नी कराया जाता था। 

राजा श्रपने राज्य कीश्रायको बड़ी उदारताके साथ ख॒चं करतेये। “राज. 

१ भूमि-संबंधी दानपरा मे 'च्रमटचाररप्रवेश्य' पद ्रनेक वार मिलता ह; 
इस पद्‌ का र्थं यहदहेकि ( धसुक भूमिम) भर भौर चार प्रवेश नहीं कर सकते। 

रमघुबन के लेख मे प्रयुक्त तुहयमेय' शब्द्‌ देखिए । 

ऽवाटसं, जिर्दु १, पृष्ठ १७६ 

ग्वही, ए १७७ 


शासन-प्रचध | १५९ 


कोय भृमिके चार भागये-एक भाग रज्यकीञ्रोरसे की जाने वाली पूजा-उपासना 
तथा सरकारी कामों मे खच दहोताथा। (सरे भाग से बड़े-बड़े सावंजनिक कर्मचारियों की 
धन-संबंधी ग्रावश्यकतारग्रो की पूति की जाती थी । तीसरा हिस्सा प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार 
देने के निमित्त था । चोथा भाग विभिन्न सं्रदायोँकोदानदे कर पुरायाजन करने के लिए 
था" ।१ खचं की श्राखिरी दो मदोंसे शासन करी उन्नतावस्था तथा विद्धानों की सरक्तकता 
का पता लगता है । जिन विभिन्न संप्रदायो कोदान दिए जातेये उनमें ब्राह्मण भी सम्मि- 
लित थे | जब सरस्वती नदीके तटपर सोने की मुहर गिर पड़ी थीश्रौर कुष लोगों ने उस 
के गिरने को ब्रशुभ माना था, त्र हं ने ब्राहमणो को १०गवोँका दान क्रिया था। 


फ़रीजदारी का शासन कठोर था। ^राजद्रोह के लिए जीवन भरकेल्लिए 
कारावास का दंड दिया जाता था। सामाजिक सदाचार के प्रतिक्रल श्राचरणं करने, 
विश्वासघात करने, तथा माता-पिता के साथ श्रनुचित व्यवहार करनेके लिएया तो 
एक कान, एक हाथ, एक पैर शरोर नाकं इन चरोंमेसे क्िसतीको काट लिया जाता था 
या श्रपराधी को करिसी दूसरे देश ्रथवा जंगल मे निवांसित कर दिया जाता था। श्रन्य 
अपराधो के लिए जुमाना किया जा सकता था ।२ श्रंगच्छैद का उल्लेख बाणमी करता 
है; क्रितु उसके श्रलंकारपूणं वणन से विदित होता है करि महाराज हषे के शासन-काल 
म इस की प्रथा प्रचलित नहींथी। उसका कथनदहे कि वृत्त श्र्थात्‌ छंदों के ग्रतिरिक्त 
पादच्छेद शरोर कीं नदींपाया जाता श्रौर शतरज मँ दी चतुर्गों ( हाथी, घोडे, रथ 
त्रोर प्यादे ) की कल्पना श्रथात्‌ रचना होती थी, श्रपराधियों के चतुरंग (ञ्र्थात्‌दो 
हाथ दो पैर) नहींकाटेजातेये।ऽ श्रपराधियोँके श्र+राधकौी सत्यता की जँच करने 
के लिए चार प्रकार की करठिन दिष्यः परीत्तञाएं काम मं लाई जाती ्थीः--(१) जल-दारा 
(२) श्रभनि-द्वारा (३) ठला-द्ासय ग्रीर (४) विष-द्वारा। जल-द्वारा परीक्षा करने के लिए 
प्रपरापीको प्क बोरेमं वंद क्रिया जाता था श्रौर एक दूसरे बरोरे मं पत्थर रक्खा जाता 
था । दोनों बोरे एक साथ जोड कर गहरी नदी मं दो दिए जाते थे) यदि प्थरवाला 
बोरा तैरता रहता शरोर दुसरा बोस इव जाता, तव उस श्रादमीको श्रपराधी सममा 
जता था। त्रप्नि-दरा परीता करने के लिए श्रपराधी को तप्त लोहे पर वैडाया श्रौर 


~~ -- ~-- > ~ -~ ~~-+ 


॥ का 1 1 


१चारसं, जिरद्‌ 9, पृष्ठ १७६ 

सर्वही, पृष १७२ 

ततान पादच्डेदाः यष्टाप्रदानां चतुर गकर्पना--हषंचरितः, पृष्ठ ५२२ 

हस पर शंकर की टीका इस प्रकार ैः- 

व्रतानां पादनच्छेदाः- वृत्तानां गुरलघुनियमास्मकानां समविषमानौ पादच्छेदाः भाग 
विरामाः चरणकस्त नानि च । 

च्रष्टापदानां चतुरं गकल्पनाः-अष्टापदानां चतुरंगफलकानां । चसत्वायंङ्गकानि सेनाया 
हृस्त्यश्वरथपत्तयः = तेषां कल्पना रचना चतुर्णामङ्गानां पाणिपाष्स्य च षेदुः । 


१८० 1] दरष॑वद्धन 


चलाया जाता था, श्रथवा वह तप्त लोहा उसकेहाथोंसे उठवा कर जीम से चटवाया 
जाता था । यदि बह व्यक्ति निदेषि होताथा तो वह साफ़ वच जाता था, कितु यदि वहं 
जल जाताथातो श्रपराधी सममा जाता था। तुला-परीक्ञामं श्रपराधी को एक पत्थर 
के साथ तोला जाता था। यदि पत्थर हलका साव्रित होता था ( ग्र्थात्‌ यदि पत्थरवबाला 
पलड़ा उठ जताथा) तो वह व्यक्ति निस्पराध समफाजाताथा । यदि इसके विपरीत 
होता थातो उसे ग्रपयधी ठहराया जाता था पिष द्भारा परीक्ता करने के लिए एक मेदे 
कौ पिद्धली दहिनी टयग कारी जाती थी, पिर श्रपरराधी फे खाने केज्ञिए निर्दिष्ट माग के 
द्मनुसारटयंगमं परिष खोड दिया जाता था | यदि श्रादमी निदेपि होता था तो बह जीवित 
वच जाताथा श्रौर यदि निदेषि नहीं दहोेताथा तोविष का प्रभाव देख पडता था 
( शरोर वह व्यक्ति मर जाता था)१| इस स्थल पर यह लिखना श्रनुचितन होगा 
कि वब्ाणने कादवरी मं श्लेष काश्राश्रय ले कर प्रच्छुन्नसूप से इन चार्यो “दिव्यः 
पराक्ताश्मंर का उल्लेख क्रिया है । वह्‌ लिखता रै कि जिस समय उज्जैन मे राजा ताडा- 
पीड शासन कस्ताथा उस समय यतीलोगदही चयि करो सहन करते ये, नकि श्रपराधी 
गण । तुला (राशि अ्रथवा तराजू ) पर प्रहाका दहीश्रारोदण दहोताथा, न क्रि श्रपरा- 
धियोँका | जंगलकेहाथीदही व्रारि' श्र्थांत्‌ गज-बंघन-मूमिमे प्रवेश करतेये, न क्र 
प्रपराघी अपराध-परीत्ता के लिए वारि श्रांत जल मे| त्रिप--(ज्ल की) शुद्धि 
ग्रगस्त्य नत्तृत्र के उदय-काल मं दी दती थी, त्रिप ( ज्ञहर) प्रयोग दवाय शुद्धि 
( श्रपराधसे मुक्त) करने की क्रिया का व्यवहार नहीं होता था ।3 

यदि पफ़्रौजदारीका क्रानून कटोरथातोसाथदही हमं यह्‌ श्रव्यं याद रखना 
टोगा किं श्रपराधियों कीसंख्याकम थी। हेनसांन लिखता है, “शासन का काम सचाई 
के साथ क्रिया जाता दहै श्रोर लोग सुलह के साथ मिल कर रहते दहै; ग्रतः ्रपराधियों की 
संख्या स्वल्प है |” * 

क्रानून श्रौर शाति-रक्ा की व्यवस्था पर्याप सूपसे संतोपप्रद थी। किंतु श्रीदं 
के विस्तृत राज्यके ग्रनेक भागोंमें जान ग्रोर माल के श्रर्नित होने के ज्यलंत उदाहरण 


॥ 8 1 इ ण ~~ क = हक 2. न, ~ य 


१ वारसं, जिर्द्‌ १, पृष्ट, १७२ 

स्मयुरेश्वर ने कादवरी कीजो टीकाकी ह उसके लिए दिव्य शब्द्‌ काप्रयोगस्षिया 
है- देखिए थरगला फुटनो । 

यस्मिश्च राजनि" "`" -वनकरिणां वारिप्रवेशः वतिनामञ्निधारणं, अ्रहाशां 
 तलारोहणम्‌ अगस्त्यो दये विपशद्धिः-- कादम्बरी धृष्ट ३९ 
इस पर मयूरेश्वर की टीका इस प्रकार है = वांरिगंजबंधनभूमिः न तु लोकानां दिव्याथ जल- 
प्रवेशः । प्निधारणम्‌ । नतु लोकानां दिव्याथंमप्नोरम्नो वा धारणम्‌ । तुला रारशिविशेषः 
स्स्यामारोहसं संक्रमः । न तु लोकानां दिष्यार्थं तुलादर्डारोहणम्‌ । विषं जलं तस्य शुद्धिः 
स्वच्छता । न तु दिन्याथं विषभक्तणेनापराधापिनयनम्‌ । 

४वाटसं, जिषद्‌, १, पृष्ठ १७१ 


शासन-प्र्रध | १८१ 


भी मौजूद ई । “एक बार पंजात्र में चेनात्र नदी को पार करने शरीर शाकल नगर को 
छोड़ने के ब्राद वह (हनसांग) पलाश के बनमैँसे दहो कर गुजरा। वहां पचास डकुश्रंके 
एक दल ने उस पर श्राक्रमण करिया; वस्र श्रादि उस का सव कुदं लूट लिया श्रौर हाथ मं 
तलवार ले कर उस का पीछा किया | श्र॑तमं एक ब्राह्मण ने--जो खेत जोत रहय था-- 
उसकी रत्ताकी। उसने गुहार लगा कर ८० हयियारवंद श्रादमियों को इकट्ठा कर 
लिया । एक दूसरे श्रवसर पर जव कि श्रयोध्या च्छोडने के बाद वह एक नाव मं बैठ कर 
गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा त्रनुभवहृश्रा१ | राजधानी से क्छ 
दूरी पर डकृश्रों ने उसको गिरप्रतार कर लिया।वे दुष्ट लोग दुर्गां के उपासक ये! 
ग्रपने कैरी को बलि देनेकेलिएरदेवीकीवेदीतकरल्लेगए। कितु उसी समय देव-संयोग 
से एक भारी तूफ़ान श्राया, जिससे डक लोग इतने भयभीतदहो गएटकरिवे श्रपनेक्रैदी 
(हनसांग) को छोड़ कर वहां से भाग निकलेर | 

जिस शासनके श्रंद्र एेरीएेसी घटनाएं घटित दुद, उसका हम श्रपिक प्रशंसा 
नदीं कर सकते । वस्तुतः चंद्रगुप्तं द्वितीयके समयसे शासन का मान ब्रहुत गिर गया 
था--चंद्रगुप्त मौके समयकीतो व्रात ही जाने दीजिए । फा हयान ने पृूणंतः सकृशल 
भारत का भ्रमण क्रिया; किंतु हेनसांग को स्थल तथा जल दोनों मागो पर डकश्नों की 
निर्दयता का शिकार वरनना पड़ा | इम ते साफ़ पता चलता है ज्रि सड़के सुरक्षित नदी 
थीं । सैनिकों के दुग्यंवहार का उल्लेख हम पहले ही कर चुके ई । उन्होने मागं में चलते 
समय, मागं-स्थित जर्मदारो के खेतों को लूट लिया, दूसरे कौ संपत्ति पर कु भी ध्यान 
नदीं दिया । हमं डा० मुकर्जी के निकले दए निष्कपसे श्रवश्य सहमत दोना चाहिए । 
उनका कथनदहै किं €प का शास्न-प्रवध गु राजा््रां के शासन-प्रवंध की तुलना नहीं 
कर सकता, यद्यपि उन के पास महान सैनिक शक्ति थी, उनकी स्थायी सेनाम ६० 
हजार हाथी श्रौर १० लाख घोड़े थे; उन के राष्रीय रक्तक-दल मं बड़े-बड़े योद्धा सम्मिलित 
भे, जो शाति के समय सभ्राट्‌ के निवासस्थान की र्ता करते शरीर युद्ध के समय सेना 
के निर्मकि श्रग्रगामी दल मं सम्मिलित होते थे। 


) जीवनी, प्रष्ठ ७३ 
र्वष, पृष ८७ तथ। भ्रागे। 
>मुकर्जी, "हष ' प्रष्ठ 8८ 


८९१९ अनत्यय 


सामाजिक श्रवस्था 


हमारे लिए यह संभवदहैकि बाणकेदो काव्य-प्र॑थो तथा हेनसांग के सि-यू-कौ 
की सहायता से हम हर्ष के समय म प्रचलित सामाजिक च्रवस्थाका एक न्यूनाधिक सचा चित्र 
प्रस्तुत करे । “वाण के म्राम्य-जीवन तथा दरवार संबंधी वशणनों मे एसे उक्कृष्ठ श्रंश प्रचुर 
संख्याम वतंमानर्दै जो उस कालका एक दपण खड़ा कर देते" है"--तथा “हनसांग 
के ग्रंथ का प्रधान एेतिहासिक मूल्य उस के समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक 
संस्थाश्रोंके वशंनमेंर्द२ | 

हम को प्रारभ मे साधारणतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख कर देना चाहिए 
कि हरष-क।लीन समाज, जाति के श्राधार पर श्रवलंबरित तथा उसके नियमोंसे शासित 
था | हनसांग लिखता है, “परंपरागत जाति-विभेद के चार वगं ईै3 |>1वह्‌ फिर कहता है, 
(“चारो जातियों मे विभिन्न सात्रामे धार्मिक श्रनष्ठान-जनित पवित्रता द।>४ इन चार 
जातियों के श्रतिरिक्त हेनसांग मिश्रित जातियों का भी उल्लेख करता है | 

हेनसांग ब्राह्मणो की वड़ी प्रशंसा करता है | वह लिलतादहैकरि देश की विभिन्न 
जातियों श्रोर भ्रेशियो में ब्राह्मण सव से श्रपिक पवित्र श्रौर सव्र से श्रधिक सम्मानित ये। 
श्रतः उनकी संदर सुख्यातिके कारण भारतके लिए व्राह्यण-देशः का नाम सवं 
साधारण मं प्रचलित था^। ब्राह्मण श्रपने सिद्धांतोंका पालन करते, संयम के साथ रहते 


8 2 1 


१ कोवि श्चौर रामस, "बाण कृत हष चरित' की प्रस्तावना, पृष्ट ११ 
२ स्मिथ, 'र्ञी हिस्टरी चाक्र इंडिया, पृष्ठ १९ 

°वारसं, जिरद १, पृष्ट १६८ 

वही, 

“वहो, पृष्ट १४० 


सामाजिक श्रवस्या | १८३ 


तथ। कडाई के साथ शुद्धाचार तथा श्रन॒ष्ठान का ध्यानं रखते ये१ | 

देश के लोग ब्राह्मणो का कितना श्रधिक्र सम्मान करतेये, उसका कुक 
श्राभास ह्मे ब्राणसे प्राप्त होता है। क्षणो की सामाजिक स्थिति के संत्रष र्म वह जो कुष 
करता है उससे स्मृतियोंके दृष्टिकोण का समर्थेन होता है । बाण के 'दषचरित' म एक 
स्थान पर श्राता है, “केवल जो जन्म से ब्राह्मण्‌; परंतु जिन की बुद्धि संस्कार सेरहित हे, 
वे भी माननीयर ह ।" 

राजाश्नँसे यह श्राशा की जाती थीकि वेब्राह्मणो का सम्मान कर श्रोर मुतश। 
ते उन्ह श्रपना धनदे। बाण श्रनेक स्थलोंपर हषं की उदारता तथा ब्राह्मणों के प्रति 
उनं के सम्मान-पूणं भावो का उल्लेख करता ह° । ब्राह्मणो की सहायता के लिए उह ने 
श्रपने धन क्रा उपयोग क्रिया, उनकोर्गव दान दिए । वे महल म ५०० ब्राह्मो को 
प्रति-दिन भोजन कराते ये श्रोर पंचवर्षीय सभामें, हम देखते, लगातार २१ दिनों तक 
उन्हें राजा से दान मिलता रदा । उनके शासन-काल में केवल सपं ही द्विज-गुर ( गरड ) 
से देर रखते थे, ्रन्य कोई द्विज तथा गुरसे प्रणा नहीं करता था | ब्राह्मणो को दान देना 
(धामिक) पुण्य का काम समभा जाता था 

प्रशन यदह उठता हैक ब्राह्मणो के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया जाता था, 
उसके लिए वे कहां तक योग्य थे | यद्यपि इसमें संदेह नदींदहैकिंभोत्रिय ब्राह्मण्‌ वैदिके 
शास्त्रों म खूत्र पारंगत होते ये; उन का जीवन पवित्र एवं सरल श्रौर उनके विचार उच्च 
थे* | किंतुसाथदहीरेसे ब्राहमण भी थे जिन्होंने श्रपनी जाति को कलंकित किया । ब्राह्मणो 
मे एक मारीदोष उनका लोभथा। जव उनके वड़े माईैने राज्यको व्यागदेनेका 
निश्चय करर लिया, तवदहष्रं ने कहा--(ननिरभिमानी राजा ग्रौर लोभ-रहिति ब्राह्मण को 
पाना कठिन है, तोभीमेरे प्रभु स्वयं मेरे उपदेष्य ( शिक्तक ) रह चुके ह ।› जिस समय 
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हषं शत्र पर श्राक्रमण करने के लिए श्रपनी सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे, उस समय 
वृत्तो की चोप्यं पर चदे हए चीख मारनेवलि लड़ाकू ब्राहमण को ज़मीन पर खड़ा हुश्रा 
कंचुकी उंडे के दरा बाहर निकाल रहा था१ । ब्राह्मण लोग श्रपनी जीविका कमाने के 
लिए विभिन्न प्रकारके धधोँमे लगे हरये | इस बातमेस्पृतियां के सिद्धांत तथा प्रच 
लित व्यवहार में बहुत श्रंतर था । ब्राह्मण लोग केवल शिक्तादेने तथा यज्ञ करनेका 
काम ही नीं करते ये, यद्यपि गुष्कुलों मे वहस ख्यक ब्राह्मण श्राचायं थे श्ररउनमंसे 
बहत से लोग गवो श्रौर नगरों मे यज्ञ करते थे । उदादस्णाथं बाण के चचेरे भाई तथा 
चाचा लोग ब्रह्मचारियों को प्द्ाते श्रौर यज्ञ करतेथे। इन यज्ोँमे वेदों मं विहित वाभिक 
यज्ोँकाभीग्रनुष्ठान क्रिया जाता था | इस के श्रतिरिति मध्यश्रेणी के ब्राह्मण गृहस्थ 
धे । उनके परस ज्ञमीन होती थी, जित से उन्हें श्रच्छीत्रायद्यो जाती थीन्रर वे श्राराम 
से श्रपनां जीवन व्यतीत करते थे | वे ब्राहमण संपन्न शरोर जमीदार भी थे, जिन के पास 
ग्र्रहर तथा ब्रह्मदेव ममि होती थी; जिसे धर्मात्मा राजाश्रों तथा सामतो ने उन्हं दान 
दिया था । कु ब्राह्मण ग्रौर थे जोशासनके श्रंतगंत वब्रडे-बडे पौँ पर प्रतिष्ठित ये । 
गु्त-काल मे हमं ब्राद्यण॒ त्रमात्यो के नाम मिलते ह; जैसे, चंद्रगुप्तं द्वितीय के मंत्री 
शिरवर स्वामी | नामकेश्रंतर्मे स्वामी का लगा र्टना यह सूचित कर्ताहं किवे 
ब्राह्मण ये । कुष्ठ एेसे ब्राहमण भी ये जो प्रांतीय शासन मं दायित्वपूणं सवेँच्च पद पर काम 
करते थे । राजकुल का पुरोहित, जिसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहता था, निश्चय रूप 
से ब्राह्मण होता था । महल मँ बहुसंख्यक ब्रामण गणक तथा मौदुतिकर येनो राजा से 
दान पाते थे। राजकु्टुवरके कर्मचारियों में त्रधिकतर ब्राह्मण होते थे; जैसे, कंचुकी । 
बहुत से ब्राह्मण मदल म॑ यज्ञ तथा व्रत श्रादि धामिक् श्रनुष्ठानों में पुरोहित का काम 
कर के श्रपनी जीविका कमाते थे । इस के श्रलावा बहुतसे ब्राहमण मंदिरों में पुजारी का 
काम करते थे | सारेदेशमं ब्रादाणोंकौी श्रव भी एक जाति थी, जिसका उप-विभाग नहीं 
हुश्रा था, भोमिक भागोके श्राधार पर श्रवलंवित श्राधुनिक मेद-विमेद श्रभी श्रारभ नही 
दृश्रा थार । सातवीं शताब्दी के ब्राह्मण श्रपने गोत्र, प्रवर तथा चरण श्रथवा वैदिक 
शाखा विशेषके नाम से, जिससे उनका संध था; प्रसिद्ध थे | यह कथन उन बहुसंख्यक 
भूमि-दान-पत्ँ से प्रमाणित होता है जो उपलन्ध हुए दह । भास्कर वमां के निधानपुर 
वाले ताम्नपत्र तथा वाकाटक वंशके प्रवरसेन द्वितीय के चन्मक के ताप्र-फलक बाले 
दामयत्र मे बरहुसं ख्यक ब्राह्मणों के नाम लिखे हए दै । उनके नामों के साथ उन के गोत 
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ग्रोर चरण भीदिए गए है | बंसखेराके ताम्रपत्र-लेख के दान-ग्रहीता दे बह्मण है| 
उनमेसेएककानाम मह बालचंद्र था श्रौर वह एक बब्रह्चः रथात्‌ ऋग्वेदी तथा 
भरद्ाज गोत्र का था | दूरे कानाम भद्र स्वामी था, वह उसी गोत्र का एक कछोदोग 
श्रथांत्‌ सामवेदी था, 

ब्रह्मणो के नामकेश्रतमं ्र्मा' लगा र्हताथा ग्रौर कभी-कभी उनके नाम 
के पूवं “मट्‌ शब्द जोड़ा जाता था । "मड विद्वत्ता सूचक--विशोषक्रर मीमांसा दशनशास्न- 
सब्रंधी--एक उपाधि थी। लेखों मं ब्रहुसंख्यक एसे ब्राहम्ण के नाममी हमें मिलते 
है, जो श्रन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ स्वामी शब्द जोड कर वने ये; जैसे, 
शिखरस्यामी, भद्रस्वासी, ककस्वामी, पाटलस्वामी ग्रादि। 

हेनसांग त्षत्रियोंकी भी सूर प्रशंसा करतादहै। ब्रहमणोके साथवे भी निदे 
सीघे-सादे, पवित्र एवं ससल जीवनवाले श्रौर बहुत मितध्ययी कहै गए रै? | हषं के 
समयम स्त्रियों की जाति एेती थीजिसकीटदीकसे परिभाषा नर्दीकी जा सक्ती थी 
हवनसांग त्ततरियों की परिभापा पुस्तकों के श्राधारपरदेतादहै। वदउनका राजानं की 
जाति बतलाता है । वस्तुतः हप्र के समय में प्रघान-प्रधान राजवंश स्षुत्रिय जाति के नहीं 
ये । हष स्वयं वेश्य थे | कामरूप का राजा बाह्मण तथार्सिध काश था । इन के श्रतिरिक्त 
षे के कलमं श्रन्य शुद्र तथा ब्राहण राजवंश भीये | इससे यहस्पष्टदहोजातादहैकि 
हे नसांग का यह कथन कि “यह्‌ वगं ्रनेक पीदियों ते राज करता श्राया है, ठीक नहीं 
है । हेनसांग ने वलभी तथा चारक्यके राजाश्रोंका त्तत्रिय कदादहै, यद्यपि उनके वंश 
का कीं भी उल्लेख नदीं किया गया है। बास्तवमें एेसा प्रतीत हदोताहै कि प्राचीन 
भारत की स्य-वंशीय तथ। चंद्र-वंशीय स्त्रिय जातियां लुप्त हो ग्द थीं ग्रोर नवीन न्ञत्रिय 
जातियों ( राजपूतां) का श्रमी त्राविभाव नदीं हुग्राथा | बण सयंतथा चंद्र वंशवाले 
चत्रियोँ का उल्लेख तो करता है; कितु यह नहीं कदताकरिवे उसके समयमं वतमान 
थे | साधारणतः यह मानाजाता हे कि दूणों के श्राक्रमणों के पल्चात्‌- जिन्होंने 
उत्तरी भारतम भारतीय समाज कोजड़से दिला दिया था-जातियों का पुनः वर्ग 
करण हुश्रा । शुद्ध त्तत्रिय जातिकेलोगनष्टदहो गए, उनके स्थान करो ग्रन्य श्रनेक राज- 
वंशोँनेलेलियाजो प्रायः उन की सामाजिक स्थिति तक पटहुच गए; कितु उत्तरी भारतमें 
लगातार कई शतान्दियों तक कुदं श्रन्य कारणों से स्षत्रिय-जाति द्िन्न-भिन्नहोतीजा रदी 
थी| उनमेसे एक कास्ण यह्‌ थाकरि त्तृत्रियेतर-वंशवाल्ते लगातार कई सदियों तक्र 
राज करते रहे, ब्रूत काल तक एक ब्राह्मण्‌-साग्राज्य ( शंगौं ग्रोर करवों का )- पूलता- 
फलता रहा । फिर एक के बाद एक, विदेशी श्राक्रमणों की लरे श्रां ्रीर उन्दँ ने पुरानी तह 
को नष्ट कर नई जातियों की तहं जमा कर दीँ। ब्राह्मण्‌ धिक एकांतसेवी थै; त्नतः उन पर्‌ घोर 
"वारसं, जिल्द्‌ 3, पृष्ट १९१ 
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ऽद खिए, “कथयतं यदि सोमवंशसंभवः सूर्यवंशसंभवो वा युवां भूपतिरभूदेवं बिध" 
"हु षंचरित', पृष्ट ६ 
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परिवतनों का कुछ प्रभाव नदीं पड़ा; किंतु कत्रियों ने श्रपने प्रथक्‌ व्यक्तििकोखो दिया । 
कितु दक्तिण म विशुद्ध क्षत्रिय-वंशवाले श्रपनी स्थिति तथा व्यक्तित् की रक्ताकर स्के 
श्रोर इच्वाक्रु, वृहत्फलायन श्रादि स्तत्रिय दशोने शातवाहनो के टीकर वाद हदीशासन करना 
प्रारभ किया । सातवीं सदीमे हम तृत्रिय-राज्यंशो--चालुक्य एवं पल्लव वंशवालों-- करो 
श्रपनी प्रभुता स्थापित करते हुए पाते दह। 
तृत्रियों के नामके श्रतमे वमाः तथा च्राताः शब्द जुड़ रहते थे। वलभी 
राजाश्रों ने सेनः तथा "महः की उपापि धारण की थी | 
तीसरी जाति वेश्यो की थी । यह भारत की व्यापार्कि जाति थी। हेनसांग के 
कथनानुसार वे वस्तुश्रों का विनिमय करते ये श्रौरलाभके लिए निकट तथा दूर देशोंमें 
जाते थे | कालांतरमं उन्दने खेतीकरना च्योड़्‌दिया श्रौर वे विल्छरुल व्याप।री बन 
गर्‌ । कङ विद्वानों का मतदहे कि उनके व्यवसाय-्ते्रमे इस प्रकार सीमितदोनेका 
कारण बौद्धधर्म का प्रभाव था | श्रहिंसा-सिद्धांत का यथार्थं पालन करनेवाते का यह्‌ धर्म 
था क्रि वह उतनी भी जीव हिसा न करे जितनी की हल के चलनेमं हनी श्ननिवार्यहै। 
ब्राह्मणों के पश्चात्‌ वेश्यींकादही सववसे श्रधिक्र राजनीतिक प्रभाव था; क्योकि 
उन्दीं केहाथमेंराष्र्कीग्रथं-शक्ति थी। वे सूकर ये, उन्दींके हदाथोंमें व्क ये ग्रौर 
सरकारी च्तेत्रोंमे भी उनक्रा प्रभाव था। यदि यह सिद्ध कियाज। सके कि गुसवंश करे 
सम्राट्‌ वैश्य ये ( जैसा किं संमवतः वे ये), तब यह कथन युक्तिसंगत होगा कि लगातार 
शतान्दिरयों तक भारत का भाग्य-चक्र वेश्योंकेदहाथमंरहा। गुप्त राजा्श्रों के पतन 
के बाद यशोधर्मन्‌-विष्णुवद्धन, जो ब्रत संमवहै वैश्य था) देशका सप्राट. वन वेट 
पुष्यभूति लोग भी वेश्य-वंशके येश्रोर दपं इस वंशके भूप थे। गुप्त-काल के लेखो 
म प्रांतीय शासको तथा जिले के श्रफसरोंके नाम दत्तः एवं गुतः उपाधि के साथ पाए 
जाते हैर । ये उपाधिं उन के वैश्य-वंशोद्धव दने की ।सूचक रै । नगर ष्ठी, प्रथम- 
कुलिक, साथवाह श्रादि जो संभवतः वेश्य ये, जिले के श्रफ़सरों का शासन-प्रबंधमें 
सहायता देते थे, जेता कि दामेदरपुरके ताम्र्रवाज्ञे लेखों से प्रमाणित होता है। इन 
सव्र बातों से यद परिणाम निकलतादहैक्रि उन दिनों वेश्यो की जाति बहुत श्रधिकर 
महिमाशालिनी थी । वेश्यो कौ उपाधियां गुप्तः, “भूतिः तथा '्दत्त' थीं | 
वेश्यो के बाद शट्रोंकानवब्रर था | जयोँ-ज्योँ वैश्य लोग करप्रि से विमुख होते गर, 
त्या-लयां शुद्धौ ने ङ्षि के पीर-पीरं श्रपना प्रधान व्यवसाय वना लिया । हनसांग उन्हं 
कषक कता है3 | प्रसिद्ध वेयाकर्ण पाशिनि" के समयसे शूद्रके श्रंदर करैश्रशियां थीं 
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कुमारगुप्च प्रथम के दामे द्रपुरवाल्ते लेख से यह ज्ञात होता है कि पुर्ड्वद्धंन शुक्तिका 
शासन चिरात दत्तके हाथमे था-देखिर्‌, वसाक की 'हिद््री श्राफ हस्टनं इंडिया", पृष्ठ £ 
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५दैखिए, पाणिनि का सूत्र-“शरूदाणां भरनिरवसितानां* भौर उसी का पतंजलि 
कृत भाष्य । 


सामाजिकं त्रवस्था | १८७ 


पतंजलि ने भी श्रो की श्रनेक श्रेणियों का उल्लेख क्रिया है । रजक, तंतुवाय, तकत 
तथा श्रयस्कार त्रादि | कुछ शुद्र यज्ञो मे भाग नहीं लेने पति थे ग्रौर कुद इतने नीच 
समभ्मे जाते थे करि उनके द्वारा इस्तेमालमं लार हूए वतन केवल मिद्ध श्रथवा राखसे 
सक्र कर्‌ देने से ही १९ नहीं हो सकते थे | उनको पहूते राग मं तपाना पडता था 
पनीर तवर कीं उच जाति के लोग उन के च्रपने व्यवहारमें ला सकते यें। हर्षके समय 
मं मीदमारे पास यह कदने काकेाई कारण नहींहै त्रि परिस्थितियां बहत विभिन्न 
हो गड थीं। ॥ 

शद्रोकेदार्थोमंमी क्कु राजनीतिक शक्ति थी | उन क्री जाति के कतिपय राज- 
वंश थे | यह ब्रिल्कुल खष्ट मालूम होता दहै किंशद्धोने श्रपनी स्थिपिमें बहुत उन्नति 
कर ली थी, यव्यपि स्मृतियों मे सिद्रांत-र्पसे उन्दै श्रस्प्रश्यों की श्रपेत्ता बहुत श्रच्छी 
स्थिति प्राप्त नहीं थी । चासं जातियों की स्थितिमं जो श्र॑तर था, उसेदेश का तत्कालीन 
द ड-विधान व्रिल्ुल स्पष्ट करदेता दह) दंड-विधरान मं विभिन्न जातिययोँके लोगा के जिए 
कमवा धिक कठोर दंड निधांरित फियागयाथा | इी प्रकार करमभी सव्र जातियों पर 
समान-रूप से नहीं बधा गया था | ्रनेक प्रकारके श्रपराधां केलिए सव पर समान 
जुमान। नदी करिया जाता था, व्क श्रपराधी पर उसकी जाति के श्रनुसार कमवां 
ग्रधिक्र जुमाना होता था | श्रपराधी जितनीदही उच्चजातिका होता था, उतना दहीकमं 
जुमाना उस पर क्रिया जता था | पतिं के निए प्रायश्चितभी जातिदही के श्रनुसार 
विमिनन प्रकार का दहदोता था | 

ग्रबहवेनसांग हारा उल्लिखित मिश्रित जातियोः प्रर हमं ध्यान देना होगा, 
जिन की संख्या ब्रूत श्रधिक थी) । चे व्यवक्नायात्मक दल थे; जैसे, निषाद, पारशव, पुकस 
त्रादि | वेस्प्रतियोंके सिद्धति के ग्रनुतार भिश्चित श्रथांत्‌ ्रनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहं 
के परिणामये | कित वास्तवमंये जातियां कर्मके ्रनुसार बरन गड थीं 


देश की श्रावादी मं ग्रह्रूतोकाम एक कारी वड़ा दिस्सा शामिल था | हेनसांग 
नेउनक्राजो वणन करिया हे, व बड़ा मनोरंजक है। (क्रसाई, मह्ुए, मेहतर, जल्लाद 
तथा नट श्रादि के निवास-स्थानों पर पहचान के जिए चिह्न लगा दिया जाता है| वे नगर 
से बाहर रने के लिए ब्ाध्यक्रिए्‌ जातेदहैग्रोररगाँव मं श्रतेि-जाते समय वे बाई श्रोर 
दवक कर चलते है २ । चांडाल, तपः श्वपाक ग्रादि श्रह्ृतौँ के श्रंदर सम्मिलित थे?" ब्राण कौ 
(कादंबरी मे जिस चांडाल लस्रीनेसुग्गेकाले कर राजा शृूद्धक के दरवार में प्रवेश क्रिया, 
उसने राजा को सचेत करने केलिए, कृष्छ दूरसेदीदाधमेली हुई बसि की छड़ीसे चित्रित 
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रवदी, पृष्ठ १४७ फ़रद्यान के भ्रमण -इृततात से हम ; जान सकते ह कि रपाचवीं सदी 
के प्रारंभे भी श्रस्पृश्यता के संबंधमें भारत की स्थितिषेसीही थी--देखिए, जाहर्स-कृत 
नुवा दु, पृष्ठ २५ 
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फर पर प्रहार करिया१। यह प्रथा श्रदयश्योंमे साधारणतः प्रचलित थी । इस प्रकार वे 
उच्चजातिकेलोगोंके श्रपने श्रागमनसे सावधानकरदेतेये | व्राणने चांडाल स्री के 
स्पशंवर्जितः ब्रर्थात्‌ श्रह्रूत तथा दशंनभात्रपलल श्रर्थात्‌ जिसे वेवल देख ही सकते थे, 
छू नदीं सकते येर--कहा हे । 
हनसांग के समयमे श्रतजतीय पिवाह्यँका प्रायः श्रभावथा । पक्र जाति 
के लोग श्रपनी ही जाति के श्रंद्र धिवाह करते थे3 | यद्यपि यह प्रथा साधारण सूपसे 
प्रचलित थी; किंतु स्मृतियोंमें श्र॑तर्जातीय विवाह्य का विधान था श्रौर फेसे विवाद 
हुए भी। श्र॑तर्जातीय विवाह दो प्रकार के पे--श्रनुलोम तथा प्रतिज्लोम । ग्रनुलोम 
विवाह--श्र्थात्‌ उच जातिके पुरुप का नीच जातिकी खी के साथ विवाह-- से यद्रपि 
लोग निरसाहित किएजारहै ये; तथापि समाज में यह प्रथा प्रचलित थी । वाण का 
चंद्रषेन नामक एक सौतेला भाई था, जोणएकशृद्रा स्री के गभं से उत्पन्न द्ुग्रा था। 
धुवभट यद्यपि कत्रिय था; किंतु वह हर्षे का दामाद था, जो वैश्य था । राज्यश्रौ वेश्या थी; 
रितु उस का विवाह मोखरि क्तरि प्रवमा के साथ द्ु्रा था । उ प्रलीट ने ग्रनुलोम- 
विवाहं के संब्रधमे हमारे ध्यान को एक लेखगत प्रमाण कीभ्रोर श्रकर्ितकरिया है । 
वाकाटक-वंश के महाराज देवसेन के मंत्री दस्तिमोज का पूवज यद्यपि ब्राह्मण था; तथापि 
(श्रुति-स्पृति के विधानानुसारः ब्राह्मणी सियो के हते हुए मी उस ने एक त्त्रिया से विवादं 
किया । यशोधर्मन्‌-विष्ुवद्धन के मंदसोरवाले शिला-लेख हमे वतलाते दह क्रि रविकौति 
ने; यद्यपि वह स्वयं बराह्मण था श्रौर नगो श्र्थात्‌ वेद के जाननेवालोँके वंशम उसका 
जन्म हुश्रा था तथा कभी मो स्प्रति-मागं से वियलित नहींहृग्रा था, मानुगुपासेजो करि 
स्पष्टतः वैश्या थी, श्रपना विवाह करिया“ | 

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह साध।रणएतव्रा प्रचलित रीति थीकरि एक जाति 
के लोग अपनी जाति केश्रंदर दी विवाह करे | पिता थवा माता के पक्के संबंधी 
यद्यपि एक ही जातिके होते थे,तो भी वे श्राप में एक दूररेसे विवाह नरह कर सकते थे। 
कितु इस बात मं उत्तरी तथा द्तिणी भासतकी प्रथामेंग्रंतरथा। द्लियामं मामा 
की लड़कौीके साथ विवाह करना वैध समा जाता था; कितु उत्तर मंेक्ता विवाहं 
निषिद्ध था | 
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ममजधान--' कादबरी, प्रथम ्नध्याय, पृष्ठ २१ 

रश्ममूर्तामिव स्पशंवजितामालेख्यगतामिव दरशनमात्रफलां--"कादबरी?, प्रथम 
ध्याय, पृष्ट २५ 

>वाटसं, जिल्द $, पृष्ठ १६८ 

४.कापिस इ सक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारम्‌' जिस्द्‌ ३, प्र १९२-९४ 

। जिस को वैद्य महोदय ने सपनी ^मिदिएवल इंडिया, जिरद्‌ 9, पृष्ठ ६२- मे उदृषत 

कियाहे। 


५ फ्लीट, 'कापंस इंसक्रिष्टियोनुम्‌ ईं डिकारम्‌ः जिर्द्‌ २, पृष्ठ १९२-१९४ 


सामाजिक ग्रवस्था [| १८६ 


हवेनसांग का कथन है कि लखियां कभी पना पुनविवाह नदीं करती थीं । यद 
कथन यद्यपि उच्च जातिवालोँके संवरंध मं प्रायःसव्यथा; किंतु वह इसीसरूपमे स्वीकार 
नहीं क्रिया जा सकता । शूदर लोगो ने ग्रौर नीच श्रेएी के वेश्योने भीउन के समय में 
हौ विधवा-विवाह्‌ को विहित ठय दिया र्हा होगा । 
राती करी प्रथा प्रचलित थी | यद्यपि यह्‌ नदीं मालूम होता कि सामाजिक विवेक्र- 
बुद्धि इम को कहा तक उचित समती थी । कादंवररीः मे चंद्रापीड महाश्वेता को श्रपने 
धियतम कौ मृद्यु पस्उपतका श्रनुमरण न करने परःय कह कर समता दै क्रं जो 
द्रपने मित्र कीमूृच्यु पर श्रालहत्या कर लेता है, वह उस मित्र को उस श्रपराध का भागी 
बनाता हे ग्रोर दूसरे लोके मं उसके जिर कु नहीं कर सकता; किंतु जीवित रह कर 
वह जलांजलि-दान तथा श्रन्यक्रियाश्रद्वारा उसको सहायता दे सकतादहैर | बाण के 
(षेचरितः से प्रकट होता हैक कौ माता श्रपने पतिकी मृ्युके पूवं ही जल कर 
मर गई । राज्यभ्रीचितामं ब्रेट कर जलनादी चाहतीथीकि इतनेमं हषने उसको 
व्रचा लिया। सतीप्रथा के प्रचलन का कु प्रमाण लेखों से भी मिलतादहै। एस्णके 
लेख से प्रतीत ह्येता है किं भानुगात्त के सेनापति गोपराजकी खरी पति की मृघ्यु के उपरांत 
सती दहो गद थी | 
जो विधवाएं जं।वित रहती थीं वे श्वेत वस्र धारण करती थीं ग्रौर एक प्रकार 
की विधवावस्था की वेणी बाधा करती थीं | जैसा कि प्रभाकरवद्धन की श्रत्येष्ठिके बाद 
कहे टृए हष के शब्दों से विदित होता हैः | 
बरहुपत्नी रखने कौ प्रथा का व्यापक प्रचलन था। वास्तव मे यही नियमथा 
ग्रीर एक पत्नी रखना च्रपवाद था | सम्राट्‌ तोएफस््रीसे कमी संतोपर ही नदीं करता था। 
राजाश्रोके प्रतःपुर मं ब्रहुसंख्यक च्या, रखेलियां तथा वेश्यारं रहती थीं | प्रभाकर 
वदन की मृव्युशय्या पर क्रितनी दी महिलाएं उन की सेवा-सुभ्रूपा मे लगी थीं। एेसा 
प्रतीत होता हे कि वे सब सखियां थीं जो उन के चित्त-विनोद मे लगी रहती थीं“ । युद्ध में 
१वाटसंे, जित्द्‌ $, पृष्ट १६५ 
२ श्रसावपि (उपरतः) श्रास्मधातिनः केवलमेनसा संयुज्यते जीवंस्तु जलांजलिदाना- 
दिना बहूपकरोल्युपरतस्यार्मनश््च । कादं बरी", पृष्ठ २६६ 
उएरण का लेख, 'कारपस इन्षिक्रिष्टियोनुम्‌ इंडिकारम्‌' 
°प्रजापालता वघ्नात्त वैधभ्यवेणीं परिधत्तां धवले वाससी वसुमती ।-/हषचरित', 
प्रष्टु २२६ 
* देखिए, चितारोहण के पूर्वं शरपने पुत्र से यशोमति का वक्तव्य । वहां का वाक्य हैः- 
"च्रापीतौ युष्मद्धिधैः पुत्रेरमित्रकलग्रवन्दिदन्दविधूयमानचामरमरुच्नलचीनांशुक- 
पयोधरौ । 
छर्थात्‌- इन मेरे स्तनो को- जिन के उपर का चीनांशुक विजित सामंतां कीवंदी 
स्त्रियों द्वारा चमर हिलाने से हिलता हे, तुम्हारे जैसे पुरो ने पान किया । 
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जीते तथा मारे गए राजाश्रों की लियं विधवां ( विजेता ) राजाके श्र॑तःपुर की महि- 
लाश्रों कौ संख्या ब्रूत बद! देती थीं | 

कुलीन समाज का जीवन सुखमय तथा श्रामोदपूणं था। बाण हमारे सामने 
तत्कालीन राज-दरव्रार के जीवन का एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता है। यव्यपि 
प्रहत सी बते रएेसीथींजो किं श्राधुनिक समयके लोगों को श्ररुचिक्रर प्रतीत दोगी- बहत 
रशो मे “श्रसभ्यतापूण, दम का मूखंतापण प्रदशनः? प्रतीत दोगा--तथापि उन दिनों 
के राजकूल श्रपनेच्रति उदार व्यव्हार से चितको मुग्ध करलेतेथे१ | राज्यश्रीके 
विवाह तथा हषं के जन्म के ग्रवसरके श्रमोद-प्रमोद्‌ ह्मे दरारी जीवन के सुखमय पहलू 
के[ श्रामासि देते हं । पएूल, मुणंधित पदार्था तथा प्रलेपनों का प्रचुर व्यवहार होता था। 
नाचश्रौर गानकाकभीग्रंतदहीनदहोताथा | राजा की छियां नाचतीर थौ, वेश्यां 
नाचती थी, वृद्ध सामंत नाचते ये, राजधानी के युवक नाचते ये ग्रौर नाचने के लिए 
साधुश्रों (भोगियों) के हृदय मी लालायित दो जाते थे। लोग श्रनियंत्रितसूप से 
द्रामोद-प्रमोद तथा कोलाहल करत थे, निस मे कभी-कभी उन्टै श्ीलता काध्यान नहीं 
रह जाता था । आभूषणं, मोतिरयो, बहुमूल्य पत्थरों तथा श्रन्य एेसी वस्तुश्रों का कोतूहल- 
जनक प्रदशंन करिया जाताथा। हषे के जन्मोत्सव का वणन करता श्रा बाण लिखता 
है--““वह महान्‌ जन्मोत्सव इस प्रकार संपन्न दृश्रा कि राजकुलं की स्थिति भंगदहो गई, 
प्रतिहारियों का दबदबा फीकरा पड गया, वेत्रपाणियोंके वेत्र दह्कीन लिए गए, अ्रतःपुर मं 
घुस जाना श्रपराध न रह गया, स्वामी ग्रोर सेवक कामेद जाता रहा, बाल श्रीर वृद्ध 
एक म मिल गर, शिष्ट शरोर श्रशिष्ट समान टौ गए, मदोन्मत्त श्रोर संयमी का पहचानना 
कठिन हो गया, मद्र महिलाएं ग्रोर वेश्याएं समानरूप से विलास-मग्न ५; कटां तक करैः 
राजधानी के सभी अ्रधिवासी नाचने लगे ध |" 

राजमद्ल के जीवन का एक द्रा पहलू भी था जो जघन्य तथा ग्रश्लील था। 
राज्यके मंत्री युत्त प्रेम कसतेये | साजा लोग वहूघा लियो फ़ लिए फेनी नैमिक दुव्रलता 


 , , १ ति [रि 


१।श्रव्युद्‌।र व्यब्रहति च्रृदन्ति राज कुलानि' ^हषंचरित', पृष्ठ ६५ 


र'क्वचित्‌ मत्तकटर्क कुटनीकटलश्नबृद्धाय सामतनृत्तनिभर्टसितनरपतिः'श्र्थात्‌ समादर- 
णीय ब्ध सामतं राजधानी कौ मतवाली वेश्या को कंठ लगाकर उन्मत्त नस्य म लगे हृष्‌ 
थे श्चोरराजा उनको देख कर प्व हते ये। 'हषंचरितः, पृष्ट १८६ 

प्रावतंत च विगतराजङुलस्थितिरधःकरतप्रतीहाराक़तिरपनीतवेत्रिवेत्रो निर्दोषान्तःपुर- 

प्रवेशः समस्वाभिपरिजनो निविंशेषबालब्रद्धः समानशिष्टाशिष्टजनः्दुक्ञेयमत्तामत्तप्रविभागः 
हुस्यकुलयुवतिवेश्यालापविल्ासः प्रनृत्तसकल्षकटकलोकः पुत्रनन्ममषटोव्सवो महान्‌ ।- 
'हृषं चरित" पृष्ठ १८९ 

४क्वचित्‌ कितिपा्निसंज्ञादिष्टदुष्टद्‌।सेरकगीतसूच्यमानसचिव्वोयंरतप्रपंचः धर्थात्‌ 
कभी-कभी रजा की भोँखों के हशरेसे ध्रज्ञापा कर बच्चे श्रौर नौकर गीतोंमे मंत्रियों 
के गाक्त प्रणय को प्रकाश कर देते थे--"हषंचरित,, पृष्ठ १८६ 
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दिखलाते ये जो उन के लिए उचित नहीं प्रतीत होती थी। महल में वेश्याएं बहुत द्षटि- 
गोचर होती थीं । जीवन की श्रच्छी वस्तु्रोंका बहुत श्रधिक उपभोग किया जाता था। 
जीवन सरल, संयमी तथा सुनि्यंत्रित नहींथा; किंतु साथदही राजा श्रौर संभ्रांत लोग 
श्रपने को श्रवेसर के श्रनुकरूल धना लेतेये। श्रगरवे जीवन का श्रानंद्‌ उठाना जानते थै 
तोसाथदही यह भी जानतेय फं श्रवसर पड़ जाने परउसको क्रिस प्रकार उत्सगं कर 
देना चाहिए । यदि हम उन युवावस्था मं युवतियोंके साथ लगे हुए देखते, तो हम 
उन्हे जीवनके श्रत भागम साधु-जीवन व्यतीत करनेके लिए िहासनको भी छोड़ने के 
लिए तैयार पातेरहै। 


लोगो छा पहनावा 


हेनसांग का कथन है क्रि “लोगों के नीचे तथा ऊपर पहनने के कपड़े दर्जी के 
सिलि दए नदीं होते । जहां तक्रंग क्रा सव्रालहै सफ़ेद श्रधिक्र पसंद करिया जाता हे। 
विभिन्न रगोंसेरगे हूर कपड़ांकी कोई क्रद्र न्दी दती । लोग कमर के चारौं ग्रोर बगल 
तके एक लंबा किंतु कम चोडा कपड़ा लपेटते दहे श्रौर दादिने कषे को खुला छोड देते है| 
लिया एक लवा वख्र धारण करतींर्हेजो कि दोनों कंधोको ढके रहता है, काफी ढीला 
रहता है श्रोर नीचे लयकता रहता है । भिरकीचोरीका बराल प्रुमाव दे कर लपेट लिया 
जातादहैश्रौर सत्र बाल नीचे लय्कते रहते र । कुछ लोग श्रपनी मृद्धोंरो कटवाते है 
ग्रथवा श्रपनीमोजके श्रन॒सार श्रन्य त्रजीव फेशनसे रहृतेर्है। सिरपर माला धारण 
करते है श्रोर गलेमं हार ।' हेनसांगका यह कथन किं दज्ञीगीरी नहीं होती थी, बिल्कुल 
टीक। नदी माना जा सक्ता । हम देखते ह कि जामा श्रौर जोकिट (कचुक) का इस्तेमाल 
होता था। द्रं का प्रतीहार पास्यिात्र कणक्रा-पुषण के समान श्वेत कंचुक पहने था२। 
प्रजंता की गुफाश्रों कौ चित्रकारीमे भी दहमं काट कर सिले हुए कपड़ा का नमूना मिलता 
है । खूव कसे हुए छोटे जञनाने जोकिट) जो स्तन को ठके रहवे रह, साधारण रूप से प्रचलित 
थे । उच्च जाति के स्री-पुरुप सफ़ेदरंग को पसंद करतेथे] इसका प्रमाण ब्राणनेभी 
दिया है । जब वह हष से साक्ञात्‌ करने को रवाना श्रा, तवर वह शङ्क वस्र पहने हए था | 
स्वयं हषं मी शङ्क वस्र पहनते थे । 


यद्यपि कपड़ को काट क्ररसीनेकी कला श्र्ात नदींश) तो भी यह्‌ बिल्कुल 
स्पष्टहै क्रि उन दिनोंसम्रायों के भी पहननेके दो दी कपडे रहते थे-एकतो धोती थी) जो 
कमर म लपेट कर पहनी जाती थी श्रौर दूसरा वस्त्र उत्तरीय था। जव दषं ने दिग्विजय के 
लिए प्रस्थान क्रिया, तत्र उनके शरीरपर एक दही तरहकेदो दुकूल थे उनमें सफ़द हंसों 
के जोड़े चित्रित थे | हर्षचरित मे दुकूल का ब्रार-बरार उल्लेख मिलता है। दरवार मं 
१वाटस, जिद्‌ 4 पृष्ट १४८ 
२.कणिंकारगोरेणवीध्रक कंचुकच्दठु्रवपुषा'--'€षचरित', पष्ठ ६८ 
“परिधाय राजं समिथुनलषमणे सध्ये दुकुले'--"हषं चरित, पृष्ठ २७४ 
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बैठे हए हषं के वणंनमे कहा गयादहैक्िंवे शरीर के निम्नस्प भागम एक वस्त्र पहने थं 
जो निर्मल जल से धुले हए नेत्रसुत्र ( एक प्रकारके रेशमीतागे) का होने के कारण 
चमकता था श्रर फेन-राशिके समान सप्ेदथा। ऊपरका वस्त्र बनाए हुए तासोँसे 
भूषित१ था | एक दूसरे श्रवसर पर कदली-गभं से भी कोमल नए रेशम का कुतां पहने 
थे२ | श्रभिजात वंश के मनुष्य साफ़े का व्यव्हार करते ये | टपचरितः के प्रथम प्र्यायमं 
बाण दधीचिके ताथीकोसपफ़रेद रेशम का साफ़ा पहने हुए वतलाता है | राजा लीग 
सिर पर सफ़ेद एूलां की माला धरण करते थे | यह उन का राज-चिह समा जाता थार। 
शरीर पर भी पूलों के हार पहने जतेथेजो क्रि कमर तकर लयकते रहते थे | कभी-कभी 
उत्तरीय श्रथवाऊ।रकेवल्लको उष्णीष श्रथांत्‌ साफाकेरूपमं व्यवहार करते थे। 
कुलीन व्यक्तियों के सिर पर छ्ातेसे दाया की जाती थी | उन छातं पर ब्रहुमूल्य पत्थर 
जड़ रहते थे५ | 

कुलीन समाज का पहनावा यदयपरि सादा था; किंतु वह मूल्यवान्‌ होता था। 
उन दिनों देश मं उच्चक्रोरिकरी त्रिनावट के कपडे तैयार करिए जाते थे | हनसांग रुद; 
रेशम तथा ऊन के विभिन्न बारीक वों का उल्लेल करता है; जसे, कौशेय (जो रेशम 
कादोताथा), रोम (सनकेसूतसे बने हुए कपड़े); कंवल (ऊन के सुद्र बारीक 
वख ) तथा हो-ला-ली+ ( एक जंगली जानवर के उन सेवना ह्र कपड़ा) | भारतवषे 
ने संदर वारीक वल्के निर्माण क्ररनैकी कलाम चरमोन्नतिकर लीथी। पंडूदेश 

१ श्रशरतफेनपटलपांडुना, मेखलमरखिमयुलखचितेन नितंवविं वभ्यासङ्गिना विमल- 
पयोधौतेन नेत्रसूत्रनिवेशशोभिनाधरवाससा वासुकिनिमेंकेखेव मं द्रं योतमानं सतारागणो 
नोपरिङरेतेन द्वितीयां बरेण भुवनाभोगमिव ।-“हषंचरित,, पृष्ठ ५१९ 

रकदलीगभाभ्यधिकन्नदिश्ना नवनेन्रनिसितेन द्वितीय हव भोगिनामधिपतिरंग 
लग्नेन कचुकेन ।-- हषं चरित", पृष्ट २८० 

उधौतदुद्धूल पटिका परिवेष्टित मौलि पुरषं -दषंचरित', पृष्ठ ३६ 

४ (परमेश्वर चिहभूतां सितङ्कघुममुडमाक्िकाम्‌', हष चरित', पृष्ठ १७४ 

वाण बतलाताहै कि हषंकाचुच्र मांगलिकथा। उसमे वैदूर्यमणि का दृंडलगा 
था रौर उसके ऊपर जडेहुए्‌ पद्मराग के टुकड़े चमकते थे । 

वैदूर्य दं उविकटेनो परिभ्रतयुक्षपद्वराग-खंड-- 
मयुखखचितततया "^" दस्यादि ।--हषंचरितः, पृष्ठ २८० 

ध्वाटसं, जिस्द्‌ १, पृष्ठ १४६-हो-ला-ली, वाटरसं महोदय कहते है, कि इस के जिए 
संस्छृत शब्द्‌ थनिरशिचित है; परंतु व्रारसं का विचार है कि यह वास्तवे रालः शब्द है, 
(राज्ञ तिञ्वत भाषाका शब्द है श्रौर इत कार्थं होता है "बकरे का बाल, र बकरा) 
यह हो-ला-जी संभवतः दूसरे बौद्ध-ग्र थो मे भ्यवहत 'लो-दई' था “लो-कपडे' ही है । संस्कृत 
म॑ भी ह्मे रद्वक शब्द्‌ मिलता है, जिस का रथं है एक जंगली जानवर श्रौर उस के बालों 
के बने हुए कपडे तथा रज्ञक-कंबल शब्द्‌ भी मिलता है, जिस का भथ एक संद्र उनी 
कपड़ा होता हे । 
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( उत्तरी बंगाल ) मे रेशम के पेसे कपडे तैयार करिए जातेथे जो मोरके श्रपांग के समान 
पीले होते ये१ | राज्यश्री के बिबाह के श्रवसर पर द्तौम, षादर, सूती, दुकूल (प्क 
प्रकार का रेशमी कपड़ा ), लाला, तंतुज ( कौशेय वलन ) श्रौर नेत्र वस्रं को इम 
महल में बिखरा देखते ई | वे स्वंख से भी उड जानेवलि, केवल सशं द्वारा मलम 
होनेवाले, साँप के चमड़े की भाँति चमक्रनेवाल्ते ये श्रोर इद्रधनुष के सभीरंगोंके थेर। 
चीनां शुक नामक वस्र तत्कालीन भद्र-समाज के पुरुषों तथा महिलाश्रों को बहत प्यारा था | 
हषे की माता यशोमती इसी वख्रविशेष का व्यवहार करती थीं । 

यद्यपि भारत के लोग सादा वस्र प्नते ये; किंतु उन्हे त्राभूष्णो का बड़ा शौक्र 
था | सचमुच उन दिनों राजा लोग एक संपूण राज्यके मूल्य का सामान श्रपने शरीर 
पर लादे रहते ये । राजश्रों श्रोर संश्रंति पुरुषोंके सिर के श्राभूष्रण हार श्रोर बहुमूल्य 
पत्थरों से युक्त मुक्रुटथे। उनके शरीर त्रेगूठि्यो, कड़ों तथा शशरो से सुशोभित रहते 
थः | बण ने श्रनेक बार हषं के पहने हूए श्राभूषणों का उल्लेख किया है। कानका 
भूषण एक मुख्य श्राभूप्रण समक्ता जाता था । 


भोजन 


बाण ने श्रपनी (कादंषरी' मे जाति-भेद्‌ से प्रभावित मोजन के प्रश्न को केवल 
स्पशं मात्र किया है । कादवरी' मे चांडाल-कुमारी सुग्गे से कती है कि श्रापत्ति पड़ने पर 
बराह्मण किसी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है); श्रौर जमीन पर डाला दूश्रा जल 
तथा नीच-से-नीच केद्वारा लाए हूए फल तो सदा पवित्रर्है। अ्रंतजातीय खान-पान 
स्प्टतः प्रतिंष लगे हूए थे; कितु कदाचित्‌ वे इतने कड़े नहीं थे जितने करि उत्तरकाल 
मेदो गर्‌ । हयेनसांग दमे बतलाता है करि प्रत्येक समय भोजन करने के पूवं भारत केलोग 
श्रपने हाथ, पैर शरोर मुह घोते ये | उच्िष्ट श्रौर बची-खुची चीजे फिर नहीं परोरी जाती 
थीं | भोजन के वतन को हाथोहाथ श्रागे नदीं बढाया जाताथा। जो बत॑न म्ट्टीया काठ 
के होतेथे उनको एक बार इस्तेमाल करने के बादरफैक देना श्रावश्यकथा श्रौर जो बतंन 
सोने, चाँदी, तांबे श्र थवा लोहे के होतेथे उनको फिरसे साफ़ करना पडता था | भोजन 
समाप्त कर चुकनेके बाद वे तुरंत दातोन करके श्रपने को शुद्ध करते थे। शौच 
समाप्त करने के पदले वे एक दूसरे को स्पशं नदीं करते थे४ | भारत मेँ पवित्र तथा 
छ्मपवित्र भोजन के बीच जो मेद किया गया था, उस का उल्लेख इस्सिंग भी करता है, 


। +य गीष षरीणरगधमीगरिणषयीषौणणगरौषगगणरौीीेीि व 0 क "त । 


१पौराणिकसुष््टिकेकलिए्‌ बाण कष्टता किवेपुडदेशके बने हूए मोर फे 
रपांग के समान पीके दो वख पने इए थे। “शिखंड्धशंगर्पाड्नी पोंड वाससी वसानः, - 


'इषंचरित,, ष १३१ 
रदौमैश्व वाद्रेश्च दुकूल श्व लाला तंतुजैश्चांशकेश्च नेग्रेश्च मिमेकिमिभैर कठोर 
रम्भ्यागभं कोमलैनिःासहारयेः स्पर्शानुमेयैः ।-- हषं रित", पृष्ट २०२-२०३ 
उवाटसे, जिरूद्‌ १, पृष्ट १९७ 
रवी, पृष्ट १५२ 
२५ 
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जिस ने हनसांग से थोडे ही पीठे भारत में भ्रमण क्रिया था१| वह भी हनसांग के कथन 
का समर्थन करता है। 
बराह्मण शराब से एकदम परदैज्ञ करते ये । उत्तरकाल के श्ररवर निवासी 
भगोल वि्ा-विश।रदो के प्रमाण के श्रनसार कतत्रिय लोग मामूली तौर से पीतेये। वेश्य 
लोग प्रायः मदिरा का व्यवहार नहीं करते ये | शुद्र तथा श्नन्य लोग शराब श्रवश्य ही 
पीते ररे होगे । नारको मे नगर-स्थित शौडिकालयों का उल्लेख मिलता है | श्रमिक-वगं 
दिनभर के परिम के पश्चात्‌ मदिरा-पानके सख द्वार श्रपनी थकावट कोमिटाने कौ 
चेष्टा श्रवश्य करता रहा होगा । हर्षे के जन्मोत्सव मे मदिरा की धारा वदी थीः | इतने 
प्रचुर परिमाण मे मदिरा किंस ने पान की होगी १ स्पष्टतः उन्हीं लोगों ने जिन्दं ने उत्सव मेँ 
भाग लिया होगा। इन मे कुलपुत्र लोग भी सम्मिलित ये । हेनसांग हरमे बतलाता है कि 
रिय लोग ईख तथा श्रंगूरसे तैयार की हुई मदिरा पीतये श्रौर वेश्य लोग चुवाई हृद 
तीव्र मदिरा पीते ये। बरौदध-मिन्लु तथा ब्राह्मण केवल श्रंगूर तथा इख का शवर॑त पान 
करते थे | 
सांस-भत्तण के संव्॑धमे समाज की क्या स्थिति थी) यह स्पष्ट नहीं है । श्र्हिखा- 
सिद्धांत के प्रभाव से श्रधिकरांश जन-समाजने मांस खाना होड्‌दिया भा । मां खाना 
कदाचित्‌ जुरा सममा जाता था; करतु स्पृतियों ने केवल विशेष प्रकरारकेदी मांसको 
निषिद्ध करिया था। हषं के समय मँ मांस-मत्तण की रीति का पयांप्त प्रचलन था। हप्र की 
सेना की चाल का वशेन करता हूश्रा बाण एक मनोरंजक पद्‌ मे वजा के भोजनालय 
के सामानों का उल्लेख करता है । उमे सुश्ररके चमड़ेके फते सेर्वेषे हूए बकरे श्रौर 
हरिण के मांस का पूवं भाग श्रोर चटकं क समूहं सम्मिलित ये | 
श्राद्ध करने मे पितरों को प्रसन्न करने के लिएमांस करा भोजन तैयार करना 
होता था श्रीर्‌ जैसाकि बाण स्वयं प्रमाशित करतादहै, ब्राह्मण लोग यज्ञौ मे भी पश-वध 
करते ये | कटर ब्रह्मण जो वैदिक-धर्म के ग्रनुयायी यथे, कभी-कभी मांस खाते थे। वश्य 
लोग जिन के ब्रीच श्र्हिसा का सवसे श्रधिक प्रचार हुश्रा था, मां से प्रायः परहेज 
करते ये । शूद्रभीजोकि बद्ध तथा जैनधर्मसे प्रभावितद्ुएये, मांस नहीं खातेये। 
हनसांग करा कथन है किं मद्ुली; मेडका मांस तथा दर्णि का मांस कभी-कभी स्वादिष्ट 
भोजनकेसख्पमे खाए जातेये* । इस का मतलब यह दहै क्रि उन चीजोंका खाना निषिद्ध 
नहीं था । वजित मांसों मे उसने व्रैल, गदहा, हाथी; प्रोड़ा, सुश्रर, कुत्ता, लोमड़ी, 
१।दत्सिंग, रेकंडे स श्राफ़् दि बुद्धिष्ट रिलिजन--तकङुसु") पृष्ट २४ 
र्सधारागरह दरव शीधुप्रपाभिः--(हषेचरितः, पृष्ठ १७८ 
*वाटसं, जिर्द्‌ 4, प्ट ५७८ 
*महान्‌ सोपकरण वाहिभिश्च बद्धवराहवध्रवाध्रीणसैलंबमानहरिण चटुकचरकजूर- 
जटिलेः--शहषंचरितः, परष्ु २८९६ 
“वारसं, जिहद्‌ १, पृष्ठ १७८ 
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मेडिया, सिंह, लंगूर तेथा बंदर के मांस को गिनायाहै। जो इन पशश्रोंका मांस खाता 
था, उस को श्रंत्यजोँ मं परिगणित क्रिया जाता था | 

भोजन की श्रन्य वत्तुश्रोंमं जो साधारणतः प्रचलित थी, घी, दुष, ददी, 
रवादार चीनी, मिश्री, रोटी तथा कडवे तेल के साथ चबेना सम्मिलित था | जनसाधारण 
प्मपने भोजन के लिएगेद्र श्रौर चावल का उपयोग करता था। देशके श्रंदर फल 
प्रचुर मात्रा मं वैदा होता था | फलों में त्राम, मधूक ( मुवा); बदर (बेर); कपित्थ 
( केथा ) श्रम्ल ( इमली ), ग्रामला ( ग्रँवला ), तिडक्र (एक प्रकार का फल), 
उद्‌ ब्र ( गूलर ), नारिकेल; पनस ( कटदल ); नासपाती, श्रगूर, तरबूज, मीटीनारगी 
ग्राइड , खव्ानी तथा श्रनार त्रादि शामिल थे। 

लोग नगर, गाँवों तथा घोप्रौ ( ग्रहीरां कौ बस्तियों) मं रहते थे। नगर इयं 
की बनी हुई चोडी तथा ऊंचां दीवारों सेषििरेदुएथ। नगरोंक्रो बक्ताने की पद्धति वैजञा- 
निक नहीं थी | ग्राम सड्के संकी तथा टेदी-मेदी होती थीं | दूकनिं मुख्य-मुख्य मागें 
पर स्थित शां ग्रौर सडकोंके किनारैकिनारे सराय थीं। मकान इटों तथा लकड़ी के 
तख्ता के बने होते ये; प्रर शरीव लोग निस्संदेह्‌ श्रपने मकान म्द्रीके बनातेये। वे 
घास-फूत से छाये रहते थे। दीवारों पर चूनाकरारी होती थी । भव्य श्रहालिकाएं तथा 
कन्ताएं लकड़ी की चौरस कतो से युक्त होती थीं। कमरोंके फ्रशं प्रायः सिद्टी के होते 
ये श्रोर उन्दं गोबर से लीप कर पवित्र रक्खा जाता था, 

यद्यपि मकानों का बाहरी रूप सादा होता था; कितु श्रंदर श्राराम श्रौर सुविधा 
के सभी सामान मौजूद रहते यथे | त्रैठने के लिए सब लोग मचियों का इस्तेमाल करते 
थे । गजकुल के लोग, बड़े-बड़े सरदार, राज्य-कर्मचारी तथा मध्य-श्रेणी के लोग व्रैठने 
के लिए उन्दींको व्यवहयारमेलातेथे। हां, उनम श्रधिक मूल्य के सामान श्रवश्य लगाते 
ये शरोर श्रनेक प्रकार से उद ब्रहुमूल्य वस्तुश्रों से सजाते थे । 

राजाश्नो के महल श्रनेक कन्ताश्नं मे विभक्त रते थे। तीसरी कन्ञामें 
प्रवेश करने के बाद हषं ने ग्रपने तड़पते दए पीडित पिता को धवलग्ह मं देखा, जो कि 
महल के सव्र से भीतरकरा दिस्स। था। धपवलणरदका सववसे भीतरी हिस्सा (कमरा) 
जहां प्रभाक्ररवद्धन मृवयु-शय्या पर पडे थ, (सवीथिः कहलाता था । उस पर तेहरा पदां 
पड़ाथा | सर्वीथिमे भीतरी दरवाजे थे, जिन्दं दसद्रार कहतेथे । उसमं लिङ्क्रियां भी 
लगी थीं । धवलग्रह के ऊपर एक शरोर छोटा-सा भवन था जिसे चंद्रशालिका कहते ये, 
वहां मौल श्रथवा राज्य के परपरागत मंत्री मोन हो कर व्रैठेये। ंमरीदार बारजेये, 
जिन पर महिलाएं बरैठती थीं श्रोर जो प्रग्रीवक्र कहलाते येउ | हमें संजवन अथवा चतुः. 


१वाटसं, जिद्‌ १, पृष्ट ५४५ 
र्वष । 
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शाला, गृहापश्रह्टणी ( देहली ), श्रजिर ( श्रांगन ) श्रादि का नामोल्लेख भी मिलता है) 
महल के कमरों मे मणिङुष्िम श्र्थात्‌ मोतियोँ से जड़ी हई फ़शं होती थी१ । दीवारों पर 
चित्रकारी श्रादि करने के लिए बदििया पलस्तर किया जाता थार्श्रौर उप्त पर रग-विरंग 
की चित्रकारी की जाती थीञ | खंभों मे मियां जडी थीं श्रोर उन मेँ शश्रवरोधः (श्रंतुःपुर) 
कौ सुंदरी स्त्रियों का रूप प्रतिबिवित होता था। महल से लगी हद श्रानंद बारिकाएं र्थी, 
जिन के श्रंदर फ़व्वारे ( धारायंत्र ) लगे हुए ये। 


कुछ रीति-सिाज एवं रहन-सहन 


बाण के अथ हमे उस समय के कुद मनोरंजक तौर-तरीक्रौँ तथा रीति-रिवाजोँ से 
परिचित कराते दहै। उन्म कोद नई बात नदीं है; किंतु उन का महत्व इस लिए बदर जाता 
हैकरिउनका समय निरश््चितदै। संतानकी इच्छासे स्त्रियां समी प्रकार के धा्िक 
श्रनुष्ठान करती थीं । उञ्जेन के राजा तारापीडकी रानी दुगां के मंदिर ( चंदिका-गरद ) 
मे उपवास करती श्रौर कुश से ्राच्छादित मुसलो की शय्या पर लेरती थी। पीपल की 
टहनियों से युक्त सोने $ कलशो से गोकुलं मे बुलक्षणए गायों के नीचे स्नान करती, 
ब्राह्मणों को सब रत्नो से युक्त एवं तिल से पूणं सोने के पात्र दान करती, कृष्ण-पत्त की 
चतुद॑शी की रात को चोरों पर राजा द्वारा खीचे गए मंडल के बीचमे खड़ी देती श्रौर 
मंगलकारी स्नान का श्रनुष्ठान करती थी | वह नागसरों मं स्नान करती, निमित्तज्ञो के पास 
जाती, शकुन विद्या के जाननेवालों का सम्मान करती, तावीज्ञे पहनती ( जिनके श्रदर 
भुजपत्र मेँ गोरोचन से लिखे हुए मंत्र रहते ये ) | श्रषधि-सूत्रों को गंडोँकेसूपमेंधागो 
मे पिरो कर बँधती । संभ्या-समय सियारोँ के लिए मांस-पिडिं को फैकती तथा चोराहयौ पर 
शिव को श्रध्यं देती थीः, 


नद माता कौ श्रधिष्ठात देवी ( सा्ञाज्जात मातुदेवता ) की मूत्ति जिस का 
मुंह बिल्ली का-सा होता था श्रौर बच्चो के दल से धिरी रहती थी, सृतिका-गृह मे रख दी 


[मी 


नि चं द्रशाजिकालीनमूुकमौनलोकेः `` ``" `" `" ` ` प्रच्छुन्नप्रम्रीवके संनवनपुजि 
तोद परिजने" "^" "^" धवलगरहस्थितः `" """ "` पितरमद्रारीत्‌”--' हषंचरितः' 
पृष्ट २१६-२१९ 

१निर्म॑न्नमशिङुटिभनिमभ्नप्रतिबिबमिमेन'--हषं चरित, पृष्ठ ५८२ 

रदेखिप्‌--पद्‌ “नवसुधाधवल्ञा”-- “हषं चरित”, पष्ठ २०७ 

देखिए, “सुप्तायाः वासभवने वित्रभित्ति चामर प्राहिण्योपि चामराणि चाक्षयां चक्रः" 

शर्थात्‌ जव देवी यशोमति गर्भावस्था मै अपने वास-भवन म सोद रहती थीं 
तब उन ङे उपर दीवार पर विश्रित चामर आदिणी भी चमर इल(ती थीं-- "हष चरितः", 
पृष्ट १८२ 

४'कादुवरी', पृष्ट १०८-१०९ 
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जाती थी? | राजा के वच्चे के अन्म के ग्रवसर पर क्रैदी लोग जेलोसे मुक्त कर दिए जाते 
थे शरोर दूकान लुट।ई जाती थींञ | हम देखते है कि हरै के जन्म के समय करतार की 
क्रेतार दूक्रानें ल्ुटवा दी गद थीं । नवजात बच्चे को श्राशीर्वाद्‌ देने के लिए स्त्रियां श्राती 
थीं । हष के जन्मके समयवे नानाप्रकार की मणि्यो से जडे द्र हाथीर्दतिके पारो मे 
ककम; पूल, माला; सुपारी तथा सिंदूर इत्यादि श्रपने साथ लाई थीं ४ । उपहार के द्रव्यो 
म ५०-५० पान के पर्तोके बने दए ताबूल-वृत्त, जिनमे सुपारी के मोप लटकते ये, 
शामिल ये । श्राजकल की माति श्रौर जैषाकरिस्दा से होता श्राया है, पुत्र के जन्म परं 
गाना-वजाना होता था, जिस मं .म्भानित महिलां ग्रौर वेश्याएं भी सम्मिलित हयती थीं 
रोग-दोप से बचाने के लिए वचो को तरह-तरह की तावीज्ञे पहना जाती थीं। बाण के 
कथनानुतार शिशु हषं के सिर पर सरसोँका तावीज्ञ पहनाया जाता थाश्रौर उन के गले 
मे ब्राघ का नख | 

कुलीन समाज म विवाह का उत्सव बडे धूम-धाम से मनाया जाता था । राज्यश्री 
के विवाह के श्रवसर पर महल में चयो श्रोर श्रानंददही श्रानंदद्धा गथा था। श्रँगनों मे 
इद्राणी को मूतियां स्थापितकी गहं र्थी | विवाह की वेदौ की स्थापना बदृयों नेष्ी 
थी |° विवाहिता वधू के उपाये का- जिसमे हाथी घोडे, श्रादि थे-निरीक्तण किया जा 
रदाथा | सुनारों के समूह दुलहन के लिए गहने बनाने मे लगे येश्रौर उन के शब्दौ 
से बार के चवूतरे गूजने लगेये°। चतुर चित्रकारो ने मांगलिक द्भ्यो के चित्र 
( दृल्दे क उपहार सूप मे भेजने के लिए) बनाए१० ] मचली, मगर, कटुश्रा, 
नारिषल; केला, तांबूल-वृक्त की मिद्री की मूर्तियां बनाई गई थीं११ | ये भी उपहारके रूप 


क ककड [10 ऋ कष 
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जातमातृदेवता माजरानना वहुपश्न परिवारा सूतिकागृहे स्थाप्यते --हषंचरितः' 
को टीका, पृष्ट १८९ 
अधावत मुक्तानि बंघनब्रन्दानि--"हृषं चरित, पृष्ठ १८९ 
उज्ोकविलुर्ठिताः विपशिवीथ्यः--“हृष॑चरित,, पृष्ठ १८९ 
‡हुषंचरितः, पृष्ट १८६ 
“देवे चोत्तमांगनिहितरासर्षपकणे हाटकबद्धविकटग्याघूनखपंक्तिमडितग्रीवके-- 
€ षंचरित, पृष्ठ १६९१ 
धप्रतिष्डाप्यमाने इंद्रा णीदैवतं- 'हृषंचरित,, पृष्ट २०९ 
ऽसूश्रधारेरादीयमानविवाष्टवेदीसूश्चपातं-- ह षं चरित', पृष्ठ २०१ 
रनिरुभ्यमानयौतकयोग्यमातङ्षतुरङ्गतरङ्गितांगन--'हषं चरित", पुष्ट २०१५ 
‹हेमकारचक्रप्रकांतशाटकवरनराङ्कार वाचाितालिन्दकम्‌-"हषंचरित', पृष्ट २०९ 
१ °वतुरचिश्रकर चक्रवाललिख्यमानमङ्गललेख्य' । 
११ तेप्यकारकदुम्बककिक्षमाणमून्मयमीनकूमे मकरनारिकेलकद्‌लीपू गवुच्कम्‌ । 


१६८ 1 हषंवद्धन 


म वर के पास मेजनैके लिः तैयार करिए गएये। संहागिन छियां तरह-तरह के कामो 
म लगी हुई थीं श्रर संदर मांगलिक गानों से जिनमें दूल्हा ग्रौर दुल्टिनि के नामो 
काज्ञिक्रथा, कानोँकेा तृप्त कर देती थीं । उन्होंने लता ग्रीर पत्तियोंके चित्र बना 
कर प्यालो तथा ग्ह्धीसे सफ़ेद किए गए कच्चे घड़ँका श्रल्॑करृत कर दिया थाय । 
विवाह के लिए बारातके साथ वर एक हाथी पर सवार हौ कर स्मयं कन्याके 
मकान पर श्राता था | 
विवाह समुचित लग्न पर होता था, जिस का व्यतीत हो जाना विपरत्तिजनकं समा 
जाता था | कन्या विवाहोत्व के उपयुक्त एक विशेष प्रकारका व्र धास्ण करती थी 
विवाह श्रमनि के सामने वेदी पर ब्राह्मणों को साक्ती मानकर क्रिया जाता था। उपाध्यायो 
दवारा प्रज्वलित ्रग्निमे हवन क्रिया जाता धा, जिसके उपरांत वरश्रमि को प्रदक्षिणा 
करता था। लाजों की श्रंजलि श्रग्निमं अपण की जातीथी | विवाह ही जाने पर वर श्रपनी 
वधू के साथ श्वसुरके प्रणाम करता थ श्रौर भिर श्रपनी वधू वेः साथ त्रपने त्रिवाहित 
जीवन की प्रथम रात्रि श्रावास-ग्रद मे व्यतीत कररता था | बाण लिखतादहै कि ्रहवमां का 
विवाह हो जाने पर वह श्रपनी वधू के साथ वात-गृह मँ चला गया, जिसके द्वार पर रति 
श्रोर प्रीति की मूर्षियां चित्रित थींञ | कमरे क भीतर मंगल-प्रदीप जल रहै थे; उसमें 
एक श्रोर पुषित रक्ताशोक चित्रित था, जिस के तले शर-संधान करता टुश्र/ कामदेव 
खड़ा था । 
श्रत्येष्टि क्रिया भी बहुत कोतूहल-जनक थी । प्रभाकरवद्धन के शव को एक 
ग्रथ पर रल कर सामंत तथा नगरके लोग श्रपने कों पर सरस्वती नदीकेतटपरले 
गए ये^ | उन के त्रागे-श्रागे कुल-पुरोहित था । वहां समाट्‌ के उपयुक्त एक चिता पर रख 
कर वह शव जलाया गया । हष ने प्रातःकाल उठ कर स्नान किंया, च्रपने मृत पिता को 
जल दिय। ग्रर रेशमके दो सफेद वस्व धारण किए। उन्दने शुद्धाचारके कु नियमों 
का पालन किया । उदाहरणार्थं उन्दोने पान खाना द्ोड दिया । तव उस ब्राह्मण को, जो 


[रीण 
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सामाजिक श्रवस्था [| १९६ 


मृत श्रात्मा को दिया हूुश्रा पिंड खाता था, भोजन कराया गया । रिरि कुक दिन श्रशौच 
मनाया गया। राजा का श्रासन, चामर श्रातपत्र ( छ्ाता ) पात्र तथा शस्त्र श्रदिं 
बरह्मणो को दे दिए गए। एूल को ती्थस्थान पर्हुचाया गया श्रौर चिताके स्थानकी 
स्परति बनाए रखने के लिट इटोंका एक स्मारक खड़ा किया गया१ | 


हनसांग हम बतलाता है कि मूतककी श्रंतिम क्रिया तीन प्रकारसे की जाती थी-- 
यातोउते स्मशान घाट परलेजाकर जलादेते थेया जलमष्ा कर देते ये श्रथवा 
जंगल मेते जा कर खुला होड श्रातेये। जव तक श्रशौच का समय समाप्त नदींहो जाता 
था, तब तक्र कोई मृत व्यक्तिके प्रसिारके साथ भोजन नहीं करताथा। शव के साथ 
जानेवाले स्नान किए बिना द्ध नदींह्यो सक्ते थे | 

ग्रामहत्या की प्रथा श्रनेक रूपा मे प्रचलित थी। प्रभाकर्वद्धनके कुञठमित्र 
तथा उनके मंत्री ग्रौर नौकर उनकी मृल्युके कृ पहलेया बाद जल कर मर गए 
प्रथवा भूखों मर गए३ | हेनसांग कहता है कि वृद्ध पुरुषों को एक नाव मेंव्रेठा कर गंगा 
के बीच में पर्टुचाया जाता थाग्रौर वहां उन्हेड्त्रोदिया जाताथा। यह धर्म॑का एक 
वडा भारी काम समभा जाता धा*। 


उन दिनों लोग श्ननेक प्रकार के व्रत करते ग्रोर उस्सव मनाते ये। प्रियदशिका 
मे हम वासवदत्ता को व्रत करते तथा स्वस्ति-वाचन के लिए विदूषक को बुलाते हुए पाते 
ह | स्तियां संतान के जन्म के समय, विवाह के समय तथा त्रस्य विविध च्रवससेँ पर नाना 
प्रकार के मांगलिक श्रनुष्ठान करतीं थीं। 


मनोरंजन के साधन 


तत्कालीन कुलीन-घमाज, जीवन का श्रानंद उठाना जानता था। चैत मास की 
पूरिमा को वसंतोत्सव मनाया जाताथा) जो श्राजकलके हदुर््रोके होली त्योहार से 
मिलता-ज॒लता धा | प्रियदर्शिकाः तथा रत्नावली नामक नारो मे इस उत्सव का 
उल्लेख मिलता है । भनागानंदः नाटक मे इंद्र के उत्सव क्रा उस्लेख है। इन उत्सवो के 
प्रवसर्‌ पर रंगमंच प्रर नाटक खेले जाते ये ग्रौर बड़ा श्रामोद-प्रमोद मनाया जाता था। हमें 
रगशाला ( प्रे्ताग्रह ) संगीतशाला ( गंघवशाला ) तथा चित्रशाला का उल्लेख नाटकं मे 
बार-बार मिलता है । 

हमे कुछ एसे खेल भी मालूम ई जिन म लोग दिलचस्पी लेते थे । शतरंज तथा 


+देखिए-हषंचरित, पुष्ट २३६-२४१ 
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पासे के खेल लोक.प्रिय ये श्रौर उन का श्रनेक बार उल्लेल किया गया है! । राजाश्रों के 
पत्र शारीरिक व्यायामे निपुण होते थर । उत समय के कुछ लोकप्रिय श्रामोद-प्रमोद 
प्रायःवे हीयेजो श्राजकल प्रचलित.है। गवां म वहुधा जादूगर ( ईंद्रजालिक ) 
श्रपना खेल दिखाते थे । चकोरा्त नामक एक जादुगर बाणका मित्रथा। बाज्ञार की 
सड़कों पर जहां बड़ी भीड़ लगती थी यमपटिक प्क चित्र के द्वारा जिसे यम-पट कहते थे, 
लोगो को परलोक का हाल बतलातेये। इस यमपट मं श्रन्य वस्तुश्रों ( दृश्यों) के साथ 


यमराज को भसे पर श्रारूढ्‌ दिखाया जाता था उ । गाँवोंमे मदारी, नट तथा शैलालि 
( श्रभिनेता ) इत्यादि दिखाई पड़ते थे । 


स्रियो की स्थिति 


कुलीन समाज की महिलाएं सूत्र शिक्षिता होती थीं * श्रर उन को बड़ी सावधानी 
के साथ शित्तादीजातीथी। वाण लिखता है कि रराज्यश्री कुशल स्त्रियं तथा सख्यो के 
साथ रह कर वत्य, गीतादिक तथा नाना प्रकार की कलाश्रों मे दिन-प्रति-दिन प्रवीण होती 
गई | वह बोद्धदशन में पारगतथी श्रौर वह इतनी भारी पडिताथी कि ष्टीनयानः पर 
हनसांग के व्यास्यानों को भली-माँति समभ लेती थी | हषे के नारको को देखने 
सेदर्मेश्ञातहोतादहे कर स्त्रियां नाचने, गाने श्रौर व्रजने मँ कुशल होती थीं। वे 
चित्रकारीमे भी प्रवीण होती थीं। 


ब्राल-विवाह्‌ का प्रचार था। राज्यध्री विवाहके समय लगभग ११ वर्षैकी 
बालिका रदी होगी । दृषचरितः के वणनोँ को पट्‌ कर यह ख्याल होता दै किं राजघराने 
की स्त्रियां संगिनी नहीं किंतु उपभोगको वस्तु थीं। यपि पटरानी ( मद्धि) के साथ 
राजा श्रादर का व्यवहार करते ये; कितु मालूम ह्येता दै कि रनिवास की) श्रन्य स्त्रियां केवल 
चुंबन तथा श्रार्लिगन के लिएदीथीं। हां, माताके साथ बडे प्रेमश्रौर श्रद्धा का व्यव 
हार किया जाता था। श्रपनी पूजनीया माताके जीते जी चिंता पर जल मरने के संकल्प से 
दषं के महान्‌ शोक का जो ममस्पशौं चित्र बाण॒मह नेखीचादै, उस से यह प्रमाणित 
होता हैकिउनकेदृदय म॑ श्रपनी जननी के प्रति कितना प्रगाद्‌ प्रेम तथा सम्मान का 
भाव था। वास्तवमं भारतमे स्त्रीव का परणं विकास मातृत्वे होता था। यशोमती 


पि नि पी 
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'कादुबरो', पृष्ठ १२६ 
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मुपचीयमानपरिचया । 


सामाजिकं श्रवस्था | २०१ 


संटश माता जो ववीरजाः, ववीरजाया श्रौर वीरजननी' थी, किसीभी समाज के लिए 
शोभा एवं गौरव की वस्तुहो स्कतीरै। वे तमाम हिंदू नारियों की भाँति बड़ी दही 
पतिपरायणा थींश्रौरसाथद्टी ग्रपनी प्रजा के लिए एक माताके समान थीं । उनमें दूसरों 
के चरित्रं का जानने की ग्रह्वुत शक्ति थी१ । वे श्रपने सिद्धातो की पक्की थी श्रीर स््रीत्व 
की पवित्रता की साक्ञात्‌ श्रवतार थी | उन के सभी मानते ग्रीर पूजते ये । 


उन दिनौंकीलियां वैधव्यके च्रपने श्रभाग्य की पराकाष्ठा समती थीं। 
यशोमती श्रपने पति की मूत्यु-शय्या पर देख दहे सेकटती है !दइस समय मेरा जीना 
ही मरने से श्रधिकर साहस का क्रामञ है। मालूम होतादहैकरि पदंकी प्रथा--कम से 
कम, समाज कौ उच-श्रेणी की महिलाच्र म प्रचलित थी । राजाश्रोके श्र॑तःपुर मं कचुकी, 
प्रतिहारी श्रौर पस्टोका होड कर शरीर करिसीका मी प्रवेशाधिक्रार नदहींथा । सं्ेप 
म हम क्‌ सकते ई कि भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्रायः वेसादहीथा, जैसा कि 
श्राजकल है | श्रंतर केवल यदथा किं उत पर बिदेशियौके दीं शासन का प्रायः कुठ 
भी प्रभाव नरहींपडा था । भारत के विभिन्न भागो केलोगोँकी विशेषताएं जो वतमान 
समय मं रिलाई पडती हवे उत्त कालमेंमीर्थीं। विभिन्न प्रतोंके लोगोके चरित्र के 
विषयमे हेनसांगने जो कृ्धलिला है वह व्रा मनोरंजक है। काश्मीर के लोग धोखे- 
बाज़ तथा कायरहोनेये* | मथुराके लोग विद्रत्ता एव नैतिक श्राचरण का सम्मान 
करते थे“ । थानेश्वर के लोगां के श्रमिचारक्रिया रो बहुत प्रेम था\्श्रौर (बाण के 
कथनानुसार ) वे बहुत सरल स्वभाव केथे। कान्यक्रुम्ज (कन्नीज) के निवासियोंका 
रूप परिष्करेत हेता था ग्रौर वे रेशम के चमकीले कपडे पहनते ये | वे विन्या ग्रौर कला के 
व्यसनीये | उन की ब्रात स्ष्ट तथा श्र्थपूणं होती थी | मालवा के लोग बहुत बुद्धिमान 
द्रोर्‌ नम्र स्वभावके होतेये श्रोर मगधकेलो्गोको भोति विद्रत्ता काश्रादर करते येः । 
बाण भी "कादंबरी मे इस बात का समर्थन करता है | पुड़वद्धन के निवासी विद्धानौ 
का सम्मान करते१० ये! कामरूप के लोग यद्यपि दैमानदारयथे; कितु उन का स्वभाव 
उग्र था । वे बडे श्रध्यवसायी ग्रौर विद्याप्रेमी ये११। उड़ीसा,१२ श्राघ्रदेश१3तथा 
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धनकटक,+ के लोग भी उग्र स्वभाव के होते भे। चोलदेशर के लोग बडे भयंकर श्रौर 
लुच्चे थे । द्रविड़उ के लोग सादसी, पणंरूप से विश्वसनीय, सार्वजनिफ़ हित के भाव से 
प्ररत तथा विद्ाके प्रेमी थे । महाराष्ट के लोग श्रभिमानी, युदधःप्रेमी; कृत, बदला 
लेनेवाले तथा कष्टपीडितो के लिए ग्रात्मत्याग करनेवाले ये| जो कोद उन का श्रपमान 
करता था, उसके खूनकेप्यासे दो जाते थे ग्रौर उस के लिए श्रपनी मोत से भी नदी 
उरते थे। 
मालूम होता है कि लोगो।कौी श्राथिक श्रवस्था श्रच्छीथी। बाणने उज्जयनी 
तथा हेनसांग ने कान्यकुन्ज के जो वणन किए ह उनसे पता चलतादहै किं लोग समृद्धिः 
शाली थे । हेनसांग कन्नोज के समृद्धिशाली वगाः तथा संपत्तिशाली कुलों की संख्या 
का उल्लेख करता ६५ । वं के लोग चमकरदार रेशम के कपड़े पहनते ये । ऊची-ऊची 
इमारतें, संदर उद्यान तथा निम॑ल जल के सरोवरये | बाण का कथन दै करं उज्जयिनी 
के निवासी कोस्याधीश ८ कोटिसार) ये< । उप्तके बड़े-बड़े बाज्ञासौ मं शंख, शुक्ति, 
मोती, मूं गे, मरकत श्रौर हीर त्रिकने के लिए सजा रहते भेऽ । उस के उत्तुंग सौध, 
महाभवन तथा प्रासादो का उल्लेख मिलता दै जिनके ऊर रेशमके भंड फएहराते ये| 
उस के हरेभरे कंज, चित्रशाला, ्र॑तद्ीन उत्व, श्रानेद-वाटिका ( गृहाराम ) श्रौर उस 
के पाक जो केतकी के पराग से श्वेत हो रहै ये-- यह सभी उस के निवासियो कौ समृद्धि 
को प्रकट करते है | 
हनसांग ने उन च्रनेक देशो का- जिनमे बह गया था-जो वणन किया है 
उससे हमारी यही धारणा होतीदहैकि लोगों की ग्राथिक श्रवस्था उन्नत थी। मारतम 
प्रनेक प्रकार की फ़स्लं ग्रौर फल उन्न होते ये । लोगो का प्रधान व्यवसाय खेती करना 
था; करतु उन करी महान संपत्ति का एक कारण व्यापारभी था। थानेश्वर देशं ऋ} संपत्ति- 


"पोप ग पि परी ~ 


१वाटसं, जिद्‌ २, पृष्ठ २१४ ्वाटसं, जिल्दं २ पृष्ट २२४ 


उवी, पृष्ठ २२९ "वहो, पृष्ट २३३ 

“वही, जिक्द्‌, १, पृष्ठ ३४० 

^ (कोटिसारेण ` ``" अधिष्ठिताः" ''"" उजयिनो नाम नररी"-"कादंबरी", पृष्ठ ८६ 

७ प्रकटशंखश॒क्तिमक्ताप्रवालमरकतमशिराशिभिश्चामीकरचृणं बालुकानिकरनिचिते- 
रायाभिभिरगस्स्यपरिपौत सज्िलेस्सागरेरिव महाविपरणिपयेरूपशोभिता--'काद्‌ बरी, 
पृष्ठ ८४; श्रथीत्‌ ( उजयिनी ) बडे-ब्रडे बाजारों से सुशोभित थी । दूर-दूर तक विस्तृत ये 
बाज्ञार देखने मेँ उन समुदोंके समन थे जिन का सब जलश्रगस्त्यने पीक्तिया हो! 
बाज्‌र का स्वण-चृणं समुद्र की बालू का-सा प्रतीत होता था । शंख, घोघा, मोती, भगा 
तथा नीलम के ठेर खुले हुए रक्खे थे । उजयिनी क। संपूशं वंन ( पृष्ठ ८४-६१ ) रोचकता 
से परिपूणं हे श्चौर नगर-निचासियों की संपत्तिशालिता का यथेष्ट प्रमाण है । 
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शालिता का प्रधान कार्ण उसका व्यापारदही था? | वहां केग्रधिकांश लोग व्यापारमें 
लगे ये| मथुरयदेश मे एक प्रकार कां सुंदर, बारीक ग्रौर धारीदार सूती कपड़ा ब्रनता था । 
यह देश बरहा दी उपजाऊ यथा ग्रौरङ्पिदहीलोगोंका मुख्य रोजगार था | बनारस के 
लोगों के पास श्रपार संपत्ति थीउ | उनके घरौँमं बहुमूल्य पदाथ भरं पडे थे ¦ कणु-सुवण 
के लोग बहुत मालदार ये* । पुंड्वद्धन देश मेंश्रनाजकी पैदावार व्रहुत श्रथिक्र होती 
थी श्रौर वहां के लोग समद्विशाली ये५^ । ताग्र-लिपि के निवासी समृद्ध ये श्रीर्‌ नगरमे 
श्रलभ्य बहुमूल्य पदाथ संग्रहीत पे । चीनी यात्रीने पश्चिमी भारत के देशों कामी 
इसी प्रकार वशंन क्रिया है। वल्मीके लोग बड़े धनी ग्रौर उन्नतिशील थ| श्रानंदपुर 
करे लोग संरन्नयेः । सुला-चार, करु-चे-लो१० तथा उजयिनी१? के लोग मी मालदार रौर 
उन्नतिशीलये। पिंधुदेशमें सोना श्रौर चाँदी निकलती थी? | द्रविड़ देशम बहु 
मूल्य पदार्थं पैदा हते थ १३ । मलकरट देश समुद्री मोतियों का भंडार धा१४। हेनसांग के 
कथनानुसार ““सोना, चाँदी, कर्कट, सफ़ेद जस्ता श्रीर स्फटिक देश की एेसी वस्तुए 
थीं जो बहुत प्रचुरता के साथ उल्यन्न देती थीं। व्रदरगाहों से प्राप्त श्रनेक प्रकार के 
प्रलभ्य बहुमूल्य वस्तुग्रों का विनियम क्रय-विक्रय के गरन्य पदार्था के साथ होता था। 
देशके व्यापार मँ सोने श्रौर चाँदी के सिक्के, कोडियां तथा दोटे मोती विनिमय के 
माध्यम ये१५ | विनिमय के माध्यमके रूपमे कोडियों का प्रयुक्त होना यह प्रकट करता 
है किं उस समय चीज्ञे बहुत सस्ती थीं। 

श्री ्रार० वनं सीर एस° ग्राई, श्रार० सी, एस० ने कतिपय चाँदी के सिरो 
को जिस पर शलदत=शीलादिव्य की उपाधि श्र॑क्रित है, हष का बतलाया है१५] यह्‌ 
सिक्के उसी प्रकारके ह जित प्रकारकि गुप्त राजाश्रं के सिक्के। उनके एक तरफ़ तो 
एक बड़ासिरवबनाद्श्रादै श्रौर दूसरी तरफ़ मोरवना है। साथ ही यह वाक्यभी 
ग्रकिंत हे--'विजितावनिर षनिपतिः श्री शीललादित्म ईिवम्‌ जयति'। एक दूसरे सिक्के 
परजोकरिसोने का दै, मुख प्रष्ठ पर एक ग्रश्वारोदी की मृति बनी हुदै श्रौर ्दषंदेवः 
यह नाम श्रंकरित है । दूसरी ग्रोर एक देवी की मूतिदहै, जो सिंहासन पर वेडीदहै। इष 
सिक्के को हानंले ने निश्चयात्मकं सूपसे हष का बतलाया है ।१७ 


[ ११ रीषि [9 यरि 1 गिम कका 


१व।टसं, जिरद्‌ ५, पृष्ठ ३१४ २वही, जिद्‌ २, पृष्ठ ३१० 
वही, जिद्दु २, पृष्ठ ४७ वही, पृष्ठ १६१ 

“वही, पृष्ठ १८४ «वही, पृष्ठ १३० 

° वह, पृष्ठ २४६ वही, पृष्ठ २४७ 

९, १ ° श्नौर १ १वही, पृष्ठ २४८१२७६,२१० १ रवद्टी, पृष्ठ २९२ 
१ वही, पृष्ठ २२६ १४वही, पृष्ट २२८ 


१५वष्टी, जिर्द्‌ १, पृष्ठ १७८ 
१ ६"जनंल्ल रायज्ल एशियाटिक सोसाहरी', १६०६, पृष्ठ ८४रे 
१ बही, १६०३ पृष्ठ ९४७ । हस विषय प्र सुकजी "हष, पृष्ठ ११६-११८ भी वर्टन्य ह | 


२०४ ह्ष॑वद्धन 


बाण के वणनोँसेभी प्रकटहोताहैकिदेश में सोनेश्रौर मोतियों की त्रत्- 
धिक प्रचुरता थी । बुद्ध तथा श्रन्य देवताश्रों की स्वणंमृतियां देश मँ सैकड़ों की संख्या 
मे वतमान थीं। राजा लोग श्र॑पने शरीर पर इतने ्राभूषण धारण करते ये, जिनका 
मूल्य किंसी विजित देश को ह्युडाने के लिए पर्याप्त हो सकता था। कामरूप के नरेशने 
महाराज हष के पास जो उपार मेजा था, उस की तालिका पर दृष्टिपात कर हम उस राजा 
की धन-संपत्ति का कु श्रनुमान लगा सकते ह । वस्तुतः भारत एक एेसा देश था; जहां 
मधु तथा दूषकौ धारा बहती थी। 

देश की इस श्रठल संपत्ति का श्रंशिफ़ कारण निस्संदेह विदेशों के साथ उस 
का व्यापार था। यह व्यापार जल श्रौर स्थल दोनों मागो सेदोता था। चीन तथा पूवीं 
द्रौपसमह के साथ उस का बहुत व्यापार दोता था | चीन जाने के लिए जल तथा स्थल 
दोनोँसेदहोकर मागं जातेये। स्थल-माग मध्य-एशिया से ( पेशावर, काबुल, कदु, 
समरकंद, ताशकंद, इसिकङुल, कुचा श्रौर त॒र्भन होते हए ) दो कर जाता था । जल-मागं 
उन विभिन्न ब्रदरगहोँ सेदो कर जाता था, जो गुजरात, मालाव्रार, ताम्रपर्णी ( लेका ), 
चोलदेश, द्रविड देश, श्र्॑र, कलिंग तथा समतट के तयो पर स्थित थे। सवसे श्रधिक 
चालू रास्ता वहथा जो (बंगाल म स्थित) ताप्रलिपिसेब्रंगालकी खाडीमंहो कर जाता 
था श्रौर सुमात्रा द्वीपके क-चा नामक वंदरगाह को स्पशं करता था। वहां से वह सुमात्रा 
के उत्तरी समुद्रतट से होता दृश्रा मलय उपद्वीप के बंदरगाह को स्पशं करता तथा जल- 
डमरूमध्य को पार करता हन्ना समात्रा की राजधानी श््रीभोगः पहुचता था। इस 
स्थान से यह मार्गं चीन की खाड़ी के ठीक बीचसे होता हूश्रा श्रोर कंबोडिया प्रायद्वीप के 
चाये श्रोर चक्र लगाता श्रा त्रत मे चीन के वंदरगार कांग-प्‌.( श्राधुनिके कुग्तुग ) 
पचता था । चीनी-यात्री इस्तिग ने इसी माग का श्रवलंब्रन किया था) 

डाक्टर राधाकरुमुद सुकर्जी हमारे सामने तक्तालीन व्यापारिक तथा श्रोपनिवेशिक 
प्रगति का एक संदर चित्र उपस्थित करते ह | महाराज हषं के शासन-काल में, चीन के 
उक्त जल-मा्गं से लोग बिल्कुल परिचित ये। उन के सिंहासनारोहण के तनिक पूवं 
(६०३ ६० ), भारत के समुद्र-तट से पाँच हजार भारतवासी यवद्वीप ( जावा ) को 
गए ये| हूणौ के श्राक्रमर्णो के पश्चात्‌ देश मेँ द्रशतिपूणं वातावरण होने के कारण 
इस प्रकार भारतवासियौं के श्रनेक दल बाहर चले गएये। हूँ के श्राक्रमणोँ से भारत 
के विदेशी न्यापार तथा उस के उपनिवेश-स्थापना के कायं को प्रोत्साहन मिला । 

हमे यह श्रवश्य स्मरण रखना होगा क्रि जिस समय श्रीहषं पने संपू गौरव 


(णगि व्व) क पि छ. = --५.-जो-> अ = ¬ -अकनयति ०. 


१ हन उपष्ारों मे वरूण देवता से प्राप्त एक चदुमुत छत्र, जिस की सीकेः जवाष्रात 

से नशो ह दै थी, बहुमूल्य रलं कार, सीप, शंख इत्यादि के बने हुए तरह-तरह के पान-पाच्र, 

काद॑रंग' देश की चमडेकी यनी इद चीजं जिनमे सुदर सोने की पत्तियां न्दो हृदं थी, 

भोजपत्र के समान कोमल “जघन-पद्टिका', अर्थात्‌ धोनी, समूरक ( एक प्रकार का हरिण ) 
चम॑ की तक्वा, ह्यादि-हल्यादि सम्मिलित थे ।-- हषं चरित, पृष्ठ २६०-२९२ 
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के साथ भारतम शासन कर रहैये उस समय उसकी सीमा के ब्राहर श्रनेक विदेशी 
राज्यों मे भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्म--त्राह्मणधर्म श्रथवा ब्रोद्धर्म-- 
निरंतर शताग्दियोँ तक हृदृतापूर्व॑क स्थापित ये । पूवी द्वीपसमृह तथा दूरस्थ भारत क देश 
भारतीय संस्कृति के बाहरी केद्र ये । व्हा बहुत समय से भारतीय नामधारी राजा शासन 
करते श्राएये। वे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्न समयोँमं स्थापित करिए गए 
थे । उन की सखापनाकाप्रारम स्थूलरूपसे प्रथम शताब्दौसेद्ूुश्रा था। वे सव मिल 
कर (वृहत्तर भारतः कदलाए । डा० मुक्र्जा के कथनानुसार दपं के समयम भारतीय 
संस्कृति की बड़ी उन्नति हूुई१ | जिस समय हृनसांग समतट मं था उस समय उसे समतट 
के श्रागे रिथतरेसे६ देशो की खव्रर मिली, जो भारतीय संस्कृति शरोर प्रभाव के केद्र ये, 
उनके नाम यह ये--८ १) श्रीक्लेत्र ( वतमान प्रोम का जिला) (२) कामलंका (पेग्‌ 
ग्रोर इरावदी का उल्टा ), (३) तो-लो-पो-ती ( द्वारावती जो श्याम कौ प्राचीन राजधानी 
ख्रयुधिया का संस्कृति नाम था) (४) ईरंग-ना-पु-लो ( दैशानपुर, श्राजकल का 
कंबोडिया प्रदेश जिसे इस्मिंगने फुनान लिखादहै); (५) मोदा-चनपो ( सहाचंपा, 
ग्राधुनिक कोचिन-चीन शौर श्रनाम का कुकु भाग) तथा (६) येन-मो-न-चु (यमन, 
दीप, इस की स्थिति श्रथवा श्राधुनिक नाम का पता नीं है )२ | इन सब देशो का उल्लेव 
इस्सिंगने भीक्रियादहै। इनके श्रतिरिक्तं श्रीविजय ( समात्रा ); यवद्रीप ( जावा जिसे 
इत्सिंग ने कलिंग लिखा है) तथा बलि श्रादि द्वीपमभीये। 


सातवीं शताब्दी मँ शैलेद्र-वंशके राजाश्रं ने सुमात्रा पर शासन त्रिया] चीनी. 

-यात्री इत्सिंग, जो ६६० ई० मे उसदेशमे गया था, लिखता है ज्रि मलय त्रथांत्‌ मलाया 

प्रायद्वीप उस समय सुमात्रा के ग्रधीन दो गया था | उस ने वहां संस्छृत व्याकरण, बोदध- 

धर्म के प्रथो तथा उनकी टीकां का ञ्र्ययन क्रिया| भारत श्रौर चीन के मध्यमे 

स्थित सुमात्रा का पेलवंग नायक बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। सातवीं शतान्दी मं, मध्य 
जावा के ग्रंद्र भारतीय संस्कृति फैली, इस का बहुत प्रमाण मिलता हे ।3 


प 


इन द्वीपो के राजा श्रर सरदार सभी भारतीय संस्कृतिके स्ग मे पृशंतयारगे 
हुए ये| वे बौद्धधर्म श्रथवा ब्राह्मणधर्म के श्रनुयायी ये। 

हस्सिंगने मोग नर मे, जिसके चारों ग्रोर क्रिलाव्रंदी कौ गई थी, एक हजार 
श्रर्णोकोदेखा । वे भारत के मध्यदेश में प्रचलित सभी ध्षियोंका श्रध्ययन करतेये। 
दइस्सिंग ने सोचा क्रि मेरे जेसे चीनी या्रीके लिए यह उचित होगा किं भारत जाने के 
पव साल-दो-साल उस नगरमे रह कर त्रध्ययन करे | भारत का प्रभाव दूरस्थ भारत 


|, १ 9 श 1, 9) ---~-> = ~ # [` 
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तथा इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं था। चीन से भारत को श्राते श्रौर यहां से वापस 
जाते समय हेनसांग ने मागं मे बोद्धधर्मं को ग्रनेक देश मे उन्नति करते हुए देखा । कुछ 
देश तो भारत से बहत दूर थे; जैसे, यन-की ( खराशदर ), क्‌-चिद (जिसे नक्रशे मे कोचा 
दिखाया जाता है) तथा चीन की सीमा पर स्थित पोलका । तैरमिर, कदुज्ञ, बलख, 
गज्ञ, वैमियां तथा कपिशा सभी बौद्धधर्म के बडे-व्रडे केद्रये। हेनसांग ने इन दूरस्थ 
प्रदेशों म धर्म-संघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। 
भारत से वापस जाते समय उसने दक्षिणी मागं का श्रनुसरण क्रिया रौर गशजनी, 
कराबुल, ग्रंदर, खोस्त, बदद्शां, करन, बाखन, तशखुरगन ( पामीर की घादी ), श्रोशः 
खशगशद्‌ तथा खोतान दव्यादि बोद्धम के बड-वडे केट्रोमेंहोता द्रा गया । इन दूरस्थ 
देशो मँ हेनसांग ने सैकड़ों मों को--जिन मे हजासं. मिज्ञु रहते ये, वहुसंख्यक्र विद्वान 
कोजोशाष्लोंमे पारंगत ये, तथा भारत में उस समय प्रचलित बौद्धधर्म की सभी संस्था 
को देखा । भारत की संस्छृति का साम्राज्य वास्तव मे ब्रहूत विस्वेत था। उसके योग्य 
पुत्रों ने उस की सम्यताका प्रकाश दूर्दूरके देशोंमे परहटुचाया था | किंतु श्रव ब्रह प्रकाश 
मंद पड़ने लगा था । स्मार्तो का नया दल देश पर श्रपना प्रभाव जमा रहा था। समुद्रः 
यात्रा तुरंत ही निषिद्ध की जानेवाली थी । विदेश को जाना बुरा सममा जानेवाला था। 
धीरे-धीरे, किंतु श्रबाध गति से धर्म-प्रचारों के देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से प्रधकरण 
प्रारंभ होने वाला था । वह्‌ दीपक जो शताग्दियोँ तक इतने स्थिर प्रकाश के साथ जलता 
रहा, अरव बुभनेकोथाश्रौर सारा देश संकीणंता, ध्माता तथा श्रधविश्वास के-- 
भिन के कारण भारत विदेशी श्रक्रमणो का शिकार हृश्रा~-श्रंधकार म निम होने 
वाला था । 


दाद श्षध्याधय 
धामिक श्रवस्था 


मग्र उपलन्ध पाठ-सामग्री का सम्यक्‌ श्रध्ययन करने के पश्चात्‌, हषरकालीन 
धामिक श्रवस्थाके संवंधमें हमारे मन मे कोई बहत श्रच्छी धारणा नहीं उत्पन्न दोती। 
पदली बाततो यह क्रिदेश में विभिन्न प्रकार के धमं तथा संप्रदाय प्रचलित ये। दूसरे 
धम का जो वास्तविक भाव था वह करम॑कांडों के नीचे द्वे गयाथा। तीसरी बात यह्‌ है 
किं इस काल म॑, ईश्वर मे खरल विश्वास रस्खने की श्रपेत्ता, दाशंनिक सिद्धातों की सूम 
शेषताग्रों को ग्रधिक्र महत्व दिया जाताथा। इसके ग्रतिरिक्त, देशम श्रंधविश्वास की 
ग्रभिवृद्धिदोरहीथी ग्रौर श्रसदिष्ुता करा भाव फेल र्दाथा। जो लोग हिंदू तथा बौद्ध 
धमं के श्रनुयायी माने जाते थे उनमें एेसे-एेसे सिज प्रचलित थेजो सदाचार ग्रथवा 
नेतिक श्राचस्ण के सवधा विस्द्ध थे। सं्तेपमें हम यश कह सकते हैकि भारतीय लोगो 
की धामिक्र श्रवस्या का श्रधःपतन प्रारमदहोगयाथा। सारा देश एक धामिक क्रति की 
प्रोर ब्रड़ेवेगके साथ श्रग्रसरहोरहाथां श्रौर एेसे लक्षण स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते थे 
जिनसे यह्‌ प्रकटदहोताथाकरिं भारतम प्रचलित धामिक पद्धतियोंके कायापलट की 
ग्रावश्यकता शीघ्र होगी | 


महाकवि बाण तथा चीनी यात्री के संयुक्त प्रमाण से इस विप्रय मे तनिक भी 

संदेह शेष नदीं रह जाता कि धर्म तथा संप्रदायो की विभिन्नता बहुत श्रधिक बद्‌ गई थी। 
बाण ष्हषचसितः, तथा "काद्वरीः दोनो ्रथोँ मं श्रनेक स्थलों पर देश के विभिन्न 
संप्रदायो का उल्लेख करता है । बौद्ध-मुनि दिवाकर मित्रके ्रा्रममे श्राहंत (जनी); 
मस्करी (परिराजक ), श्वेतपट ८ श्वेतांत्रर जेन ), पांडमिक्त ( श्वेतवल्रधारी भिक्त ); 
गवत ८ व्रिष्एु के मक्त ), वणं ८ ब्रह्मचारी ), केशलं चक (जो श्रपने बाल उखाड़ करं 
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पकते ये ) कापिल ( सांख्य को माननेवाक्ते ), लोकायतिक ( चार्वाक ) जैन ( बौद), 
काणाद्‌ ८ वैरोषिक दशंन के माननेव।ले ), श्रौपनिषरदिक ( वेदांतवादी ), णेश्वरकारणिक 
( नैयायिक ), करधम ( धाठुवादी ), धर्मशाल्ली ( स्मातं ), पौराणिक, साप्तततव १ 
शेव, शाब्दिक ( वैयाकरण ), तथा पाचरात्रिक ( वैष्णएव-संप्रदाय विशेष ) एकत्रित थ । 
इन विभिन्न संप्रदायो के लोग ब्रीद मुनि के त्राश्रममें विद्याध्ययन करते ये । वे शंकाए उठते; 
उन का समाधान करते, वाद-विवाद करते तथा व्याख्या करते थे । उपरोक्त दलों मसे ङु 
तो वास्तवमें धार्मिक संप्रदाय नदीं, श्रपितं दर्शनशाख के विभिन्न दर्लो के प्रतिनिधि 
रौर रेष जैन, बौद्ध तथा ब्रामण संमतियों के विभिन्न वगंये। इसके श्रतिरिक्त जिस 
समय महाराज हृष ॒श्रजिरावती नदी के तट पर मरिताय मे पड़ाव डाल र्ट थे उस समयं 
जैन श्राह॑त, पाशुपति, पाराशर दल के भिन्घु तथा ब्राह्मण्‌ विद्यार्थी उनका दशंन करने की 
परतीक्ता कर रदे येर । पाराशरी संन्या्ी सुमतिं, जेन संन्यासी वीरदेव तथा मस्करो ताघ्रचूलक 
वाण के मित्रम से येऽ प्काद्वरी में महाश्वेता के आश्रम पर्‌ श्राहंत, कृष्ण, विश्रवस, 
त्रवलोकितेश्वर तथा विरिचि की ग्रनुयायिनी भिक्ञशिों के उपस्थित रहने का उल्लेख 
मिलता ६४ । उज्जयिनी के राजा ताडापीडके मंत्री शुकनाशके श्रगन मदम शेव; 
शाक्यमुनि के श्रनुयायी तथा च्तपणक ८ दिगंबर जैन ) को उपथित पाते दै“ । चीनी यात्र 
हेनसांग भी भारत के बहृसंख्यक मत। एवं संप्रदायो का उल्लेख करता दै । वह लिखता दे ` 
“कुक्च ( लोग ) तो मोरपुच्छ धारण करते है; कुच मंड माल द्वारा श्रपने को श्रलंङृत करते 
है; कृ बिल्कूल नम्र रहते ई; कु ग्रपने शरीर को धास तथा तच्तो से ठकते ह; उच 
प्रपने बालो को उखाडते ग्रौर मूषो को करवाते है; कुं सिर के पाश्वं के बालां से जय 
बना लेते दै ग्रौर सिर पर धुमावदार चोटी रखते है^ |) "जीवनीं मे विभिन्न संप्रदायो का 
वणंन इत प्रकार किया गया है -- “मूत, निर्ध, कापालिक तथा चंडिक ( जटाधारी 
संन्यासी ) सभी विभिन्न रूप से रहते ह । सांख्य तथा वेरेभिक के ्रनुयायियों मे पास्य- 
रिक विरोध है। मृत श्रपने शरीर कोराख से ग्राच्छादितरखतेरह, “` निम्रथ 
नम्र रहते हः". कापालिक संप्रदायके लोग श्रपने सिर तथा गले मे हद्यं को भाला 
धारण करते ह तथा पहड़ं की गुफाश्रों श्रोर खो मे निवास करते द । चूक गंदे कपडे 
पहनते श्रौर बिल्कुल सड़ा हूश्रा भोजन करते ह° । 


१ ह षच रित, पृष्ट ३१६ 

रजञेनैराहतेः पाशुपतैः पाराशरिभि्वसिंभिः' `. ` ध्रादि--'हष॑चरित, पृष्ठ 8७ 

पाराशर सुमतिः हपणको वीरदेवः- ` * ` -मस्करी ताश्रचूलकः--“हरषचरित', प०६७ 

*भगवतस्भ्यम्बकस्याम्बिकायाः कातिंकेयस्य विश्रवसो जिनस्या्यावलो कितेश्वरस्या- 
हतो विरिंचस्य पुख्याःस्तुतीरूपास्यमानाम्‌ ` ` महाश्वेताम्‌-- कादंबरी, पष्ट ३१४ 

“"कादंवरी- रिडिग-ङ्ृत अनुवाद, पृष्ठ २१७ † 

५वाटसं, जिक्ट ५, पृष्ट १४८ 

५ जीवनो, पृष्ठ १६१-१६२ 


धामिंक त्रवस्था [ २०६ 


उपरोक्त उदाहर्णो तथा उद्धर्णोंसे यह खष्टदी जाता दहै कि श्रीह के शासन- 
काल मे, भारतके श्रंदर !विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, दाशंनिक दल तथा संन्यासी वगं ये। 
सातहोताहेङ्गि हिंदू-घर्मकेश्रंतगेत जितने संप्रदाय ये, उन मँशेव संगप्रदायसबसे 
अधिक प्रबल था | थानेश्वर नगर म॑ भगवान खंडपरशु (शिव) की पूजा घर-घर होती 
थी१। हम पीडे लिख चुके कि बौद्धधर्ममें दीक्ितहोनेके पूवं हष शिव के भक्तये, 
वाण ने, दषं से भट करने के लिए श्रपने घर से प्रस्थान करने के पूवं देवों के देव महादेव 
की मूतिकोौपूजाकीथी। उसने सवंप्रथममूर्तिको दूधसेस्नान कराया श्रौर फिर बड़ी 
भक्ति के साथ सुगंपित पुष्प, धूप, गंध, ध्वज; वलि, विल्ञेपन तथा प्रदीप चदाया२ | यहां 
साधारणतया प्रचलित पंचोपचार के श्रतिरिक्त ह्मे ध्वज तथा विक्तेपन का उल्लेख मिलता 
है । कामस्य के राजा भास्करवमां ने यह प्रतिज्ञाकरली थीङकगि शिव के श्रतिरिक्ते श्रन्य 
किसी देवता के सामने म श्रपना मस्तक नहीं मुकाङंगाञ । शशांक की श्रयाचारपूण 


१गृहे गृहे अपूरयत भगवान खंडपरशः--"हषंष्वरित,' पृष्ठ १५५ 

रजिस पदमे श्रीहषंसेभेंट करनेकेलिएवबाणकीयत्राकीतेयारी का वणंनरहै, 
व बहूत ही मनोरंजक तथा उद्धत करने योग्य है। वष्ट पद्‌ इस प्रकार हैः-- 

श्मधान्यसिमिन्नहन्युस्थाय प्रातरेव स्नासवा शतधौतधवलदुकूलवासः गृहीताकमालः 
ध्रास्थानिङकानि सुकानि मंत्रपदानि च वहूशः समावस्यं देवदेवस्य विरूपारस्य शछीरस्नापन- 
पुरःसरां सुरभिङसुमघूपगं धध्च्रजजवलिविज्ञेपनप्र दीपबहुलां विधाय परमया भक्त्या पूजाः" 
भगवंतं याशुशुर्तण हुस्वा दत्वा दन्नं यथा विमानं द्विजेभ्यः प्रदकिणीकृत्य प्राङू मुखीं नैचिकीं 
ˆ" "" " "" " "शुक्लां गरा गः शुक्लमास्यःश॒क्लवासा* `" `" ` ` गिरिकणिकाकृतकयांपूरकः शिखासक्त- 
सिद्धा्थकः पितुकंनीषस्या स्वस्रा ` `^ "` ` `" `दत्ताशीवौदः- ` `^" गुरभिरभिवादितैराघ्‌ातः 
शिरसि शोभने सुहत.“ - ` -पूणंकलश मीक्तमाणः प्रणम्य कुलदेवताभ्यः कुसुमफलपाणि- 
भिरधरतिरथं जयद्धिनिंजद्धिजेरनुगम्यमानः प्रथमचक्लितदर्तिणचरशणः प्रीतिकटान्निरगाव्‌- 
'हषचरित', पृष्ठ ६१-६२ 

श्र्थात्‌ दुसरे दिन बिल्कुल प्रातःकाल उठ कर तथा स्नान कर उसने श्वेत रेशम 
का वस्र धारण किया भौर रुद्रात्‌ की माल्ताल्लेकरयात्रा केलिए प्रस्थान करने के उपयुक्त 
सूरो तथा मंत्रपदों का बार-घार उच्चारण च्या फिर मृति को दूषसे स्नान कराके दीपक, 
विलेपन, वलि, ध्वजा, गंध तथा सुगंधित पुष्णंसरेउसने शिवकीपूजाकी। फिर श्नि 
को प्राहूति दै कर पनी सामथ्यं के अनुसार बाह्यो को धन वितरित किया । पूवं 
दिशाकी श्योर ँहकरके गायकीप्रदरकतिण। की भौर श्वेत ्रंगराग, शेत माला तथा श्वेतं 
वद धारण किया । कानों को गिरिकशिंका पुष्प से रलंकृत किया । भपनी शिखा पर सफ़ेद 
सरसों रका । पिताकी डोरी बह्ने उसे थाशीरबाद्‌ दिया। प्रणाम करने पर गुरुजना 
ने उस के मस्तक को सुधा, शभ युहृत्तं म भरे हए षडे को देखा, कुलदेवताभों को प्रणाम 
किया । उस के निजी बाह्मण ष्टाथ मे फल-पुष्प ल्तिए्‌ उसके पीडेष्टो ल्लिए्‌। हस प्रकार 
वह्‌ पहले दाहिने चरण की भ्रागे रख कर ( भपने गोँव `) प्रीतिकूट के बाहर जिकला । 

उश्मयमस्य शेशवादारभ्य संकरूपः स्थारपादारविन्दहयाद्रते नाहमन्यं नमस्कुयांमिवि 
--हषचरित, पृष्ठ २६५ 


२५ 


२१० हषैवद्ध॑न 


शिवभक्ति प्रसिद्ध ही दहै। शिवजी धरे में श्र्चाकेसरूपमंश्रर मंदिरों जिनकी संख्या 
देश में बहुत थी- मृतिं तथालिंगके रूपमे पूजे जाते ये । शषचरितः के प्रथम श्रध्याय 
मेष््म सावित्रीको सोन नदी के तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बालु के लिंग बनाते 
हुए पाते द । वह मुद्रात्रंधः, पंचत्रह्म' प्राथेना तथा श्रुवागीतिः श्रादि उपयुक्त क्रियार्श्रों के 
साथ शिवकेश्रष्टर्पकी पूजा करती तथा श्रष्टपुषिका चद़ाती है१। 

हेनसांग जलंधर, श्रि, मालवा, महैश्वरपुर, लंगल ( मेकरान का पवौ 
भाग ) तथा फ़-ल-न के राज्यों मं पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख करता हे । मालवामेतो 
इस संप्रदायके लोग श्रत्यधिक संख्यामेंयेरः। उन्जैनमें स्थित महाकाल का मंदिर 
संपृणं देश मे प्रसिद्ध था। उस का उल्लेख बाण ने कादंबरी मे श्रनेक स्थलों पर किया 
देऽ | शिवका एक विशाल मंदिर बनारसमे था। इस नगरम शिव के दस सदृ 
श्रनन्य भक्त ये श्रर लगभग १०० फ्रीट ऊंची उन की एक धातु की मृति थी | 

महाराज हषं के समय के बहुत पहले ही शिव की उपासना का सवत्र प्रचार 
हो गया था। बंगाल के समाचारदेव, जयनाग.ग्रादि शासक, उड्ीसा के शेलोद्धव-वंश 
के राजा तथा वलभी के मेत्रक लोग भी शिव के उपासक ये| शिव कौ पूजा विभिन्न स्थानों 
म, "कालेश्वरः, "भद्र श्वरः, श्राभ्रादटकेश्वर' श्रादि विभिन्न ना्मोसेहोतीथी। भीय 
जो धार्मिक मुहर उपलम्ध हूर ई, उनमें से श्रधिकतर गु्तकालकी है| पाँच मुहरं जिनमें 
(कलं जर, "कालेश्वर१, (मट्वारकः, (भद्र श्वर, तथा (महेश्वरः के नाम श्रंकित है, रो वधम 
की निदर्शिका ई । शेव चिहयँ मे लिंग ( मुहर न° १५-१६ ), परशु के साथ संयुक्त त्रिश्रूल 
( नं० १४) नंदीपाद तथा नंदी (ब्रेल ) मुख्य ह | बत्ताद्‌ नामक स्थान में जहां प्राचीन 
वेशाली का नगर था एक मुहर प्राप्त हुदै है५^ । उस मुहर पर लिंग का चिह वना हुश्राहै 
श्रोर उसके दोनों पाश्वंमें त्रिशूल का चिहश्रंकरित रै। भमस्स्यपुराण' के कथनानुसार 
्रनारस मे स्थित श्र प्रधान लिंगोमेसेएक ग्राभ्रादकेश्वरकाभीथा | 

शिव श्रपने भयानक (उग्र) सूप म कापालिकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध थे। 
कापालिकेश्वर के उपासक श्रपने सिर तथा गले में हयो की माला पहनते थे । कापालिक 
यति"“-भैरवाचायं का वणन (्षचरित' मे मिलता है । उतने श्मशान-भूमि मे, श्रपने 


१ “हषं चरितः, प्रष्ठ ३२ 

रवाटसं, जिरद्‌ २, पृष्ठ २४२ 

ग्रसित. ` "मास्मनिवासोचिता भगवता महाकालभिषानेन शचपरेव समुष्यापिता 
( उञजयिनी नाम नगरी ), 'कादंबरी', पृष्ठ ८४ 

भ्वारस्षे, जिहृदु २, पृष्ठ 2७ 

"'भ्ाकिंश्रालँजिकल स्व फ़ हडिया'-- १६११ 

भ्वहौ, १६०३-५, पृष्ठ ११०-१११ 

०८हष चरित", पृष्ठ १६१-१७१५ 


धामिक श्रवस्था [ २११ 


श्रनेक सहायकं के साथ जिनमें राजा पुष्यभूति भी सम्मिलित था, वीभत्स क्रियारं संपादित 
कीथी। उसने मश्मशानमं जा कर महाकाल हदय नामक महामंत्र का एक करोड़ 
बार जपक्रियाथा। इसके पश्चात्‌ उक्तं यतिने कृष्ण वस्त्र, कृष्ण वणं का उष्णीष 
(साफ़रा) तथा कृष्ण श्रंगराग धारण कर श्रौर शव के वक्तेस्थल पर वैठ कर, कृष्ण- 
चतुर्दशी की रात्रि को, ष्वेतालसाधनाः की थी, 

शिव की पूजा साना शरोर प्रजा दो नों ही करते थे | शूद्र लोग भी उनकी 
उपासना करने से वर्जित नहीं किए गएथे। हिंदू देवी-देवताश्रोमें शिवका स्थान सवं 
प्रधान था। 

यदि शिव सवर-प्रधानदेवताये, तो विष्णुका नंबर दृसराथा;, किंतु दोनो के 
स्थान में त्रिक श्रंतरन था । महाराज हषं के समय मे भागवत-धर्म वस्तुतः ब्रत पुराना 
हो गया था। इस स्थान पर उस कौ उसि की कथा लिखने की श्रावश्यकता नर्हीहै। 
यहां पर केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा ज्रि गुप्तवंश के श्रनेक सम्राट भागवतधर्म के 
पक्के श्ननुयायीये | यदी नही, उन्दने उसे भारत की तत्कालीन प्रचलित धामिक 
प्रणालियों मे एक नया महत्व प्रदान करिया था | विष्णु कौ उपासना का प्रचार बहुत व्यापक 
था। इस का प्रमाण हमे गुप्तकाल के बहुसंख्यक लेखों से मिलता दहै । रुप्त-संवत्‌ २०९ 
५२८-२६ ई० ) के महाराज संभ के कोहवाले ताप्र-दानपत्र मन केवल (भागवतः 
शब्द काही प्रयोग क्रिया गया है, प्रत्युत उसमें उस धर्मं का प्रसिद्ध मंत्र श्रौं नमो 
भगवते वासदेवायः भी उद्धतदै१ । भीदटाकी मुहर नं० रश्म भी यह मंत्र श्रंकित 
मिलता रै। मीया की खुदाईमे जो मुहर प्राप्त हुई द, उन पर ल्मी) हाथी, शंख तथा 
चक्र के वैष्णवधर्म-सचक चिह ग्रंकित हैः । 

महाराज दष के समयमे वेष्एवधमके प्रचार काप्रमाण॒ हमं इस वातस 
मिलता है कि बौध मुनि दिवाकर मित्रके श्राश्रम मेँ पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायो की 
मी गणना कराई ग$ है । पांचरात्रिक वैष्णव खुप्रदाय विशेषके लोग ये । धामिक क्रिया्रो 
की उन की प्रथक योग-पद्धति थी, मूतियों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए उन के त्रपने 
खास निय ये। भागवतधर्म के श्रनुयायी विष्णुकी उपासना तथा वेदिक क्रियान्रो 
का श्रनसर्ण करते ये । वे स्मातं वैष्णव ये श्रीर्‌ ईश्वर के संब्र॑ष में ्रवतारवाद सिद्धांत 
मानने वाक्ते ये) उन्दने कृष्ण तथा रामको श्रविनाशी इश्वर का च्रवतार माना । व्रज 
के स्वामी. गायों को चरानेवाल्ते ग्रौर गोपियों के प्यारे श्रीकृष्ण की पूजा भी वैष्णवों में 
टोने लगी । बाण। ने कादंबरी, मे श्रनेक स्थलों पर कृष्ण के पुराण-वशित, वीरतापूं 
कायो का उल्लेल.किया है । श्रीहषं के समय मेंश्रौर उनके बहुत पहले ही कृष्ण को 
पूणंरूप से विष्णु मान लिया गया था।' 


१देखिण्‌ फ़्कुहर कृत !रिनीजस लिटरेचर भार दं ड्या", पृष्ट १४३ 

“श्राकिच्चा लोजिकल सर्वे धाफ़ हंडिया,--१६११-१२, पृष्ठ ९० 

फ्‌ कुहर, {रिलीज लिटरेचर श्राफ़् इंडिया, पष्ठ १४२ 

ण्देखिए कालिदास का "मेघवृत'--वर्हैणेष स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः । 


११२ हषंवद्धंन 


हिंदू देवताश्रों मे तीसरा स्थान सूयंको प्राप्त था। भारत मे सर्योपासना की 
प्रथा कम-से-करम उतनी ही प्राचीन है, जितना कि ऋग्वेद, श्रौर उस का प्रचार प्रायः 
उतना ही व्यापके था जितना किं शिव की उपासना का। महाकाग्यों मं हमे सुय के उपा- 
सक] के संप्रदाय का उल्लेख उपलन्ध हेता है, वे सौर कहलाते ये । 'विष्णरुपुराण' तथा 
भविष्यपुराण मे कुछ एसे पद मिलते दहै जो यह प्रमाणित करते है कि सौर-संप्रदाय 
पर ईरानी सभ्यता का प्रमावपड़ाथा। वरादमिरिरका कथनदहै किं मृतियोँ तथा मंदिरं 
छी स्थापना मग श्रथवा शाकद्वीपी ब्ाह्मण-पुजारियों केद्वारा होनी चाहिए? । इषं 
के जन्मके श्रवसर पर, प्रचलित प्रथानुसार नवजात शिशुका आगम ब्रतलाने के 
लिए ज्योतिष-विद्ाके जो बड़े-बड़े विद्धानश्राए थे, उनम तारक नाम काभीषएक 
उयोतिषरी था । वह भोजक श्र्थात्‌ मग था। टीकाकार लिखता रै “भोजको रविमचंयिता, 
श्र्थात्‌ मोजकर उसे कते हैजोसुयंकीपूजा करता हो २ 
गुप्तकाल में ब्राह्मण-धर्म के पुनरुद्धार के साथ श्रन्य पौराणिक देवताश्रंकी 
उपासना के समान सर्योपासना कामी लोगों मे शवश्य दी व्यापक प्रचारो गया शेगा। 
इस बातका प्रमाण हमे कृल् लेखो से भी मिलता है ञि लोग सयदेव की उपासना करते 
ये । उदाहरणार्थं मांडसोर के लेख में लिखा है कि ४३५ ई० मे जुलाहोंके संघ ने सयं 
काएकं मंदिर बनवाया श्रौर उरी संघने ४७३ ई०में उसका जीशोद्धार कराया । 
भ्रीहूषं के पिता महाराज प्रभाकर वद्धन की ्नादिव्य-भक्ति का उल्लेख हम पहले ही कर 
चुके है ्रोर यह लिख ्राए कि हषं स्वयं शिव, सूयं तथा बुद्ध तीनों की उपासना 
कश्तेये। 
बाण उज्ञैनके लोगोंको सूयं का उपासक बतलाता है ।3 चीनी यात्री हनसांग 
के कथनानुसार मलस्थानपुर मे सूयंकाएक प्रसिद्ध मंदिर था। मूर्तिं स्वश-निममित यथी 
श्रीर बहुमूल्य पदार्थं से श्रलंकृेत की गई थी । उस मेँ श्रलौक्रिक शक्ति थी श्रौर्‌ उसके 
गुण दूर-दूर तक फेल गए थे । वहां पर खियां निरंतर बारी-बारी से गाया-बरजाया करती 
थीं । दीपक रात भर जलते रदते ये । फूलों की भीनी-मीनी सुगंध बराबर श्राती रहती थी । 
समस्त भारत के राजा श्रौर सरदार वहां जाते रौर मर्तं पर ब्रहुमूल्य पदार्थं चद़ातेथे। 
उन्ह ने विश्रामगृह भी बनवा दिए ये, जहां सत्र लोग मुप्रत मे ठहरते ये। रोगियों श्रोर 
गरीबों के लिए भोजन, शरवत पौर श्रौषधिकाप्रबंधभीवे श्रपनी शरोर से करते थं। 


ज ऋग 


१हस संपूणं विषय पर देस्ए, फकुशर-ङृत--'रिलीजस लिटरेचर चाक इंडिया, 
पष्ठ १९२-९८३ 


रत्रिकालक्ञान' "^" भोजकस्तारको नाम गणकः समुपसस्य विक्ञापितवान- 
हषंचरित', पुष्ठ १८४ 

टीकाकार भोजकः शब्द की टीका इस प्रकार करता हैः-- 

भोजको रविमचयिता- पून्रकाहि भूयसा गणका भवंति ये मगा इति प्रसिद्धाः 

भ(दुवसेनेव मिश्रामुदतिंना-- कादंबरी, षष्ठ ८४ 
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हस मदिर मे हर समय विभिन्न देशों के लगभग पक हङ्ञार यात्री प्राथना करने के 
लिए मोजुद्‌ र्ते थे ।१ 
प्रन्य देवताश्रों मे जिन की उपासना उस समय प्रचलित थी, कुमार, कुबेर, 
विरचि, कामदेव, नवग्रह तथा दशावतायो का उल्लेख किया जा सकता है) इन देवताश्र) 
की पूजा गंधादि द्रव्यो से की जाती थी श्रौर मंदिरों मे उन की मूर्तियां स्थापित क) 
जाती थीं। 
उपरोक्त देवताश्रों के श्रतिरिक्त उस समय श्रनेकदेवियो की मी उपासना की 
जाती यी। उन देवि्योमें चंडिका, दुर्गा, मातृका श्रादि के नाम उल्लेखनीय रह) 
महाराज हषं के दरबार मेँ जाते समय बाण को प्हलेहीदिन मागं म एक कुज 
मिलाथा। उसकुजके द्वार के वृह्लों पर कात्यायनी दैवी की मूर्ति बनी हई थी।* दुगां 
देवी का उल्लेख बाण श्रनेक वार करता है। यहां पर हम केवल एक उदाहरण देगे 
महाश्वेता के श्रा्रम से उञ्जेन वापस जाते समय चंद्रापीड ने जंगल के बीच एक लाल 
फंडादेखा था, जिस के पास चंडिका कास्थानथा। एक धार्मिक वृद्ध द्रविड उसी के 
समीप एक कुरिया बना कर रहता तथा स्थान की रखबाली करता था = | पुत्र क) लालसा 
से राजा शुद्रक की रानी सिद्ध मदात्माश्रों का सम्मान करतीतथा चंडिकाके मंदिरमं 
सोती हुई दिखलाई गई है ।* इस प्रकारज्ञातदोतारै कि रोव, वैष्णव तथा सौर की मति 
शक्ते-संप्रदाय भी इस कराल का मुख्य सप्रदायथा | इस संप्रदायके लोग बहुधा भीषण 
श्रोर वीभत्स करियाश्रों के साथ श्रपनी उपासना करते ये। जवर श्रीहषरं श्रपनी राजधानी 
मे पहुचे, जहां महराज प्रभाकरवदधन मूव्युशय्या परपदे ये,तवर उन्होने देखा किं देवताश्रो 
तथा प्रेतां के प्रसन्न करने के लिए श्रनेक प्रकार कीक्रियाएःकीजारहीर्है। एक स्थान 
पर एक द्रमिड मुदं की सोपड़ी चदान के उग्रतथा श्रर वेताल की विनती कर रदा था) 
दूसरे स्थान पर एक त्रभ्र देशव्रासी श्रपने दोनों हाथों का ऊपर उठाए हुए चंडिका 
के प्रसन्न कर रदा था५ | इस का एक दूसरा पाठ है. जिससे यह श्रथ निकलता कि श्र्र 
बलि किए हृणुपशु की््रेतदियों से चंडिका के प्रसन्न कर रहा था९ | चंडिका के 
पशुबरलि देने तथ। मदिरा चदानेकीप्रथादेश के श्रनेक भागों म प्रचलित थी । शाक्त 
संप्रदायके लोग नरवलिको मी बुरा नही समते ये | जिस समय हनसागि नावाय 


-* “~~~ ~ -^~- 


१वारसं, जिर्द्‌ २, पृषु २५४ 
र प्रथमेऽहनि पथिकजननमकिस्यमाणप्रवेश पादुपोत्कीणेकात्यायनीप्रतियार्तनं 
्ंडिकायतनकाननम्‌ धतिक्म्य मल्लकूटनामानम्‌ अममगात्‌- हषचरित, पृष्ट &२ 
° (कादं वरौ, पृष्ठ ३३४-२३४१ 
चंडिका गृहेषु सुष्वाप "` -मातृभवनानि जगाम-- "कादबरी (काले), पृष्ठ १०८४ 
“क्रचिन्मुं डो पहारणोच्त द्रविङप्राथ्यैमानमानामदंक--कविदाप्रोपधिपमानवाहुव- 
प्रोपयाच्यमानवचंडिक--हृषेचरित,, पृष्ट २१५४ 

५वर्धोपवास्यमान भादि- “8 षंचरित", पृष्ट २१४ 
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श्रयोध्या से श्रयोमुख जा रहा था, उप समय कुछ ठगो ने उस पर श्राक्रमणं क्रिया था) 
उन्होंने चीनी यात्रीको निष्डुर दुगा देवी की बलि-वेदी प्र चदा देने का निश्चय कर 
लिया था। संयोग-वश ही हेनसांग उस समय मोत के मह से निकल कर भाग सका था१। 
(कादबरी मे लिखा है कि मातंग नामक शबर-सरदार दुर्गांके त्रिशूल कीर्भाँति रभसो के 
रक्त से भीगा हृश्रा रहता थार | हथियार रखते-रखते उस के कथो पर निशान तथा घटे पड़ 
गए ये। काली को रक्त चदानेके लिए वह इन हथियारोका प्रयोग करता थाउ | शवर 
लोग दुर्गां को नरमाक्ति चद़तिये। दुर्गांकी मूतिके एक द्याथ में खङ्ख रहता था । एक 
स्थान पर लिखा हैक्रि विंध्य के वनम जो गंडे थे, उनके दात इतने भयानक 
होते ये जितना किं दुगां का खङ्गः | 

दुर्गां श्रपने उदार तथा दयालु रूपमे भी प्रूजी जाती थीं । उदाहणा्थं हम रानी 
विलासवती को दुगा पर लाज ( खीलें ), खीर, पूवे ( त्रपय ) पलल ( तिलमिभितश्र्न ) 
सुगंधित पदाथ, बहूत-सा पएूल तथा धूप-दीप श्रादि चद़ाते हए पाते ह५ | 

इन पौराणिक देवी-देवताश्रं की पूजा के साथ-साथ ब्राह्मण, चत्रिय तथा वैश्य 
लोग इस समय भी प्राचीन वैदिक यज्ञ करते थे। वास्तवे गु्तकराल मेँ वेदोके प्राचीन 
या्ञिक धम का प्रबल रूप से पुनदद्धार टृश्रा थार | महाराज हषं के शासन-काल में यह 
धमं फिर लोकप्रिय ब्रन गया श्रौर उस की शक्ति प्रबल हो गई | इस का श्रेय भी मीमांसकों 
कोहै। उन के महान श्राचायं कुमारिलिभङ्‌ संभवतः कन्नोजकेराजा के समकालीन ये। 
बण के पितृकगण मीमंसि-शाख्र के प्रकांड पडितयथेश्रर वे वाजपेय, श्रप्निष्टोम तथा 
श्रन्य वैदिक यज्ञ करते ये । 


१जीवनी, पृष्ट ८७ 

रच्चबिकात्रिशूलमिव महिषरुधिराद्रकायम्‌-" कादंबरी, पृष्ठ ५8 

उचद्धिकारधिरवलिप्रदानाथंमसङृश्निशितशसखोरजेखविषमितशिखरेशमुजयुगलेन उप- 
शोभितम्‌ । “कादबरी, पृष्ठ ५६ 

»कार्यायनीवे प्रचलितखद्गभीषण- कादंबरी, पष्ठ ३८ 

५द्मपरिमितकुसुमधु रविल्ञेपापूयपललद्मपं वल्िलाजकलितामहरष्रंबादेवीसपर्या मात 
तान--"कादं वरी", पृष्ठ १०६ 

५वेदिक याक्तिक धम की उन्नति मे वौदधर्मावलंबी मौर्य राजा्रों ने व्याघात 

प्टचाया । किंतु शुग वंश के राजश्चोंके द्वारा उस का पुनरूजीवन बडे प्रबल वेगके साथ 
हृश्चा। दश्तिण के शातवाहन राजाभी जो ब्राह्मण ष्टी ये, या्ञिक-घमं के प्रवल समर्थक थे। 
शातवाहन वंश के दुसरे राजा केसंवंधमे तो उर्लेख मिलता है कि उसने अनेक वैदिक 
यक्त किया ज्ञातष्टोताह कि वेदों के यािक-धम का प्रधान के ददिम था जां के 
नेक दत्रिय-वंशी राज(- जेते पञ्चव, सालं कायन, विष्णुकुदी तथा वाकाटक भ्रादि- नेक 
क्लां के संपादक बताए गए है । चालुक्य-वंश के राजा भी वैदिक ध्म के समर्थक थे। 
कीतिंवमां का बदामीवाला गुप्त-लेख जो ९७८ ह° का हे, चालुक्यों को भ्रन्नष्टोम, वाजपेय, 
वोंडरीक, बहु सुवं तथा अश्वमेध यज्ञो क। करतां बतल्वाता दै । उत्तर म कुशान-वंश क दीघ. 


धामिक श्रवस्या | २१५ 


हषचरित' मे यज्ञो के उठते हए धूम्र का उल्लेख चत्रनेक स्थलों पर मिलता है । 
थानेश्वर नगर का वणन करता श्रा वाण लिखतादहै किं इस की दशो दिश।एं यजाकी 
सहस्त्रौ ज्वालाश्रों से दीप्यमान रहती थीं" । महाराज प्रभाकरवद्धन के शासन-काल मे पास- 
पस लगे हुए यूपोंके समूह से एेसा प्रतीत होता था कि मानां सतयुग श्रकुरित होने लगा 
हे श्रोर चारों दिशाश्रो में फैलनेवालेषधुंएसे ज्ञात होता था कि कलियुग भाग रहा हैर । 

कहते है @ि बाण के संव्रधियों केषरोंमे छोरे-खुटे कृष्णसार नामके वकरो के 
इधर-उधर घूमने-फिरने से पशु-यज्ौ का होना सूचित होता थाञ । मणितारा नामक स्थान 
पर शिविरमेंदषरंसेमेटकरनेके बाद महाकषि ब्राण॒ ने यायजुक्रौँको श्रमि मे वषट॒कार 
करते हूर देखा था । ब्राह्मणगण॒ नियमपूर्वकं वेदिक श्रयिहोत्र का पालन करते थे। 
एक स्थान पर हमें यह वणन मिलता है रि ्रभ्निरोत्र क्रिया का धूम्र कलियुग के दोर्पोको 
हरण करता हुश्रा श्राकाश को प्रसन्न वना रहा था। ब्राह्मण लोग नियभपृवंक प्रातः तथा 
सायं दोनों समयसंध्याभी करते थे। बण के सवरधियोंके यहां जोविन्रार्थौ विद्याध्ययन 
करते थे, उन के संब्रधमें यद्‌ उल्लेख मिलता दहैकिंवे संध्या-समयश्रपने भ्रांत एवं वृद्ध 
वेदोपाध्याय ( प्रोत्रिय ) से श्राज्ञा पाकर संध्या करते थे श्रोर जल्दी मे ऋरकोंका उच्चारण 
करना मूल जाते थे^ ! 

प्र्येक ग्रहस्य का कत्तव्य था त्रि वह पंचयज्ञभूतयज्ञ,मनुष्ययञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ 
तथा ह्ययज्ञ करे। गो तथा ब्राहमणो की पूजा देवताश्रोंकी भांति होती भी। किसी 
बराह्मण कोदानदेना बडे पुण्य का काम समभा जाता था। ब्राहमणो को भोजन कराना, 
उन्हें गाँव दान करना श्रथवा सोना, चाँदी, गोश्रादि उपहार सूम देना उज्रकोटिका 
धार्मिक कायं माना जता था। वाण्‌ कवि यद्यपि स्वयं ब्राह्मण था, किंतु हम उसे स्वयं 
श्रपनी शक्ति-सामथ्यं के ्रनुसार व्राहाणो को दान देते हूए पाते ह ।९ 

भारतवासी करोड़ों की संख्याम गंगाजी के भक्तये | हनसांग इस पवित्र नदी 


कालीन शासन के कारणं उस का महत्व कुच कम हो गया था भौर बहुत दिनों तक लोगों 
ने उसकी उपचा की थी; किंतु तीसरी शताब्दी मे भाररशिव राजाश्ों श्रौर चौथी सदी मे 
गुषठ राजाश्रों ने उस का पुनरुद्धार किया | भारशिव राजां को 'दशश्वमेधाष्ुतस्ात्‌' 
कहा गया है भौर समुढरगुप्त का यद वणंन--'चिरोत्सन्नाश्मेधाहती'- प्रसिद्ध ही है । 

१उलन्मलशिखि षहस्दीप्यमानदशदिगं तः--"हषेचरित ”, पृष्ठ १४७ 

र्यसमिश्र राजनि निरं तरेयं पनिकरैरं इरितमिव कृतयुगेन दिर सुख विस्सपिभिरभ्वर 
धूमे पलायितमिवकलिना-- द षंचरित', पृष्ठ ५७९ 

उक्रीडक्कृष्णसारद्धागशावप्रकटितपशुबधप्रवं धानि-- 'हषंचरित, पृष्ठ ७२ 

यक्तपा पवित्रपाणौप्रकीशंवहिषि प्रोत्तेजसि जातवेदसिहवींषि वषटङुवंति यायजुक- 

जने--/ह षे चरित, पृष्ठ १२५ 

५भ्रलसच्द्धभ्रोत्रियानुमते गलबुप्र थदंश्कोद्ररिणि संध्यां समवधीरयति--“दषं. 
चरित, पृष्ठ १४५ 

धदस्वादु्नं यथ। विद्यमानं हिजेभ्यः--“हषंचरित, पृष्ठ ६१ 


२१६ 1 दषंवद्धन 
का उल्लेख इन शब्दों में करता है, ““जन-साधारण साहित्य मे इस नदी को 'पुरयजलः 
कहता हे । गंगाजीमें एक बार स्नान करने से पोका पज नष्टहो जाता है। जो 
लोग हस म॑द्भबकरमरनजातेहउनकास्वगंमं श्रानंद के साथ पुनज॑न्म होता है। 
जिस मृत व्यक्ति के एूल इस नदी मे प्रवाहित करिए जाते, वह क्रिसी बुरे स्थान 
मे नदीं जाता, लर उठा कर तथा नदी को श्रादोलित करने से ( हाथ.पैर मारने श्रौर 
जल को पीडे दकेलने से ) मृतश्रात्मा मुक्त ह्ये जाता है 1१” 
हष के समयमे बहुसंख्यक तीथस्थान ये, जहां प्रतिवपं हजासैं श्रादमी दशन 
करने जाते थे | गंगा तथा यमुनाके संगम पर सित प्रयाग एक महत्वपूर्णं ती्थखान 
था । वहां हजारों यात्री जाते थे | नदिर्योके संगम पर एक पवित्र भूमि थी, जिसे लोग 
म्टदान क्तेन कदते ये । वहां पर श्रीहषरं प्रति पांचवें वप्रं दान-वितरण करते ये। इस 
तीथ-स्थानमे दान करना बड़े पुएय का काम समा जाता था । बहुत से व्यक्ति स्वग॑- 
प्रति कीश्राशासे संगम के पवित्र जलम मरनेके लिए श्राते येरः। गंगाद्वार ( श्राधु- 
निक हरदरार ) मे दृस्दूरके प्रदेशो से कई दजञारश्रादमी गंगा मे स्नान करनेके लिए 
एकत्रित होते थे | धमत्मा राजाश्रोँने यहां पर पुणयशालाएं बनवा दी थीं, जरां उन लोगों 
को मुफ्त मे स्वादिष्ट भोजन बँटा जाताथा, जिनकेन कोई मित्र रहता थाश्रौरन कोई 
संब्र॑धीउ | थानेश्वर के पास थित कुरुकत भी एक पवित्र स्थान समा जाता था। 
यहां पर संत्तेप मं यह्‌ लिखदेना उचितदहै रि उस समयमभी प्राचीन कालकी 
भोति लोगों में प्रकृति के जड़ पदार्थो कौ पूजा प्रचलित थी | पीपल तथा श्रन्थ कतिपय 
वृत्त पूजे जति ये* | इसी प्रकारश्रोर भी निर्जीव पदार्थो की पजाकी जाती थी | ग्यव- 
सायी लोग श्रपने रोजगार के श्रोज्ञारो की पजा करते ये | एसे पविन्न तालाब तथा नदियां 
भीथीं, जिनका लोग विशेष-र्प ते सम्मान करतेये। 
हरमे यह भी स्मरण रखना चाहिए करं जैनियो तथा बौद्धो के श्रतिरिक्तं विभिन्न 
वग के दहिदू परिव्राजक भिक्ञान्न-मात्र से जीविका-निर्वाहि करते हुए देश के विभिन्न 
स्थानां म पयंटन करते थे । उन के पस कोई एेसी वस्तु नहीं होती थी, जिसेवे श्रपनी कह 
सकते । वेद्य महोदय के कथनानुसार “प्रबज्या के लिए प्राचीन कालसे भारतीयों मे एक 
तीतर श्रक्ति थी ।' ब्राण॒ त्रपते प्रंथमेंरहिद संन्यासिययोंके श्रनेक वर्गे का उल्लेख 
करता है--उदाहस्णाथं मस्करी, पाराशरी श्रादि । ये चेपएक कहलानेवाले जैन भिन्ञश्रो 
तथा बोद्ध श्रमणो से भिन्न थे हेनसांग श्रपने भ्रमणवृरत्तात मे उनका वर्णन रोचक 
द्गसेकरताहै। राजा लोग उनकेस(थ वड़ा सम्मानपृण व्यवहार करते थे । वे उन 
१वाटसं, जिद्‌ १, पृष्ठ ३१४ 
रवी, पृष्ठ ३६४ 
वी, पृष्ट ३२८ 
*अश्व्यप्रश्तीजुपपादितपूज्ञान्‌ महावनस्पतीन्‌ तप्र दिशा षवे "कादंवरी' 
“वाटस, जिर्षु ५, पृष्ट १६१ 


धार्मिक श्रव्या [ २१७ 


दरबारमंश्रनेके लिए बाध्य नदीं करसकतेये।१ हा, इतनाश्रवश्य था किं कभी. 
कभी दुष्ट लोग भी संन्यासियौं मे सम्मिलितशो जातेये। सम्राट्‌ हषरंका दशंन करने के 
लिए जानेवालो मे बाण पाराशरी तथा जैन एवं बौद भिक्लश्रौ-दोनोका वणन करता 
हैर | वह श्रपनी कादंबरी म लिखता दे किं शुकनास का दरबार, शाक्यमुनि के उपदेशों 
म पारंगत रक्तवल्लधारी पुर्षोसे भरादश्राथा। राजा के श्रंतःपुर तक जानेवालोंरमे 
विभिन्न संप्रदाय की वृद्धा संन्यातिनी लियो का उल्लेख प्रथो मं मिलता है।3 (कादबरी 
के भवन मं उस की सखी महाश्वेता को चंद्रापीड्‌ ने परि्राजिका खि्योसे धिरीदहुर देखा 
था यह्‌ परित्राजिकाएं सद्राक्ञमाला फेर रही थी, उनके लला्टो पर भस्म के चिह्न 
वि्यमानये श्रौर वे गेष्एस्ग से रगे हूए वस्र पहने थीं | हनसांग संन्यासियो 
के विमिनन वगो श्नौर उन के विशेष प्रकार के वाक्य चिहों का उल्लेख करता है५^ | उन 
वर्गा मसेएकतोवेथे जो मोरपुच्छं धारण करते ये, दसरेवे जो मंडमाल धारणु करते 
ये | हृनतांग की जीवनी मं भी विभिन्न मतावलंबी परिाजक संप्रदायो का वणन किया 
गया है^ । भारतीयों मं यह्‌ विश्वास प्रबल थाक्रिं मानसिक शाति का एकमात्र उपाय 
संन्यास-ग्रण दी ह° । 

श्रव हमे हइसब्रात की विवेचना करनी चादिरकि हषं के समयमे देशके श्रदर 
बौद्धधर्म कीक्या श्रवस्थाथी। सातवीं शतान्दीमं बोद्धम की श्रवस्था का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए हंनसांग का भरमण-वृत्तांत एकं श्रमूल्य साधनदहे। सारा देश विहारो 
तथा संघारामोँं से भराद्ृश्रा था, दोनों साथ-ही-साथ श्रपना श्रस्तित्व रखते ये। वैद्य 
महोदय लिखते ई किं “जिस समय एक दम उत्तरपश्चिम कपिशा या क्रीरिस्तान 
म बौद्धधमं के श्रतिरिक्त प्रायः श्रौर कोई धमं प्रचलित नहीं था, बिल्कृलल उत्तर 
पं श्र्थात्‌ श्रासामर्म, हिदू-धमं के श्रतिरिक्तं ग्रोर कोई धमं नहींथा, उस समय 
देश केशेषभा्गोमे राजा शरीर प्रजा (दोनों वौं) मे हिंदू श्रीर बौदधधमं दोनों के 
श्रनुयायी समानसंख्यार्मेये। 

भ्रीहषं श्रौर हेनसांग के समय मेँ बौद्धधर्म यद्यपि श्रपनी श्रवनति पर था; तथापि 
महायान श्रौर हीनयान नामक दो प्रधान विभागौ के श्रतिरिक्त, उस के श्रतग॑त उस समय 
भी त्रडारहं संप्रदाय वतमान ये । ज्ञात होता है करि जिस समय हनसांग भारत मेँ श्राया,उख 


१ वारसं, जिल्द्‌ १, पृष्ठ १६१ 
२हषं चरित, पृष्ठ ६७ 
°कादुंबरी' ( रिंडिग ), पृष्ठ २१७ 
ण्दुद्शं च धवलभस्मललारिकाभिः भकमालिकापरिवतंनप्रचलकरतल्ाभिःधातु- 
रागाङूणांबरामिश्च प्ररिवाजिकाभिः परिवेष्टिता--'कादंबरो', पुष्ट ३१३ 
“वारसे, पृष्ठ १४८ 
५“ जीवनी , ष्ट १६१-१६२ 
°असिलमनोऽवरशमनकारणं हि भगवती भ्रवरश्या -"हषंचरित,, पृष्ठ दद८ 
१८ 
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समय यहं हीनयान की श्रपेक्ता महायान बौदधधमं का श्रधिक प्रचार था। हेनसांग के 
कथनानुसार हीनयान मतके सिद्धांत तथा रीति-रिवाज उससे ब्रहुतमिन्नये। उसके 
समय मे दोनो मतोँके बीच जो विभिन्नता थीउसेउसने एक पदमे समाया दहै; कितु 
वह पद श्रस्पष्टहै। वाटसंनेउसकानजो श्रथ लगाया है, वह इत प्रकार हैः--“्दीनयान 
संप्रदाय की--स्थिर खड़े रहने) इधर-उधर धूमने तथा शांतिपूणं विचार करने की रीतियां 
महायान मतावलंविर्यो की समाधि तथा प्रज्ञा से श्रधिक भिन्न थीं +" स से यह्‌ प्रकट होता 
है कि समाधि तथा प्रज्ञा महायान धर्मके विशेष चिहथे। किंतु इस कथन से हमे दोनों 
मरतोंके मेद को समने मेँश्रधिक सहायता नदीं मिलती । वास्तव मे इस्सिंग ने महायान 
कीजो परिभाषा की दहै बह श्रधिक सरल है,यदयपि वैज्ञानिक नीं है। इस्सिंग कहता है कि 
“जो बोधिसत्वो की पूजा करते है श्रौर महायान सूत्र का पाठ करते ह, वें महायानी कद 
जाते है श्रोर जो एेसा नदीं करते, वे हीनयानी कहलाते दै? । महायान धमं की निभ्रलिखित 
विशेषतारं थीं :- 

(१) भक्ति-महायानियों के मतानुसार बुद्धो तथा बोधिसत्वो की संख्या श्रगरिते 
थी श्रौर प्रत्येक का श्रपना श्रलग-श्रलग लोक था-। बुद्ध तथा बोधिसत्वगण उपासना के 
उपयुक्त विषय ये । वे श्रसंख्य उक्कृष्ट गुणो से बिभूप्रित थे श्रौर इस बात के लिए उत्सुक 
थे किं मनुष्य इस संसार के दुखोँ से मुक्त हो जार्ये | वे उपासकोकी पूजा-मक्ति से प्रसन्न होते 
ये । 'सद्धमंपुडरीकः तथा श्रन्य ठेते कतिपय ग्रंथों मँ गौतम को श्रविनाशी, सवशक्तिमान्‌ 
दैश्वरके रूप मे वणंन किया गया है। वे समय-समय पर मानवजाति का उद्धार करने के 
लिए श्रवतीणं होते द । बोधिसत्वो ने निवांण (प्रवेश) श्रस्वीकार कर दिया, ताकि वे मनुष्यो 
की सहायता श्रौर श्रधिक कर सके | 

विहासें मे बुद्धो तथा बोधिसत्वो की मूर्तियां स्थापित थीं श्रौर श्रनेकं प्रकार की 
जटिल क्रियाश्र दवाय उनकी पूजा की जती थी। हिद देवी-देवताश्रांकी ही भाँति 
बद्ध देवी-देवताश्रों का भी विकास हुश्रा | संगीत, पुष्य, धूप.दीप श्रादिसे इन देवताश्रौ 
कोभी पूजा कौ जाती थी। 

(२) उन की श्रध्यात्मिक उन्नति का चरम ल्य भी मिनन था} हीनयान 
मत के भिक श्रहंत' होने की चेश करते ये | श्रहत उस व्यक्ति को कहते ये, जो तृष्णा 
दमन लूपी निवांण॒ पदको प्रपिकरलेता था, श्रथांत्‌ जोध्यान तथा संन्यास द्वारा सब 
हच्छाश्रों का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिक्त भक्ति; सेवा तथा परोपक्रार 
घ्रा बुद्धो की पृणता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते ये । कष्ट-तहन द्वारा कर्म-वंधन से 
श्रपने को मुक्त करलेनेसेद्टीउनका उदेश्यसिद्धदहोजाताथा। इस प्रयत में उन फे 
संभवतः श्रसंख्य जन्म व्यतीत हो जाते ये; कितु प्रत्येके मनुष्य के लिए उस लद्य को 

प्राप्त कर लेना संमवथा| जो व्यक्ति श्रपने चरम लद्यको प्राप्त करने का संकल्प कर 


वादस, जिषद्‌ १, बृष्ठ १६१ 
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लेता था, वह तुरंत बोधिसत्व बन जाता था श्रौर फिर श्रागे चल कर कभी-न-कभी वष बुद्ध 
छ्मवश्य बन जाता था । वह विवाह करके गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत कर सकता था श्रौर सच 
बात तो यह है करि ेसा जीवन व्यतीत करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता था। 

(३) महायान मत के बोद्ध ने श्रुट्यवाद नामक दाशंनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 
किया । उन के लिए संसार की सभी वस्तुएं वास्तव मेँ श्रसतर्दै, उन की कोद पारमाथिक 
सत्ता नक्ष है, यद्यपि इन का भान्मे होता है; किंतु यथाथमे वे सभी श्य दै । 

भक्ति को महत्व देने मे, बुद्ध को कृष्ण की तरह परमात्म-स्वरूप मानने तथा जीवों 
पर दया करने के सिद्धांत ( श्रहिसा) पर जोर देनेके कारण महायान-घरम की तुलना 
भागवत-धर्मकेसाथकीजा सकती है| प्रवाद प्रचलितरै कि महायान-धम का संस्थापक 
माध्यमिक सच्रः तथा द्धादश-निक्रायः का रचयिता नागाजनथा। किंतु वास्तव म इस 
धम का उदय उक्त ग्रंथों के रचना-काल से बहत पत्ते हृश्रा था। नागाजन ने स्वयं 
प्रपते प्रथो मंरेसे ब्रहुसंरुयक ग्रंथो का उल्लेख करिया है जो महायान मतके थे। महा- 
यान.संप्रदाय के प्प्रज्ञापारमिताः सूरो का श्रनुवाद्‌ चीनी माषा मँ दूसरी शताब्दी के 
उत्तरद्धमंदहीहश्रा था । यह मी कहा जाता है किं महायान-मतके सिद्धति बुद्धके गुप्त 
उपदेश थे | इन उपदेशों को वृद्ध नेश्रपने श्रंतरंग शिष्यो.को दिया था] उनके 
निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उन के शिष्यो ने उन उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप 
प्रदान क्रिया । कुदं काल तक यह उपदेश सुन-सुनाकर गुर-शिष्य-परंपरा मं चलते रहै 
प्रोर बाद को वे लिपि-ब्रद्ध कर डले गए । कितु नागाजन के जन्म के बहुत पहले द्वी 
महायान-मत पर सम्यवस्थित ग्रंथ उपस्थित थे | 

महायान-संप्रदाय मेँ प्रधानतः दो दल ये- माध्यमिक तथा योगाचार । प्रचलित 
जन-श्रति के श्रनुसार नागाजन माध्यमिक दल का प्रतिनिधि था। इत्सिंग श्रपने समयमे 
बोद्धधर्म की अवस्था का वणन करता हूश्रा लिखता है, (तथा-कथित महायान के केवल 
दो मेद ईै- माध्यमिक श्रौर योगाचार । माध्यमिक दल कामत है कि साधारणतः जिसे 
हम श्रस्तित्व कहते है वह वास्तव में ञ्रस्तित्व का श्रभाव।हे , प्रत्येक वस्वुस्वप्रकी भोति 
केवल मिथ्या है । इस के विपरीत, दुसरे दल का कथन है क्रि वास्तव में बाहर कोद वस्तु 
नदीं है, सव ज्ञान मात्र है, सवर वस्तुश्रौँका श्रस्तिखि हमारे मनदहीमे हैर । योगाचार 
को विज्ञानवाद भी कहते ये । इस दल का श्राधारः-स्वरूप मूलग्रंथ श्रासंग का योगाचार- 
भूमिशाच्नः है | जिस समय हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय म ठहरा था उस समय उसने 
हस ्रंथ पर वहां के श्र्यत्त्‌ के व्याख्यानो को सुना था। श्रासंग तथा उसका छोटा भाई 
वसुवंधु पाँचवीं शताब्दी मे महायान दशंन के दो महान श्राचायं थे । 
हम लिख चुके कि हंनसांग के समयमे महायान बौद्धधर्म हीनयान की श्रपेच्ता 

देश म श्रधिके लोकप्रिय बन रहा था, यद्यपि उत्तरी भारतमे हीनयान मतके श्रनुयायियों 
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क ह संख्या श्रपेक्ताङृत श्रधिक थी । इस्सिंग के समय मे “उत्तरी भारत तथा दक्लिणी 
सागर के द्वीप के भमण, प्रायः हीनयान-संप्रदाय केयथे श्रौर चीन फे श्रमण मष्टायान 
मतके ये | श्रन्य स्थानोँमें कुद एक को मानते भे श्रौर कुं दूसरे को।'१ नालंदा 
विश्वविद्यालय मे संभवतः महायान बौद्धधर्म के श्रध्ययन पर श्रधिकं ज्ञोर दिया जाता 
था | हेनसांग से मिलने के उपरांत महाराज हषं ने स्वयं महायान बौद्धधर्म के योगाचार- 
संप्रदाय को श्राभ्रय प्रदान कियाथा। हनसांग स्वयं योगाचारसंप्रदाय का एक उत्साही 
श्रनुयायी था । देश के विभिन्न स्थानों मे, भिन्न-मिन्न संप्रदायोंके जो भिक्लु रहते ये, 
हेनसांगने उनकी संख्याभी लिखीदै। किंतु उन संख्याश्रों का विश्लेषण करने सेमे 
स्पष्टतया यह नहीं ज्ञातदहेताकिदेश के किस-किंस भागम महायान मत के लोग रहते 
थे श्रौर कहां -कहां हीनयान के श्रनुयायी निवास करते थे | किंतु ज्ञात होतादैकरि कपिशा 
तथा उदयान को-जो यथार्थं मे मुख्य भारत के श्र॑तगत सम्मिलित नरं थे- छोड कर 
उत्तरी भारत मेँ गाज्ञीपुर तक महायान मत के कटर श्रनुयायी ्रधिक नीं ये | हेनसांग का 
कथन दहै कि मगधमे महायान संप्रदायके दस सदसत भिक्त ये। महायानि्योँ का दूसरा 
प्रान केद्रस्थान उङ़ीषा था। वहां इस संप्रदाय के श्रसंख्य श्रनुयायी रहते ये। 
नागार्जन के निवातस-स्यान दकिणि कशल मे भी महायान-संप्रदाय के दस हज्ञार भिक्त 
मठो मे रहते थे पूजी भारत श्रर्थात्‌ मगध के पूव-ह्थित देश में हीनयान मत का 
प्रचार अधिक व्यापक था | 


बोद्धधमं के उपरोक्त दो बड़े-बड़े विभागों के श्रतिरिक्त, हेनसांग श्रठारह श्रन्य प्रसिद्ध 
संप्रदायो का भीरल्लेख करता है, जिन का प्रादुर्भाव सांप्रदायिक प्रतिद्दधिताकेदही कारण 
हृश्राथा। उनमें सत्रसे श्रधिक प्राचीन स्थविरे संप्रदाय था | कहा जाताहैकरिं पाली 
त्रिपिटक जो श्राजकल मौजूद रहै, लंकाके स्थविरोंके धमंशास्त्रर्ै। लंकामें स्थविरो 
की प्रधानता थी | हेनसांग के समयमे वहां ब्रीसर हार भिक्लुथे | द्रविडदेशमं भी इस 
संप्रदाय के बहूसंख्यक श्रनुयायी थे । इस के श्रतिरिक्त,। गया, समतट, कलिंग, भडौच 
तथा सुराष्टरम भी कुछ स्थविर रहते थे । हंनसांग के दिएहुए्‌ विवरण का समर्थन 
हस्सिंग भी करता दहै उसका कथनदहै करं स्थविर-संप्रदाय के बौद्ध प्रायः समस्त दक्िणी 
भारत में फले हूए ये, मगध मं स्थविर मत का प्रचार था, सारा लंका उनके श्रधिकारमें 
था, लाटतथासिधुदेशमें भी इस संप्रदायके कुछ श्रनुयायी ये | इस के श्रतिरिक्त, पूर्वी 
भारत मेँ श्रन्य संप्रदायोंके साथ इस संप्रदायके बोद्ध भमी रहते थे। उत्तरी भारत के 
उत्तरी भागम इस संप्रदायके लोग प्रायः नहीं थे । स्थविर संप्रदाय के तीन उपविभाग 
ये । दूसरा मुख्य संश्रदाय सर्वास्तिवादियों का था । इस संप्रदाय के श्रनुयायी उत्तरी भारत 
म ये; क्योकि उस्र का जन्म-स्थान कश्मीर था | वहां से दूर-दूर तक उस का प्रचार हूश्रा। 
हे नसांग के समय मे, उत्तरी भारत के श्रनेक स्थानों मे विशेषकर मुंगेर मे--्टस 
संप्रदाय के श्रनुयायी ये। शत्सिंग वतलातादहै कि मध्यदेश (उसके श्रनुसार मगध) 
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मेहसका स्व से श्रधिक प्रचार था श्रौर प्रायः समस्त उत्तरी भारत ( मध्यदेश के 
उत्तरका प्रदेश ) हस संप्रदाय वालों के श्रधिकारमेथा। कितु ह्नतांग ने उत्तरापथ 
की श्रवस्थाका जो वणन किया है उससे टस कथन के उत्तराद्धंका ठीक-टीक समथंन 
नहीं प्रतीत हेता । इत्सिंग ने स्वयं सारे भारत का भ्रमण नदीं किया; इस लिप 
संभवतः इस संव्र॑ध म उस क्रा कथन ठीक नर्दीहै। सवांस्तिवाद दलके चार उपविभाग 
थे-( क ) मूल सर्वास्तिगाद दल (ख) धम॑गुप्त दल (ग) मदीसासके दल तथा 
( ध ) काश्यपीय दल | 

दसरा महत्वपूणं संप्रदाय सम्मितीय था | हनसांग के समयमे, उत्तरी भारतके 
विभिन्न मागोमे-ग्रहिद्धत्रसेले कर कण-सुवण, लाट, मालव तथा सिधु तक-उस 
का व्यापक प्रचार था । इस संवधमें इस्सिंग हयनसांग के कथन का प्रायः समथन करता 
है । वह कहता है कि सिंधु तथा लाटदेश मं सम्मितीय संप्रदाय के लोग श्रपनी उन्नत 
्रवस्थामेये | मगधमं इस सप्रदायका प्रचार था । दक्तिणी भारतम भी शत संप्रदाय 
के कुषं लोगये। पूर्वं भारत मंश्रन्य संप्रदायो के साथ-साथ इसका भी प्रचार था। 
यहां पर यह स्मरण रखना चाषहिएकरि हषं की बहन राज्यश्री बोद्धधर्मके इसी दलकी 
श्रनुयायिनी थी | इसके भी चार उपविमाग भेर | 

बोद्धधमं का एक दूसरा प्रधान संप्रदाय महासंधिक था। इस दल क 

एक शाखा लोकोत्तसवाद के नामसे प्रसिद्ध थी; लोकोत्तरवादियां का विश्वास था 
किं बुद्ध सांसारिक जाल मं नदीं फसेये, ब्रल्कि वे इसलोक से ब्रहुत ऊपर उटे हूए 
थे | हनसांग को कई सहस्र लोकोत्तरवादी बमियन मं मिले ये। इ्सिंग के समयमे 
महासंधिकर संप्रदाय क्रा प्रचार मध्यदेश (मगध) मं था। उत्तरापथ ( मध्यदेशके ्रागे 
का भाग) तथा दक्तिणापथ में इस संप्रदायके कु्ु श्रनुयायी थे। पूर्वी भारतम 
भीदइस का खासा प्रचारथा | इसके सात उपविभाग यथे |3 

इन सभी संप्रदायो के पास तरिपिटक्र के श्रलग-श्रलग संस्करण थे। उनके संबर॑ध 
मे दस्सिंग का कथन उल्लेखनीय है, “इन दलोँके भेद तथा विनय की विभिन्नताश्रो 
की सावधानी के साथ परीक्ञा करने पर हमे यहज्ञातदहोतादहे किंडउन का मतभेद श्रनेक 
बातोमेहै। जिस बात कोएक दल मं महत दिया जाता है वह दूसरे मे मदत्वपूण नदी 
सममी जतीश्रीर जो एक मँ विहित है वह दूसरे म निषिद्ध है“ ।'* श्रागे चल कर इत्सिंग 
लिखता हे, “यह निरिचित नहीं कियागयादहैकि चारों दलोंमे से किसे महायानके साथ 
सम्मिलित करना चार ग्रौर किसे हीनयान के सा५ | उसके इस कथन का श्रं समना 


१हस्सिंग, 'रिकिद्धेस चाकर दि बुद्धिरस्य रेकिजन--तकङुसु', साधारण प्रस्तावना, 
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भ्रसान नदीं है; क्कि हम जानते कि स्थविर सम्मितीय तथा सर्वास्तिवादी हीनयान 
संप्रदायकेये। ज्ञात्टोताहै ऊ इस्सिंग के समयमे विभिन्न संप्रदायके लोग श्रपनी 
स्वतंत्र इच्छा के श्रनुसार हीनयान श्रथवा महायान के मत के सिद्धांतोंको मानते थेश्रौर 
उनके पुराने मेद अ्रस्पष्टहोगरः थे। यहां पर यह लिखना उचित प्रतीत हेता किं 
यद्यपि बौद्धधमं श्रठारह प्रथक्‌ संप्रदायो मे व्रिमक्त माना जाता था;तथापि यह संख्या कदाचित्‌ 
वास्तविक तथ्यों पर नहीं, वरन्‌ संभवतः, जन-श्रुतियों के श्रधार पर श्रवलंबित थी । चीनी 
माषा म॑रेते प्रथ वतमांनये, जो इस्सिंग के समयमे प्रचलित १८ संप्रदायो का उल्लेख 
करते है । इत्सिंग स्वयं उन ग्रंथो की श्रोर संकेत करता है । हन ग्रंथों में संप्रदायो की संख्या 
सवत्र श्रठारह नदीं दी गई है| ' 

हेनसांग के समयमे देश के ्रंदर भिक्षश्रोंकी त्राबादी बहुत त्रिक थी। डा 
मुकर्जीने उन की कृष्ठुसंख्यादीहै। रिसि उविड ने संप्रदायो केऊपरलिखे हुए श्रपने 
निबंध म भिल्ञश्रोकी संख्या के संबधमेंनो दिसाबर लगाया है, उसी पर मुकर्जीं की 
संख्या श्रवबलंबित है । कुल मिला कर दो लाख बारह हज्ञार तीन सौ भिन्ञुयेर | डा 
स्मिथ का कथन है क्रि भिक्ञुश्रौं की इतनी ब्रड़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रदशनके 
लिए प्रभूत श्रवसर प्रदान करती थीः | 

हषं तथा हेनसांग के समय में बोद्धधमं श्रवनति परथा। बौद्धधमं के श्ननेक 
महत्वपूणं केंद्र; जो कमी बहुत उन्नत श्रवस्था में रहचुकेये, श्रत्र श्रपने पतन की 
श्रवस्थामं ये) कपिलवस्तु देशमें द्तसे श्रधिक नगरेसेये जो बिल्कुल उजाड हो 
गए ये । राजधानी स्वयं इस प्रकार संपूणंतः ध्वस्त हो चुकीथी करि उस का त्तत्रफल 
निश्चय करना भी असंभव था । कपिलवस्तु देश मे लगभग एक सहस्र बौद्रमठ पाए 
जातेये। बुद्धके परिनिंण का स्थान कुशीनगर भीनष्टहो गया था, उनमें बहुत 
थोडे से लोग रहते ये| नगरकेश्जंदरका भाग बिल्कुल उजाड़दहो गया था५। वैशाली 
देश मे, जरं पहले करई सो मठये, श्रव केवल तीनया चार मठ शेष वचे थे, जो श्रव 
नष्ट तथा उजाडदहोगएये श्रौर भिन्ञु ब्रहुत थोड़े रह गए ये^ | वज्जि देश का प्रधान 
नगर ध्वस्त ष्टो गया थाऽ, इसदेश में बरद बहूत थोडेथे। मगधदेश मं, जो किसी समय 


# द ग + क भि रिणी 


' इस्सिंग, 'रिकाडं स श्चाफ़ दि बुद्धिस्ट रेक्लिजन--तकषकुसुः, शृष्ठ ६ ( टिप्पणी ) 

्रटारह सं्रदायों केलिए "जनल ध्राफ़ दि रायज्ञ एशियारिक सोसाहदी", १८६१ 
तथा १८३२ मे प्रकाशित रिति डेविदकेलेख भी दरष्टन्यहै। 

रमुकजी हषे", पृष्ठ १२७ 

उस्मिथ, चरली हिष्ट्री चाकर हंडिया', पृष्ट ३६८ 

ग्वार, जिद्द्‌ २, पृष्ठ ९ 

“वही, पृष्ठ २६ 

वष्ट, पृष्ठ ६३ 

ऽव, पृष्ठ ८९ 


धार्मिक श्रवस्था [ २१३ 


बोद्धधमं का केंद्र था, ययप्रि लोग बौद्धधमं काश्रादरश्रवमी करते ये; कितु वहां श्रव 
बहुत से देवमंदिरबन ग्ट ये श्रौर विभिन्न संप्रदायो के श्रनुयायी बहुत श्रधिक संख्यामें 
वतमान ये "| पाटलिपुत्रे सैकड़ों मठो श्रौर मंदिरों के ष्वंसावशेष मौजूद ये । 

यद्यपि बौद्धधर्म श्रवनति पर था; तथापि देश मे श्रव भी ति-लो-शिका, महाबोधि, 
मृगदाव तथा नालंदा श्रादिके मठ मोनदयथे। रजाकी दानशीलता ने इन मटोंको 
संपन्न बना दिया था | वे विद्वान भ्रमणों के वासस्थान ये। किंठु भ्रमण लोगं को प्रायः 
विलासमय जीवन का व्यसनदहोगयाथा | मठोँका जीवन श्रव सरल तथा पवित्र नीं 
रह ग्या था । विनय के नियमां का पालन श्व कडईके साथ नर्हीहदोता था। महाराज 
हषे के समकालीन पल्लव राजा महेद्रविक्रम वमां के “मत्तविलास नामक प्रहसन को 
पटने से प्रतीत होता षै कि बोदध-समाज मं नेतिक श्रचरण-भ्रषताकामी प्रवेश दो गया 
था । एेसेभ्रमणोकी कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों क्रा उल्लंघन कर गुप्तस्पसे 
व्यभिचार तथा मदिरापान करतेये। मठो की श्रतुल संप्रति ही इस नैतिक पतनका 
कारण थी | इस के श्रतिरिक्त, मीर्मासकों के प्रबल श्राक्रमण से बरद्धधर्म कीःशक्ति बहुत 
कुछ क्तीण दो गई थी | त्र॑तिम ब्रात यह थी कि बोद्धघम हिंदूधर्म म इतना मिला हुश्रा 
थाकिंसाधारण लोग स्पष्टरूपसे दोनां के भेदको नहींसम पातेथे। इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुश्रा कि लोग बौद्धधर्म को छोड़ कर हिंदूधर्म का श्रश्रय लेने लगे। हिंदू 
ध्मके वातावरण मे श्रपे्ञाकरत श्रधिक स्वतंत्रता थी ।3 

इस के श्रतिरिक्त, दषं के समयमे बरोद्धधमं लोगों को निच्किय बन कर बैठे रहने 
का उपदेशमीदेताथा। प्राचीन भारत के इतिदहात मं यह बाति श्रनेक बार देखी गहै कि 
श्रपने श्र्हिसा सिद्धांत पर उटे रहनेके कारण बोद्धम ने कभी राज्य कौ र्ता के निमित्त 
लोगों को समुचित रूप ते राजनीतिक कत्तंन्यपालन के लिए उर्माहित नीं किया । जो लोग 
किसी सीमा तक मातृ-मूमि की स््ञाके लिए कथिवद्ध ये, उन की सहानुमृति इस धम के 
साथ नहीं थी 

श्रीहषं के समयमे जेनधमंकी क्या श्रवस्थाथी, इस सव॑धमंमी दो-चार शब्द 
लिख देन। उचित प्रतीत होता है। बौद्रधमं की माति जैनधमं भी दो बड़े-बड़े संप्रदायो में 
विभक्तं था--दिगंबर श्रौर श्वेतांवर । इन दोनों संप्रदायो के सिद्धांतों मं श्रधिकच्रंतर नदी 
था | दिगंबर संप्रदायके जैनी इस बात पर विश्वाप्त नहीं करते थे करि मोत लियो के 
लिए भी संभव है । दिगंबर जैनी तीर्थकरों की मूतियों को पूजते थे; किंतु श्वेताबर जेनियो 
की भाति वे पृष्ठ, धूप तथा वल श्रादि का प्रयोग नहीं करते घे*। 
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जैनधर्म का कभी इतना त्रिक व्यापक प्रचार नदीं हरा, जितना कि बौद्धधर्म 
का | हषे के समयमे उसका प्रचार उत्तरी भारतके कुष्ठं स्थानों में द्यी परिमित था। 
हेनसांग श्रपने भ्रमण-वृत्तांत मे एक स्थल पर श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों का एक 
विवरण देता दै, जो बहुत मनोरंजक कितु श्रस्यष्ट एवं श्रसंतोषप्रद है। बह लिखता दै, 
"यह ( श्वेतांप्रर ) संप्रदाय दिन-रात सदा श्रविराम सूपसे तपस्या म लीन रहता है। 
यह मत श्रधिकांशतः बोदढधर्म-शास्नो के सिद्धातो सेलिया गया है| इसके प्रवर्तक ने 
भेशियों का श्रनुसरण किया शरोर साधारण विनय के नियम बनाए । बड़े शिष्य भिन्न 
ग्रीर छोटे श्रमण कहलाते ह । उनके श्राचरण॒ फे नियम तथा कर्मकांड की करियाएटं बौद 
परिपाटी के समानँ; कितु वे ग्रपने सिरके बराल दछधोटे रखते । वे नंगे रहते टह श्रथवा 
षदि वे बस्र धारण करते है तो उस की विशेषता य्ह होती दहै कि वह श्वेतरंग का होता 
हे । इन विमिन्नताश्रो के कारणवे धीरे-धीरे ( बौद्धो से) भित्छुल भिन्न ह्ये गए ।वे 
ध्रपने देवगुरु" कौ मूर्तयो को बुद्ध की मूतियोँकी माति बनवाने का साहस करते है। 
केवल वख का श्रंतर रहता है रौर बही उन का विशेष चिह्न हेता दै\ | 

बाण बतलाता है कि सध्राट्‌ दष के दशंकों म बहुसंख्यक जैन चपणक ये । 
दिवाकर मित्रके श्रश्रममे भी जैन भिन्त ये| हेनसांग के कथनानुत्ार शात होतादै कि 
जैनध्म श्रमी तक कोद प्रसिद्ध धर्म नहींरोसकाथा। उसके च्रनुयायी प्रधानतः पंजाब, 
बंगाल तथा दकि के छोटे-छोटे प्रदेशो दी मे पाए जाते ये। पुड्बद्धंन मे दिगंबर निग्र 
फ} संख्या बहुत अ्रधिक थीर | समतट मे मी दिगंबर मिक्तु बहुत येउ | यह बात उल्लेख- 
नीयहै कि इस समय बंगाल में समी प्रधान धर्मो के प्रतिनिधि उचित संख्याम वर्तमान 
ये । विमिन्न संप्रदायो के बरद, जैन, शैव, वैष्णव तथा वैदिक धर्मानुयायी वदां रहते ये। 

जेनधर्म ने दक्षिणम भी प्रतिष्ठा प्राप्तकर ली थी, ययि ब्राह्मण धर्म के वैदिक 
तथा पौराणिक श्रंगो की उन्नति उस की श्रपेकता कहीं श्रभिक हरं थी। पेदोड़ लेख का 
लेखक रविकीति एक जैन था श्रौर पुलकेशी द्वितीय ने उसे श्राश्रय प्रदान क्रिया ा। 
पुलकेशी के उत्तराधिकारि ने जेनधर्म को श्राश्रय एवं प्रोत्साहन दिया थ| काचीमें 
हेनसांग को बहुसंख्यक जैन-मंदिर देखने को मिले थे* | इस के श्रतिरिक्त, दिगंबर 
संप्रदाय के बहुसं ख्यक श्रनुयायी भी ये । कित पल्लव-राजा महदविक्रम व्मां ने शैवधमं 
को एकं नवीन शक्ति प्रदान की थी | सदूर दषिण मे शैवधमं ह प्रभावशाली था । 

माह्मण-धम, बौद्ध-घमं । तथा जेन-घमं तीनों मूर्तिपूजा तथा श्रंधविरेवास में 
पूतया निमग्न थे । इस समय भारत मे शासे मंदिर तथा विहार ये श्रौर उनम हजारो 
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देवी-देवताश्नो, बुद्धो, बोधिसत्वो तथा ती्थंकरों की पृजा होती थी । वे श्रलोकिक शक्ति से 
संपन्न मने जातेये | लोगोँका विश्वास थाक बुद्ध के शरीरावयव म श्रदूभुत शक्तिः 
है । चीनी यात्री हेनसांग इस श्रलौकिक शक्ति की बहुसंख्यक कथार््रोका वणन करता 
है | हम पले दी लिख चुके किं धार्मिक सदहिष्णुताका भाव सव जगह नहीं फेला 
था। महाराज हर्षं ने स्वयं सांप्रदायिक वैमनस्य का पस्विय दिया था। पल्लव-रयाजा 
महद्र विक्रम जैनियो को उत्यीडित करता था श्नौर शशांक तो धर्मौधता का मानो श्रवतार 
ही था । सव बातो पर विचार करते हूर हम इसी परिणाम पर ` पर्टुचते है किं देश की 
धार्मिक श्रवस्या अच्छी नदीं थी | धार्मिक पद्धति्योंमं सुधार की च्निवार्य श्रावश्यकता 
थी । हस श्रावश्यकता ने ही कुमारिल मद तथा शंकराचायं जेते लोगों को उत्पन्न किया | 
उन्होने बौद्धध्मकातो एक प्रकारसे सवंनाशदहीकर दिया श्रौर बाह्मणुधम के श्रदर 
जो श्रावञ््जनाएं भर गद थी, उन्देमी बड़ी सावधानता के साथ साफ़ क्रिया| 


९६ 


यदन्त ध्यायः 
शिन्ना श्रोर साहित्य 


ह्षकालीन भारत मे, विशेष कर ब्राह्मणों तथा भ्रमणों मे, शिक्त का प्रायः 
पर्याप्त प्रचार था । यद्यपि यह बतलाना संभव नहीं किं साधारण लोग शिक्ञा से किंतना 
लाभ उठातेयेश्रौरदेश मेँ कितने प्रतिशत लोग साक्षर श्रथवा शिक्षित ये; किंतु 
एतत्संबेधी जो एेतिहासिक सामग्रियां उपलम्ध है, उनकेश्राधारपर ह्मउस कल की 
शि्ञा-प्रणाली तथा पल्य-विषयों का छरासा श्रच्छा विवर्ण दे सकते ह । 

देश में बहुसं ख्यक शिक्तण-संस्थाए थी, जिन्दं गुसकुलः कहते ये । इन शिक्ता- 
लयो मँ श्राचार्य तथा उपाध्याय श्रपने शिर््योंको वेद श्रौर शास्र पठ़ाते ये। उपनयन 
संस्कार के उपरांत, दिज किसी गुर्कुल मे प्रवेश करता था । वहां बडे-बडे उपाध्याय 
ब्रह्मचारियों को वेद श्रौर वेदांगों की शिकला देते ये| बाण श्रपने गुर-ग्रहद से चौदह वर्ष 
की श्रवस्थामे स्नातक होकर लोटा था? । गुस्कुलमें बाण ने श्रपनी शाखाके वेदम 
श्रवश्य द्री गति प्राप्तकर ली होगी । वहां से लोटने के बाद, विवाह के समय तक, उसके 
श्रष्ययन का क्रम श्रवाध गति से जारी थार । जव पहले-पहल वह सम्राट्‌ से मिला था, तब 
उसने बतलायाथा किं मने षडंग सहित वेदौ का पूणं श्रध्ययन किया है। इसके 
ग्रतिर्कि मने यथाशक्ति शस्रोंकी व्याख्या भी सुनी है।3 गुस्कुल मे वहं श्रधिक समय 


"की ग 


१कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समास्य चास्य चतुदंशवषदेशीयस्य पितापि 
न अस्तमगमत्‌--हषंचरित", पृष्ठ ६६। एक हस्तक्जिखित भ्रति म "अधीतवेद्स्य' 
( वेदों को पढ़कर >) पाठ है। 

रसति च धविच्छिन्नविधाप्रसंगे -*ह्षंचरित', पृष्ट ३६ 

सम्यक्‌ परितः सगो वेदः शतानि च यथाराक्ति शाज्ञाणि-हष चरित, पृष्ठ १२६ 
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तक नहीं ठष्टरा था; क्योकि वहां से लौटने के समय उस की श्रवस्था पूरे चौदह वषं कीभी 
नदीं हरै थी | यदिदह््म मानले करि उस का उपनयन संस्कार श्राठ वषं की श्रवस्था मं 
संपादित हुश्रा१; फिर भी उसका श्रध्ययन-काल & वषंसे श्रधिक का नहीं ठहरता। 
समस्त धर्म॑शासख्र| का श्रध्ययन करने के लिए कदाचित्‌ यह्‌ स्वल्य काल पर्याप्त नहींथा 
श्रोर इषी लिए जैसा किं वह्‌ स्वयं स्वीकार करता है, समावत्त॑न के पश्चात्‌ विवाह के समय 
तक उस ने श्रपना विद्याध्ययन श्रविच्छिननः स्पसे जारी रक्खा्था । श्रनेकं गुखुकलों 
मे, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह सेवा ग्रौर भक्तिके भावसेजाकर रहा थार । 

परीतिकूट गव में, जहां बाण रहता था, वात्सायन गोत्र के ब्हुसंख्यक ब्राह्मण 
निवास करतेये। उन के धर गुरुकुल स्वरूप ये । वहां वेदां तथा श्रन्य श्रनेक महत्वपणं 
विद्ाश्रों की शित्तादी जाती थी। ये षर छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों से भरे रहते थे, जो ध्यज्ञसे 
च्राकर्षित होकर वहां श्रति ये। उन्हें ब्राह्मणं गृहपति , नियमित सूप से वेद; भ्याकरश 
तक॑शाख, मीमांसा श्रादि की शिक्तादेतेये। वहां निरंतरवेदों का पाठ हेता था, यत्च 
की श्रि जलती रहती थी, श्रचिहोत्र की क्रियाए' होती रहती थीं श्रर विश्वदेव को बलि दी 
जाती थी, विधिपुवंक यज्ञ संपादित दोते ये श्रौर ब्राह्मण “उपाध्याय ब्रह्मचारियों को 
पटाने में संल रहते येउ | 

हषं के दरबार से श्रपने गोँवको लोटने के बाद जवे उसके भाईै-बेधु उस कां 
स्वागत करने के लिए श्राए, तत्र षाण नेउन सेपृष्काकि क्याव्याकरण के व्याख्यान 
मंडल शव भी वतमानदह क्या वदी पुरानी प्रमाण-गोष्टी( तकशाछ्न के श्रध्ययन करने 
का समाज) श्रव भी मौजूद है १ स्या मीमांसा ८ ब्रह्मनिदशंन श्रथवा वेदांत) 
मे प्ले कौ दी माति शसः (श्रानद ) लिया जाता है? क्या सदुक्ति-रूपी सधा वर्षां करने 
वाले नए-नए काव्यो कौ चर्चां श्रवमभीहोतीदहै3 १ इन प्रश्नौ से यह बात स्यष्टदहै कि 
बरह्मचारियों को विविध विषयौ की शिक्ञा दी जाती थी। इसके श्रतिरिक्त बे श्रनेक प्रकार 
के यजौ की संपादन-विधि भी सीखते ये शरोर इस तरह वे विविध यज्ञोकीक्रेयाश्रोंके ज्ञान 
को सुरक्षित रखने तथा श्रगली पीदि्यो मे उस का संचार करने म सहायक होते ये । 


१ गभा्टमेऽदे ऊर्वीतं बाक्षशस्योपनयनं- मनु । २. ३६ 

रब्ाण जव देश-भ्रमण करके लोटा, तव उस ने अपने संबधिर्यो के गृ मे चानंद्‌- 
पूवक समय भ्यतीत किया । उन गृ का वणंन करता हा वह लिखता हे, "शुक सारिकार- 
ग्धाध्ययनदीयमानोपाभ्यायविश्रांतिसुखानिसासात्रयीतपोवनानि बांधवानां भवनानि आमन्‌ 
घुखमतिष्टतः--'हषचरित' फु०, पृष्ठ ७२ प्र्थात्‌ वह चानं दपूवंक पने बांधवो के घर धूमा 
करता था। वेधर मानो खात्‌ वेदों के तपोवन थे, जहां अभ्यापकगण ( दिनांतमे) 
परिश्रम करङे विश्राम करते, जव कि तोते तथा मैने अपना पार प्रारंभ करते थे। 
ष्याकरणे भ्यारुयानमंडल्लानि सेव वा पुरातनो...“ 

`" "मीमां घायामतिरसः कच्चित्त एवाभिनवघुभादितसुधा- 

दविः काभ्याज्ापाः-- "इवं चरित, पृष्ट १६० 
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बाण के गोवकी भाँति ब्राह्मणो'की बस्तियां" भीदेशमे बहुत रदी होंगी | इनके 
श्रतिरिक्तं बहुत सी परिषदं श्रथवा गोष्ठियां थीं, जो श्रमूल्य वाद-विवाद मे संलग्न रहती 
थींर| ये गोष्ठियां चिरकाल से प्रचलित मंस्थाएं थीं। उनका उल्लेख उपनिषदोंममी 
मिलता है । ये विद्वानों कीसमाएं थी। संभवदहोसकतादै रि यहां विविध विवार मं 
श्मपनी विद्वत्ताः का संतोष-जनक प्रम्मण दे कर विद्वान लोग उपाधियां प्राप्तफरते रहें), 

बाण के चारों माया गरपति, श्रधिपृति, तारापति तथा श्यामल्ल की योग्यता 
एवं विद्वत्तासे हम यह श्रनुमान कर सक्ते कि उसः कालके ब्राह्मण-्भ्यापकों का 
पांडित्य कितना. प्रगाद्‌ होता था। वे प्रसन्न वृति वाले, सुशिक्षित, गुरुपदधारी, न्याय के 
शाप्ता योग्यतापृण प्रथो का प्रगादु'-श्रध्ययन करने वाले, इस लोक की माति म्याकरण- 
शास्रमं मी ्सधुः संज्ञाको प्राप्त करने वाले (लोक मे सब्रलोग उन्हं साधु-खाधु 
करतेथे श्रोर व्याकरण मेन्वे साधु ञ्रर्थात्‌ ससंसछरेत शब्दों काः प्रयोग करते च्चै); 
प्राचीन काल के सभी राजाश्रौं श्रौर मुनियोंके चरित्र से ग्रभिज्ञ समस्त पुराण, इविहास 
तथा महाभारत से परिचित, बडे विद्वान तथा महाकवि; महापुरुषों की कथाएं सुनने के 
लिए उत्सुक, तथा सुभाषित पदों के भ्रवणसे प्राप्त होने वाले रसके प्यासे थेञ | इस 


१ब्राह्मणाधिवासः-- "हषं चरितः, पृष्ट ५२६ 

रमहाहांलापगं भीराः-हषंचरित', पृष्ठ ६८ 

उप्रक्षश्नवृत्तयो गृहीतवाक्या कृतगुरपदन्यासा न्यायवेदिनः सुङतसग्र्ाभ्यास गुरवो 

लब्धासपुशब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराणराजषिचरिताभिक्षः महाभारतभावि- 

ताव्मानो विदितसकनलेतिहासा महाविद्धांसो महाकवयो मष्टा पुरुषवृत्तांतकुतूहलिनः सुभाषित- 
भरवणरसायनावितृष्णाः ।--"हषचरित,, पृष्ठ ६८ 

(१) प्रसन्नवृत्तयः = प्रसन्ना शुदा सुवोद्ध च वृत्तिवर्तनं सूत्रविवरणं च। अर्थात्‌ 
शुद्ध ्ाचरण के श्रथवा वृत्ति सूत्र विवरण केम्रथ को श्रच्छी तरह से समभनेवाले। 
(२) गृह्ठीतवाक्या = गृहीतमाद्रतं ज्ञाताथै च वाक्यं विवरणं वात्तिकं च यत्‌कारणाव्‌ कात्या- 
यनो वात्तिककार उच्यते । धर्थात्‌ जो कास्यायन कृत वात्तिक मे पारंगत ये थवा नो चच्छे- 

च्छ वाक्योंका ध्राद्र करते थे। (३) कतगुरुपदन्यासः =कृतोगुरूणां सं बंधिनि पदे 

स्थाने न्यासः स्थितिर्येषां । भर्थात्‌ जो गुरया चाचार्यंके पदको धारण करनेवाले थे श्रथवा 
कृतो धभ्यस्तोगुरपदे दुवोधशष्दे भ्यसो कृत्तिः विवरणं यैः, शर्थात्‌ दुर्बोध शब्दं का विश्लेषण 
करने म चभ्वस्त थे ! (४) न्वायेदिनः = जो न्यायशख्के ज्लताथे घथक्षा जिन्हं स्याय- 
विचार का कान था । (९) सुकृतं ग्रहाभ्यां सगुरवः = सुकृतं पुख्यं सुष्ठुबरिहितं च सग्रहः सं चयो 
व्याकरणे व्याडिकृतो प्रथस्व । गुरवः मह ति-उपाध्यायाश्च । ध्थीत्‌ जो पुरय कमे -के 
समूह का भनुष्टान करने के बदप्यन को प्राप्त कर शुके थे अथवा जो भ्या डिक्ृत संब्रद' नामक 
ग्रथ के चथ्यापक भे, 

मेरी सम्मति मे शरसन्नदसयः". एव्‌; का वृत्ति शब्द्‌, जय) दित्य-वीमन -रचित् (वृत्तिसूत्रः 
नामकःच्र'थ फो--जिसे साधारणतः (काशिका कते है, सूचित करता है । चीनी यान्री 
हुरिसिग “दृत्तिसूत्र' का उरलेख करता हे--३खिए, तककुसू द।रा संपादित इस्सिग-क।+रिकार्डस 
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पद मं श्लेषात्मक शब्द्‌ के प्रयोग-द्वारा वृत्तिः श्र्थात्‌ सूत्र-विवरण तथा व्याडिकृत 
संग्रह" नामक प्रंथकीग्रोर संकेत क्रिया। बाण के उद्भट विद्वान भातृगण॒ श्रपने 
विद्याथियोँकोये ग्रंथ श्रवश्य पषात रहै होगे । 

हनसांगने मो श्रपने ग्रंथ सि-यू-की मं त्ालीन प्रचलित शिक्ला-प्रणाली का 
उल्लेख किया है । ब्र की रिक्ता “सिद्धम्‌ चंग से प्रारंभ होती'थी'। यह उनकी प्राहमर 
थी । "इस के प्रथम श्रध्यांय के ऊपर सिद्धम" लिखा रहतौः था, इसी से इस पुस्तक का 
यदं खाम पड़ा सिद्धम्‌ लिखने का अभिप्राय यहेथाक्रिं पटृनेवाले को सिद्धि श्रथवा 
सप़्लता प्राप्त हो । इसमें संदेह नदींदहैकि बौद्ध तथा बरौद्धेतर धर्मानुयायियों के लिए 
कृर्‌ -परिचय-संबधी) रेसी ्रनेक पुस्तके भारत मं प्रचलित थीं । 'सिद्धम्‌ः को समाप्त कर 
लेने पर,.बालक को सात वपं की ग्रवस्था म पच-वि्याश्नों के शाखो की पद्ाई प्रारभ 
करार जाती थी। इन पर्चो विद्राश्रकेनाम ये पै-( १) शब्द-वि्रा~-जिसे प्रायः 
ग्याक्ररण कहा जाता था (२) शिल्पस्थान - प्ि्ा श्र्थात्‌ वह विद्या जिससे नाना 
प्रकार के शिल्पो तथा कलाग्रं की शिन्ञा मिलती थी | (२३ ).चिकित्सा-विद्या (४, हेतु 
विद्या ( न्याय अथवा तकं ) तथा च्रध्यात्म-विद्या ( च्रार्म-विषयक विद्रा श्रथवा 
दशन श्र )) | हेनसांगक्रा यद मो कथनदहैकि ब्राह्मण्‌ लोग चारों वेदौ का श्रध्ययन 
करते थेर । वेदो के शिक्तकों के लिएु धह त्रावश्यक थाकरि उन स्वयं चार वेदोंका 
सम्यक्‌ ज्ञानहोश्रर वे उन के सृच्म त्वरं को पूणंतया समते हौ | | | 

हेनसांग के इस विवर्ण का समर्थन इस्सिंग भी करता है , जिसने उसके कुल 
समय ब्राद (६७२ से ्८८के दमियान) मारत तथा ग्रन्य बद्ध देशो का भ्रमण 
किया | वह लिखता है कि वर्चो की रिक्ञाका श्रारभ “सिद्धिरस्तु, नामक पुस्तक से होता 
था | उसकाकथनदहैकिं इस मं वणंमाला के ४६ ग्रक्तर तथा स्वयो श्रौर व्यंजनों की दस 
हज्ञारसे भी श्रधिक माच्राएं होती्थीं। ये सव्र ३०० श्लोकों मं विन्यस्त ये| 'सिद्धिरस्तुः 
पुस्तक को बच्चे ६ वषे कीश्रवस्था मे प्रारभ करते थ ग्र उसे ६ महीने मे समाप्त 
करतेथे। इस पुस्तक को पदृने के पश्चात्‌ बच्चे व्याकरण की पादै प्रारंभ करते ये। 
शिक्ता के पाठ्य-क्रम मे व्याक्ररण को प्रधान स्थान दिया गया था | पाणिनि का व्याकरण 
हीसारेदेशमंसवसे श्रघक प्रचलित था | व्याक्रर्ण की पद्ाईपाणिनिकी श्र्टाध्यायी से 
द्राट वषे करी श्रवस्था से शुरू दती थी, जिसे वच्चे श्राठ महीनेमं कठ कर लेतेये। 
ग्रष्ाध्यायी को समाप्त करने के बाद वे "धातुपाठः प्रारभ करतेये। उसके समाप 
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शाफ़ ुद्धिस्ट रेक्िजन'- पृष्ठ १७६ । जयादित्य की मृत्यु ६६१-६२ ई०्मेहूह थी। भतः 
उस ने अपने्रथको हषं के शासन-काल्मे अवश्य हीरचा होगा भौर संभवे कि 
बाण हस भ्र'थ से परिचित रहा हो । इसी तरह संभव है कि श्गृहोतवाक्ष्यः पद्‌ के भ्वाक्यः 
शब्द से भतहरि-रचितं वाक्यप्रदीपम्रथका चभिप्रायदहो। 

१वाटसं, जिरुद्‌ १, पृष्ठ १९५ 
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होने पर ब्रह्मचारीगण दस वर्ष की श्रवस्था मे तीन 'चिलोः का च्रभ्ययन शुरू करते ये, 
उस रमे श्रष्टषातु, मंड तथा उणादि सम्मिलित थे। श्रष्टधातु में सुवंत, तित तथा 
दसं लकारोका मुडमें प्रययोंके योग से शब्द-निर्मांणुका तथा उणादि मेँ प्रयय 
फे योग से शम्द-गटन-संवरंधी कु विशेष विधिर्यो का वणन रहता था । 
व्याकरण के प्रारंभिक पाठल्य-क्रम की श्रंतिम पुस्तक जयादित्य वामन की काशिका- 
वृत्ति थी | यह पाणिनि की त्रशध्यायी पर एक टीका है। काशिका-वृत्ति का श्रध्ययन 
१५ वष की श्रवस्या मेँ प्रारंभ किया जाता थाग्रौर उसे पूणं-रूप से श्रध्ययन करनेमें 
तीन वप्रं तक खुब परिभम करना पड़ता था । इस्सिंग का कथन है किं चीन से जो को 
भी श्रध्ययन करने के लिए भारत श्राता था, उस के लिए काशिका-वृत्ति की पूर्णं 
श्रभिरता प्राप्त करना श्रनिवाय॑था | इससेषिना उसका सारा परिश्रम निरर्थक था) 
व्याकरण की श्रन्य पुस्तकों के साथ, जिन का उल्लेख ऊपर किया गया, यह प्रथ भी 
कठा किया जाता था। काशिकावृत्ति में पणं गतिदो जानेके बाद, वियार्थी को गद्य 
श्रोर पद्य रचना की कला सीखनी होती थी । संदर गद्य श्रौर पद्य के नमूनों म इत्सिंग 
श्रायसर कौ 'जातक-मालाः तथा नागाजंन के 'सुहल्लेखः का उल्लेख करता है । इस प्रकार 
प्रारभिक शिक्लाके समाप्त होने पर विद्यार्थीगण पंचविदया-संबंधी उच शिकला ्रहण 
करना श्रारभ करते ये । वे हेतु-विद्या तथा वसुरेधु रचित ्रमिधमकोषः के श्रध्ययनर्मे 
लग जाते थे | शश्रमिध्म॑कोषः सर्वास्तिवाद नामक बौद्धदशंन का एक मरं है, 
श्रमिधमकोषः के श्मतिरिक्त विद्यार्थी नागाज॑न-कृत न्यायद्वारः तारकशाखन के श्रध्ययन 
द्वारा दीक तोर पर श्ननुमनि करना सीखने ये। उस के उपरांतवे किसी विषय के 
विशेष बनने के योग्य समके जातेये। वेया तो नालंदा के संघाराम में श्रथवा वलभी में 
दो-तीन वषं रहकर विशेष बनते ये । नालंदा तथा वलभी शिक्ता के दो महान कद्र ये। 
जिन विषयो की विशेष श्रभि्ता प्राप्त कीजातीथी, उनमें से एक व्याकरण था। इस 
विष्य का प्रथम उच मरय चि, ग्र्थात्‌ पतंजलि का महाभाष्य था। यह तीन साल मं 
समाप्त होता था । इस के पश्चात्‌ प्रसिद्ध कवि एवं दाशनिक भृ हरि द्वारा रचित “भत हरि 
शालः तथा (वाक्यपदीपः नामक दो प्रथं काश्रध्ययन करना पड़ता था । “मतृ हरिशाख्र' उक्त 
महाभाष्य पर एक टीकाप्रंथथा | श्रत मे पेद-न (संभवतः संस्कृत बेड़ावृत्ति) का श्रध्ययन 
क्रिया जाता था। इस मूलम्रथ की रचना मतृ हरिने ३००० श्लोकोँमेकीथी। उनके 
समकालीन धर्मपाल ने उस पर १४००० श्लोको मे एक टीका लिखी१ । 
यह शिक्षाक्रम प्रत्येक विदर्थीके लिए नहींथा, बल्कि केवल उन्हीं लोगों 
केलिएथाजो पूणं पंडित बनना चाहते ये| ज्रंतरेसेभी लोग थे जिन को उक्त विषयों 
की इतनी शिक्षा की श्रवश्यकता नहीं यी, वे कुद श्रौर व्यावहारिक तथा श्रौचोगिक ठंग 
की शिकला प्राप्त करना चाहते थे । उदाहरणार्थ, वैश्य जाति के युवक जिन के जीवन का 
प्रधान व्यवसाय बाशिज्य करना था वार्तां श्रर संभवतः शिल्पशालर का श्रध्ययन करते थ | 
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स्त्रिय लोग धनुविचा सीखते तथा श्र्थशाल्र पदृते थे । श्रथशाल्न राजनीति के सिद्धतां 
का ज्ञान कराता था। राजकुमार को बड़ी सावधानी के साथ तत्कालीन कला श्रौर बिल्ान 
की शिक्त दी जाती थी। वाण श्रपनी कादबरी" मे चंद्रापीड्‌ की शित्ता का बड़ा हीमनोरंजक 
विवरण देता ह। वह लिखतादै कि वह ( चंदरापीड्‌ ) पद, वाक्य, प्रमाण, धर्मशास््र, 
राजनीति तथा व्यायाम-विषय मे; चाप, चक्र, च्म-कृपाण्‌, शक्ति) तोमर, परशु,गदा श्रादि 
सभी प्रकार के श्रस््रशस्त्रौ मे; र्थ चलाने, हाथी श्रौर घोडे पर सवार हेनेर्मे; बीणा, 
वेणु, मुरज, कांस्यताल, दर्दरपुट श्रादि बाजाश्रो म॑; मरत श्रादिके रे हुए दयशास्त्ो 
म; नारद श्रादि की संगीत-विच्या मे; गज-शिक्ता मं; घोडे की श्रवस्था पदचाननेर्मे; पु्षो 
के ल्तण पहचानने मे; चित्रकला एवं लक्ण-कला मे; म्रंथरचनाकी कलाम; सत्र 
प्रकार के जुवे खेलने में; पतिया की बोली पहचानने मे; ज्योतिष्‌ -विच्ा मे; रलो की परीच्ता 
करनेमें; बदृई के काम मे; हाथीदांत परर कमिकरने मं; वास्तु-विद्या ( गह-नि्मांण्‌ 
विया) मं; वैद्कशस्त्र मे; यंत्रौँके प्रयोग मं; विष के प्रभाव को नष्ट करने; 
सुरंग भेद करने मे; तैरने, कूदने तथा चने मे; रतिशास्त्र ग्रीर इद्रजाल मे; कथा, नाटक, 
प्राख्यायिका तथा काव्य मै; महाभारत, पुराण, इतिहास तथा रामायण मे; सव प्रकार की 
लिपियों श्रौर सभी देशो की भाषाश्रो मे; सव संज्ञा ( इशारे) मं; सव शिल्पोंमे; 
छंदशास् तथा विशेष प्रकार की श्रन्य कलाश्रो मं परम कुशल था^। 

यद्यपि यह बात बिल्कुल दष्ट किं बाण का उपरोक्त वणन श्रतिरंजित तथा 
श्रयक्तिपृणं है; तथापि उक्त पदसे इस बात का ग्राभास श्रवश्य मिलता है कि उस समय के 
राजकुमार कितना श्रधिकं शरोर कितने विषयोंका ज्ञान प्राप्त करते ये । इष के श्रतिरिक्त 
द्मे यद मीज्ञातदोतारै करि स्रान का चेत्र फितना अअधिक्र विस्तृत था श्रोर कितने प्रकार 
की विद्राएं तथा यात्रिक कलाएं देश में प्रचलित थीं। जिस समाजे श्ानका इतना 
श्रथिक प्रसार था, वह निस्संदेह सभ्यता श्रोर संस्कृति के सर्वच शिखर पर श्रारूढ्‌ रदा होगा । 
किंतु ह्मे यह स्मरण रखना चाहिए किं यह्‌ श्रवस्था विशेषतः कुलीन समाजकीदह्ीथी। 
कुलीन समाज तथा मध्यश्रेणी के प्रतिष्ठित समाजकी संस्कृति काफी उन्नत थी; कितु 
साधारण जन-समुदाय सांरृतिक उन्नति की प्रारंभिक त्रवस्थासेश्रागे नहींब्दाथा। 

तत्कालीन बौद्ध शिक्षा-प्रणाली की विशेषता यह थीकिं मठ शरीर विहार शिक्षा 

के केंद्र बन गएये। वे वास्तवमें बद्धौ के विश्वविद्यालय ये। वकं संध के सदस्योँको 
उच कोटि की शिक्तादी जाती थी। संघके बाहरके लोग भी जो श्रपने पुराने ध्मकादही 
ञ्मनुखरण करते थे, यहां श्नाकर पदृते थे । हेनसांग ने स्वयं कु मठो म कु काल तक 
ठहर कर एेसे प्रकांड विद्वानों के चरणों पर बैठ कर विद्याध्ययन किया था, जिन की ख्याति 
दूर-दूर तक पौली हुई थी । काश्मीर की राजधानी मेँ एक प्रसिद्ध मठ था। उसमटके 
प्रधान पुरोहित ने, जो वृद्धावस्था को प्राप्त था, हेनसांग को श्रन्य बातों के श्रतिरिक्त 
कोषशास्त्र तथा दैतुवियाका ज्ञान कराया । काश्मीर के विभिन्न बोद्धमयो मे कूल 
` व्नका्दृबरी", पृष्ठ १२६ 
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मिला कर दो वप्रं तक रह कर उसने सूत्रों तथा शाल्नँका श्रध्ययन क्रिया| जलंधर राज्यं 
के नगरधरमठमे स्क करउसने चार मास तक सर्वास्तिवाद मतके दाशनिक भ्रंथ 
प्रकरण-पाद्वरिभाषा-शास्रः का त्रध्ययन किया१। श्रत्र देश केएक मठमे संपृणं वषा- 
छरुत तथा श्राधी वसंत-ऋ्रतु तक ठहर कर उस ने प्रसिद्ध पुरोहित जयगुप्त से कुद श्रध्ययन 
किया? | इस देश के मटोँ में रहनेवाले हीनयान मत के मि्तु इतने विद्वानदोतेथे कि श्रन्य 
देशों के भ्रमण उनके पास शंक्रा-तमाधान कराने तथा श्रपनी कठिनाइयों को दल कराने 
के लिए श्राया कररतेभ्रे। मतिपुरमे उसने एक मटठमें चार महीने तक रह कर मित्रसेन 
से ज्ञानप्रस्थान शास्नका श्रध्ययन करियाउ, जिस मे सर्वास्तिवादियों के दाशनिक विचार थे। 
कान्यकृञ्ज के भद्र नामक व्िहारमें उसने तीन महीने तक तीनों पिटको के श्राचायं 
वीर्यसेन से पटा४ । हिरण्य श्रथात्‌ मुंगेर देशकेएक मठ में वह एक वषर ठहरा । वहां उस ने 
विभाषा तथ बसुवेधु के मित्र संघभद्र द्वारा रचित न्याय-ग्रनुसार शास्र नामक दो ्रथों का 
श्रध्ययन किया । बंगाल के पुंदूवद्धन तथा करण -सुवणं नामक देशों मे से श्रनेक मठ थे, 
जो श्रपनी विद्या एवं विद्त्पम।ज के लिए प्रसिद्ध ये) ^ 1. 


विद्ाकाएक श्रौर विशेषकंद्रथा, जोन केवल इसीदेश के चारों कोनो तक 
प्रतिद्ध था, बल्कि विदेशोमंमीउसकी ख्याति फली थी । यह्‌ नालंदा का विश्वव्रिद्यालय 
था; जिस की महानता, उदारता तथा विद्धानो की संख्या एवं ख्याति के सामने देश 
की श्रन्य सभी शिक्तण-संस्थारं त॒च्छुथीं । यहांके विशाल कन्लँमें भाँति-भोति के 
दाशनिक तथा श्नन्य विपयोका श्रध्ययन श्रध्यापन होता था| यदह वास्तव म एक 
विश्वभारती थी, जहां सेसारे देशम संसृति फैलती धी । नालंदाके स्नातकोंका 
देश के प्रत्येक भागमें त्रादर होता था । सब लोग उन्हं विद्वान मानतेयेश्रौर चारौं श्रोर 
उनकी ख्याति रहती शी | नालंदा कानामदही तत्कालीन विद्या के सर्वोच्च एवं सर्वात्म 
गुणों का पयायवाची समभा जाता था। 


1 


इस विश्वविद्यालय कौ स्थापना क्रिस समय हई थी, यह विप्रय ,विवाद-ग्रस्त है| 
हेनसांग के समय मं नालंदा केवल मटोंका एक समूह था+-जो ६ क्रमानुगत राजानो 
दारा बनवाया गयाथा। इन £ राजाश्रं में से पहिला शक्रादिव्यथा। उसने बौद्धधर्म 
के विरलो के प्रति बड़ी मारी श्रद्धा स्ख केर एक -मठ बनवाया | हम जानते दकि 
महद्रादित्य कुमार गु प्रथम ( ४१५-४५५ ३० ) की उपाधि थी श्रौर महेदर तथा शक्र 
दोनो काश्रथंएकदीदै। श्रतः संमवदहै-जेसा कि पफ़रादर हिरासत ने सिद्ध करने की 


जमन 


१ जीवनी, पृष्ट ७६ 
रवो, ७8 
गवी, ८१ 
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चेष्टाकीदै? कि उक्त प्रसिद्ध भ्रिश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्तं प्रथम ने दहीकी 
थी । किंतु फ़्रादर ैरास शक्रादित्य के श्रन्य उत्तराधिकारियों के संवब्ध मे-जिन्हींने 
नालंदा मे मठ बनवाए-जिस पर्णिम पर पर्हैचे है, यह बिल्कुल श्रग्राह्म प्रतीत होता 
है। यदि शक्रादित्य श्रीर्‌ कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक ही व्यक्तिरै, तवतो हमारी समम 
मे यह बात श्रा जातीदहै करि चीनी यात्री फ्राद्यान-जिसने ३६६ श्रौर ४१५ ई० क 
बीच भारत मे भ्रमण क्रिया-नालंदा के विष्रयमें क्यों चुपदहै | शक्रादित्यके पुत्र श्रौर 
उत्तराधिकारी बुद्धरुप्त ने श्रपने पिता के स॒कायंको जारी रक्ला श्रर नालंदा मे एक 
दूसरा मठ बनवाया । मालूम होता है किं यह बुदधगुप्त वही है, जिस का उल्लेख ताम्रलेखों 
तथा सारनाथ के शिलालेख म॑ ।भलता है शरीर जिसने कम-से-कम ४७७ ई० से ते कर 
४६६ ई० तक शासन किया । वह संभवतः '्कुमारगुप्त का सव से द्धोटा पुत्र ग्रौर फलतः 
स्कंदगुप्त तथा पुरगुप्त का सहोदर श्रथवा सौतेला भाई थार ।2 जब्र हनसांग बुद्धगुप्त 
का वर्शान शक्रादित्य के पुत्र ग्रर उत्तराधिकारीकेसरूपमंकरतादहैतोहमे यह न समम 
लेना चाहिए कि वह्‌ उसका ग्रव्यवहित उत्तराधिकारी था । उस के उत्तराधिकारी तथा- 
गतगुप्त ने तीसरा मठ श्रर तथागतगुप्त के उत्तराधिकारी बालादित्य ने चौथा मठ 
बनवाया | इस ब्ालादिव्य तथा भिटारी सुद्रावाल्ते नरर्सिहगुप्त बालादित्य को-जो 
पुरगुप्तके बाद गदी पर व्ैठा-एक समने की भूल न करनी चाहिए, जैसा फ़ादर 
देरासनेकी दहै। यद्‌ बालादित्य ८ बालादिय द्वितीय ) एक बिल्कुल भिन्न व्यक्तिथा। 
यह हणो के सरदार मिहिरछुल का विजेता था ग्रौर उसका प्राहुमाव ब्रालादिय प्रथम 
के ६० वषै बाद हूश्राथा। दैरासके इस श्रनुमानके साथ सहमत होना संभव हैक 
नालंदा विश्वविद्यालय को मिदहिरकृल ने ध्वस्त क्रिया। कितु उसके विविध मवनों का 
पुनर्निमाण नरसिंहगुष्त ने न्ही-जेसाकिवे कहते दै ब्रल्कि बालादित्य द्वितीय ने 
क्रिया| उसने एक मठ श्रथवा संधाराम भी बनवाया । इस के श्रतिरिक्तं उसने एक दुसरा 
बड़ा व्रिहार भी बनवाया जो ३०० फीट ऊंचा था श्रीर्‌ जो रमणीयता मं (बोधिवृ्त्‌के नीचे 
ने दए बिहार के सदश थाउ । नालंदा मं प्राप्तएकलेख्सेसिद्धहोतादहै कि बाला- 
दियने नालंदा मे एक शानदार मंदिर श्रथवा विहार बनवाया । जायसवाल महोदय का 
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१,ज्न॑ल श्राफ 2 विहार-उडीसा रितचं सोसाहइरी', १६२८, पृष्ठ १ तथा श्रागे 
ररायचौधुरी, "पोलिटिकल हिस्ट्री श्राफ़र एंश्यरं दंडिया, पृष्ठ २०६ 
उवाटेस, जिद्‌ २ पृष्ठ ^८० 
ष्श्मासद्य पराक्रमप्रणयिना जिस्वारिवलान्विद्धिषो । 
बालादिष्यमहाचृपेण सकलम्भुक्तवा च भूमर्डलम्‌ ।, 
प्रासादः सुमहानयमम्भगवतः शोद्धोदनेरदुतः । 
कैलासाभिभवेच्छयेव धवलो म्ये समुस्थापितः ।।- नालंदा का लेख, श्जोक 8; 
'एपिभ्राङरिका ह डिका, जिह्द्‌ २०, पृष्ठ ३७ 
० 


२६४ । हषेवद्धन 
कथन हैकिं इसे उसने हूर्णों पर बिजय प्राप्त के स्मारकके रूपमे बनवाया था?। यहं 
धर्मात्मा राजा बाद को बोद्ध भिक्ुकेसूपमेंश्रपने ही बनवाए हुए विहार में रहने लगा 
था । बालादित्य के पुर वच्रने इस विहार के पश्चिम तरफ़ एक संघाराम बनवाया | 
उस के पश्चात्‌ मध्यभारतके एक राजाने एक वड़ा मठ बनवाया ये सवं मठ एक 
दुसरे के पास-पास बने ये शरोर एक ऊँची प्राचीरसे भिरे थे, जित मँ केवल एक फाटक 
था} ये मठ कई मंज्ञिले ऊचे ये | महाराज हष ने स्वयं पीतल का एक विहार बनवाया 
जो लगभग १०० फ़रीट ऊचा थार । 

इन मों के श्रतिरिक्त बहुत से स्तूप तथा विहारये, जिनमे बुद्ध तथा बोधि 
सत्वं की मूर्षियां स्थापित थीं। इन्दं सव्र इमारतों से नालंदा का विश्वविद्यालय बना था। 
उस का स्तत्रफल निस्संदेह बहुत विस्तृत रहा होगा । श्रमी हाले, नालंदा की जो 
खुदाई हई है उस से यह कथन प्रमाणित होता है । वास्तव मँउस का दृश्य बड़ाही 
ग्रद्धत था । हेनसांग का जीवनचरित-कार लिखता हे कि भग्यता तथा ऊचाई म वह 
देश मे सब से श्रथिक प्रसिद्ध है" । वह विश्वविद्यालय का- जैसा कि वह सातवीं शताब्दी 
मे था--बड़ा संदर वणन करता दै^। 

नालंदा के संघाराम में सुदूर देश चीन तथा मंगोलिया से भी विद्यार्थी श्रध्ययन 
तथा ज्ञानवृद्धि के लिए श्राते ये| नालंदा के श्रायंसंघ के पुरोहितं ग्रोर ज्ञानवृद्धि के 
लिए त्राए हुए विदेशियों की कुल संख्या हनसांग के समयमे दस हज्ञार से कम नहीं 
थी । विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता का व्यवहार कथा जाता था। हेनसांग जो, यहां १६ 
महीने तक ठहरा था, बालादिव्य राज कै मठमेराजाकी माति रहता था | धमात्मा 
राजाश्रौ ने विश्वविद्यालय को प्रभूत संप्रति प्रदान कररक्खीथी। ह-लीका कथनं 
हैकिदसष्देशके राजा ८ संमवतः हषं स्वयं ) पुरोहितो का श्रादर-सम्मान करते है, 
उन्होंने १०० गौँबोँं की मालगुजारी व्रिहार को वक्फ कर रक्खी है। इन गों केदो 
सौ गृहस्थ प्रति-दिन कई सौ पिकल (८१ पिकल = १३३२ पो) साधारण चावल 
प्रौर कई सो कटी (१ कट्वी १६० पो०) घी श्रौर मक्खन दिया करते है| ग्रतः यहां 
के विद्ाथियोँ को जिन्हे सव्र वस्तुरं इतनी प्रचुर मात्राम मिलतीर्हे कि चारों ज्रवश्यक 

जायसवाल, दंपीरियल हिस्ट्री फ़ इंडिया”, पुष्ठ ६१ 

रनाल्लंदा के वंन के लिए देखिए, वाटसं जिद २, पृष्ठ १६४-१६९ तथा जीवनी, 
पुष्ट ११०-११२ 

उदेखिपए, 'चाकिंयालाजिकल सवे श्राफ़ इंडिया, वाषिंक रिपोटं", १६२१-२२ ईै° 

४ जीवनी, पृष्ठ ११२ 

“देखिप्‌, कला का परिच्छद्‌ । 

५वाटस , जिर्द्‌ २१ पृष्ठ १६९; इस्तिंग, 'रिकडं स ॒श्ाफ़ दि उुद्धिष्ट रिलिजन- 
तककुसू ›, एष्ट २६ 

५प्रतिदिन उपष्ार-स्वरूप भिलनेवाजी वस्तुं की तालिका के ज्लिए देखिए, जीवनी, 
पृष्ठ १०६ 
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वस्तुश्रोंको मांगने केलिए कहीं जाना नीं पड़ता, उनके विद्याध्ययन की पूणताका 
जिसकेलिएवे यहांश्राए है, यदी साधन है१ 

इस प्रसिद्र विश्वविद्यालय मे विविध विप्रयो की उच शित्तादी जाती थी । पाल्य 
विषयों मे महायान मत तथा बौद्धधर्म के श्रठारह संप्रदायो के प्रथ सम्मिलित ये। इसके 
ग्रतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, योगशा, चिकरित्ा-विद्ा, तांत्रिक ग्रंथो तथा सांख्य- 
दशन के ग्र॑थोका भी ग्रध्ययन होता था। रिक्ता व्याख्यानो द्वारा दी जाती थी | प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध बिद्धान विभिन्न पिप्रयो पर व्याख्यानदेतेथे ग्रोरटेसे व्याख्यान प्रतिदिन सैको 
दिए जाते थे | प्रत्येक विद्यार्थं इन व्याद्यानोँ को सुनने के लिए- चाहे एक ही मिनट 
केलिए हो, श्रवश्य उपस्थित होता था। व्याख्यान-मंडलों द्वारा दी जानेवाली शिक्त 
के ्रतिरिक्ति एक श्रौर प्रकार की शिक्लाकाक्रम था, जिसे सभदर महाशय ने श्रौपध्या- 
यिक शिता ( वह शिता जिसे शिष्य गुरु की सेवा केद्वारा प्राप्त करता था) कहा 
हेर | नवागंतुक व्यक्ति जो संघ का सदस्य बनता था पहले एक उपाध्याय के 
सुपुदं कर दिया जाता था। उषकीसेवा मे वह विद्यार्थी ज्रपने को च्र्पैश॒ कर 
देता था | उपाध्याय त्रपने शिष्य कोश्रपने पुत्र की भाँति मानता था श्रौर उसे 
त्रिपिरिकर श्रथवा ग्रन्य किसी विष्य कापाठ देताथा विद्यार्थीका धमं थाकरिं वह्‌ 
श्रपने श्रयं श्रथवा उपाध्यायकी सेवा बड़ी श्रद्धाके साथ करे । प्राचीन शिक्ञा- 
प्रणाली करा यही मुख्य सिद्धांत था। इस के ब्रदले श्राचायं न केवल उसकी समुचित 
शित्ताके लिए दही, बल्कि उस की नैतिक एवं ग्राध्यासिक उन्नति केलिए भी श्रपनेको 
दायी समस्ता था | 

नालंदा विश्वविद्यालय के व्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम सचमुच बड़ा कठिन 
था | शिक्ञाका मान इतनाज्चाथाक्रि जो विश्वविद्यालये भर्तीहो कर वाद-विवाद 
म भागलेने की श्रमिल्लाषा करते ये, उन्दै पहले दवार-पंडित के साथ विवाद करना पड़ता 
था | वह एेसे कठिन प्रश्न प्ता था किं यदि १० विद्यार्थी उस की परीच्ता मं उत्तीणं 
होतेथे, तोसातया श्राठ पफ़रेल होते थे । विश्वविद्यालय ने एेसे विद्वानों का एक 
समुदाय पैदा कर दिया, जो श्रपने विषयों के श्रजेय पंडित समभे जाते ये*। उन की 
प्रतिष्ठा इतनी श्रधिकथी किंदेशमेंश्रोर का भी उनकी समनता करने का साहस 
नहीं कर सकता था । वास्तव मे वह एक श्राश्चर्यजनक विश्वविद्यालय था श्रौर उसमें 
प्रगादु पांडित्यपृणं विद्वान सेकड़ँकी संख्यामें ये। एक हज्ञार व्यक्ति रएेसेये जो 
सूत्रों श्रौर शास्र के बीच संग्रहयकाश्रथं समभा सकतेये। ५०० व्यक्ति सेये जो 


1 की गिम णीरीणीीेणोििििि वि पिस 
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३० संग्रहं कोश्रोरधर्मकेश्राचायंकोलेकर श्ग्ेसेथेजो ५० संग्ररोंकीग्याख्या कर 
सकते ये | अकेले शीलमद्र ही एेसे ये जिन ने इन सव प्रथोको षदा श्रौर सममा था । 

६२५ ३० मे जिस समय हनसांग वहां पर्चा था उस समय शीलमद्र नालंदा विश्व- 
वरियालय के श्रध्यत्तये | उन्दने सूत्रं एवं शास्त्रा के समस्त संग्रहयौको पदृकर हृदयंगम 
कर लियाथा। उनके पृं उसपद पर उन के प्रसिद्ध गुरु धर्मपाल प्रतिष्ठित ये। 
धर्मपाल भृ द्रि के समकालीन ये | शीलभद्र समतट के राजकीय वंश के एक ब्राह्मण ये। 
किंतुवे राजमहल के श्रानंद-विलास श्रौर श्री-रेश्वयं-संपत्ति के प्रलोमनमेफसेन रह 
सके | श्रपनी वाल्यावस्थासे हीवे विद्रा तथा संगीतके येमीयेर; श्रतः क्रिसी ज्ञानी 
पुरुष कौ तलाश म वे श्रपना धर छोड कर निकल पड़े । यद्यपि उन्दने देश मं दूर-दूर 
तक भ्रमण किया; कितु उन्हें श्रपने मनका कोई ठेसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला, जो उनकी 
श्रत्माभिलाप्रा तथा ज्षान-पिपासा को तृप्त कर सकता | निदान भाग्यने उन की सहायता 
की ग्रोर वे नालंदा चले श्राए्‌ । यहांञ्ाकर वे धमम॑पाल से मिले । जिस ज्ञानी परुष की 
खोज मवे बहुत दिनों तक भयके यथे उससे श्रव उन का साक्ञाकतारदहो गया। धर्म॑पाल 
को उन्दों ने तुरंत च्पना गुर बना लिया ग्रौर स्वयं विधिधूवक्र भिक्ञका वेष धारण 
किया । इस युवक भिक्त ने शीघ्र ही श्रपनी योग्यता शरोर प्रतिभा ऋ पस्चिय दिया । श्रपने 
ग्रध्ययन मे उन्दने इतनी श्रधिक उन्नति कीक्रिं लगभग ३० पृ की श्रवस्था मवे 
धमपाल के शिष्यो मेसवरसे अधिक प्रसिद्ध हो गर । बोद्धदशेनकी बारीकियों के संवेध 
नवे श्मपनी धारणा-शक्ति के लिए प्रसिद्ध यथे। उन्होंने वाद-विवाद में दक्षिणी भारत के 
एक विपत्ती ब्राह्मण को पराजित कर दिया | जवराजानैे उन को पुरस्कार-स्वरूप एक 
नगर जागीर मेंदेने का प्रस्ताव करिया, तब एक सच्चे परिाजक की भति उन्दने 
उसेलेनेसे इन्कार कर दिया; किंतु बादको विवश करिए जाने पर उन्होंने उस उपहार 
को स्वीकार कर लिया । उसकी ्रामदनी को एक मठ के छर्म लगा कर, जिसे बौद्ध- 
धमं की उन्नति के लिए स्वयं बनवाया था, उन्दने यह दिखला दिया क्रि सांसारिक 
वस्त्रां का मुभे कु भी मोह नदीं है | । 

शीलभद्र एक बडे प्रसिद्ध प्रंथकार ये) बोद्धदशन विशेषतः योगाचार संप्रदाय 
की सूच बातो को समक्रनेके लिए उन्दने व्याख्यातमक टीकोारं रचीं | लंका के विद्रान 
भिक्त भी उस से श्रधिक श्रच्छा श्रथ नहीं बरता सकते थे । शीलमद्रकी विद्भत्ताकी ख्यातिं 
विदेशों मे भी पटच चुकी थी । हेनषांग कई महीने तक उनके चरणौँमे त्रैठ कर योग- 
दर्शन के गूढ त्वो को समक्ता रदा । ६२३५ ई० मेँ जिस समय हेनसांग नालंदा पर्हेचा था, 
उस समय शीलमद्र की च्रवस्था श्रधिक थी! शीलभद्र को हनसांग ने धयंग-फा-त्संगः 
( सत्थ एवं धम का भंडार) लिखा है। नालंदा के छन्य प्रिद्ध च्राचार्थो मे, 
जिन का नामोल्लेख हनसांग ने किया है, वेये दह धमपाल ˆ" शीलभद्र के रुर श्रौ 


ए) वि यि मि 10) षौ यरी 
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नालंदा के पूवंगामी श्रध्यत ये; चंद्रपाल) रुणमति तथा स्थिरमति जिन कौ ख्याति 
समकालीन व्यक्तियों मे बहत श्रपिक थी; प्रभामित्र जिस के तकरं खूब खष्ट होते ये; 
जिनमित्र जिन का संभाषण बड़ा संदर होता थाग्रौर श्ञानचद्र जिन का चरित्र श्रादशं 
श्रोर मति प्रस्युत्पन्न थी | इन व्यक्तियों के श्रतिरिक्त वहां श्रन्य प्रतिष्ठित विद्वान मी ये, 
जिन की विद्याका प्रकाश देशम कैला था। एेसी श्रवस्था मे यह बात च्रधिक श्राश्चये- 
जनक नष्ीदै करि विदेशोसे भी विद्या के जिज्ञासु लोग ग्रपनी शंकरो का निवारण कराने 
के लिए इस विश्व वियालय मं श्रते थ ग्रौर्‌ प्रसिद्धि प्राप्त करलेतेये) नालंदा के नाम 
दी मे सचमुच कुठ जादू था | उसने इस देश को संसारके श्रन्यदेशोकीदटष्टि म ऊवा 
उठा दिया शरोर सस्य के जिशास॒ग्रों के लिए इते एक तीथंस्थान बरना दिया 

नालंदा सवर से ग्रनोखी ग्रौर निराली संस्था थौ} उस की बराबरी करना किसी 
दूसरी संस्था के लिए संभव नदीं था । नालंदा के श्रतिरिक्तमी देश म विद्या के श्रन्य 
श्मनेक केंद्र ये। वलभी भी उस समय विद्या का एक सुविख्यातकंद्र धा। नालंदा आ्राने 
के पृं गुणमति तथा स्थिरमति उस नगर म रदत श्रौर ग्र थ-र्चना करते थे । उन के रषे 
दए ग्रथ बौद्ध-समाजमे दृरदूर तक पदे जाते ये" | दस्मिग लिखता है क्रि इस प्रकार 
शिता प्राप्त कर के ( काशिका, न्यायद्वार, तारकशास्र ग्रौर जातकमाला पटू चुकने 
के बाद) विद्यार्थीगण प्रायः दो-तीन वषै मध्यदेश के नालंदा मठ म ग्रथवा 
परिचिमी भारत के वलभी देश मे व्यतीत करते है,“ --` `` वहां पर सवगुण-संपन्न तथा 
सुख्याति-लम्ध व्यक्ति बड़ी संख्या मे एकत्रित होते ह ।* सिप्रा नदी के तट पर ।स्थत 
उज्जयिनी मे विद्या तथा संस्कृति का एक दूरा कद्र था। वहां के निवासी विदेशी 
मापाश्रो मे कुशलः, शालो के प्रेमी त्रौर संपूणं कलाश्रं के उस्ताद होते थे।3 दक्षिण मे 
कांची कवियों तथा बौद्ध श्रादि विद्धानोंकाएक कद्र थी। यही धर्मपालल की जन्मभूमि 
धी | इस नगरम पल्लव राजाश्रों की उदारतापृणं संरच्तकता मं विद्या की बड़ी उन्नति 
हुई । 

बनारप मं ब्राह्मणों की विद्या--भ्रुति, स्प्रति श्रादि कौ वड़ी उन्नति हुई । वहां 
के निवासी ब्रडे मनोयोग के साथ विद्याध्ययन करते थे* | यद्यपि वह शैवधमं का केद्रस्थल 
था; तथापि ब्रौद्धधमं ग्रौर बरोद्धधम की विद्वत्ता का श्रादर-सम्मान वहांकमनथा। विदा 
के श्रन्थ वहुसंख्यक कंद्रभीये जिनमें हिदू तथा बौद्ध मुनियों के त्राश्रम भी सम्मिलित ये। 
उदाहरणार्थं हम दिषाकरमित्र के ग्राश्रम का उल्लेख केर सकते ह, जहां पर हषे श्रपनी 
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बहिन की खोज के संबंधमे गएथे। वह्‌ श्राश्नरम विंध्यवनके सधन भागम स्थित था, 
वहां पर विभिन्न संप्रदायो के विद्यार्थी वि््याध्ययन करने के लिए श्रते थे, जैसे--जेन, 
भागवत, शेव, लोकायतिक ( नास्तिको का संप्रदाय-विशेष) तथा विभिन्न दशंन के 
श्रनुयायी; जैसे, कापिल, काणाद, श्रोपनिष्रक तथा रेश्वरकारणिक श्रादि। जेसाकि हम 
पहले कह चुके हैँ इस त्राश्रम में सव्र श्रपने-ग्रपने संप्रदाय के सिद्धतां का हदृतापुवक 
्मनुसरण करते थे । वहांणेसे विद्वान्‌भीथें नो शक्य-शास्नों मे दत्त थे। वसुबंधु 
का श्रमिधम कोपर उनके श्रभ्ययनका एक विषयथा। इस आश्रम के त्रिशरणः के 
श्रनुयायी ध्रोधि्तत्वजातकः' को, जो उस समय संदर गद्य शरीर पद्य का नमूना सममा जाता 
था, पटृते थे १ । 

हस प्रकार विभिन्न साधनोंसे हमं ज्ञातदहोतादहै करि महाराज हष के समयमे 
शिक्त की श्रवस्या श्रच्छी थी। मारत विद्वानोँकादेशथा | देशम चारों ग्रोर गुरुकुल, 
श्राश्रम तथा संघाराम स्थापित थे । इन संस्थाश्रों मं विद्याधियों को उच शिन्ना दी जाती 
थी । शित्ता-प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी करि शित्तषाको धामिक उपदेश 
एवं श्रनुशासन काएक श्रंग समा जाता था | जीविकोपाजनसे उसका अधिक संबंध 
नीं था, यद्यपि हम जानते रै करि नालंदा के स्नातक उपयुक्त सरकारी नोकरी के लिए 
प्रार्थी होते थे | इस के श्रतिरिक्त विद्या गुरमुखी थी, श्र्थात्‌ गुरु के चरणों मं ब्रेट कर 
ही उसे प्राप्त किया जता था | कोई व्यक्ति जव तक किसी रुरु से पदता नदीं था, तब तक 
वह श्रपने श्रध्ययन के विषयमे पारंगत नहींहो सकता था स्री-शिक्ता की भी उपेक्ता 
नदीं की गई थी। राज्यश्री का उदाहस्ण हमारे सामने ह| वह श्रीहषे के पीछे व्रेठ कर 
वोद्धधमं पर चीनी यात्री हेनसांग के व्याख्यानं को सुनती थी। उस कालमें प्रायः 
समी राजकरमारियां बड़ी शिक्षिता ओर गुणवती होती थीं | 


धार्मिक तथा लोकिक साहित्य 

बाण ने कादबरी मे उञ्जयिनीका जो वणन किया है वह्‌ बड़ा ही मनोरंजक हे । 
उस वर्णन के श्र॑तगंत उस साहिय का उल्लेख क्रिया गयादहैजो नागसं को परिय था | 
उस का वणन इस प्रकार है--'विर्ेसी खशी बात-चीत करते है, परिहासमें निपुण होते 
है, वे सव प्रकारकी कथाश्रंसे पूणतः परिचितदहै, महाभारत, पयण श्रोर रामायण से 
खुब प्रसन्न रहते है, बृहत्कथा से परिचित ह“ |" 

श्रागे चल कर उज्जयिनी का वणन इन शब्दो मे क्रिया गया है (हरिवंश कथेव 
ग्रनेक बाल-करीड़ा रमणीया?उ श्र्थात्‌ जिस प्रकार हरिवंश-कथा ( कृष्ण कौ ) बाल-करीडा 
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के वर्णान से मनोहर लगती है, उसी प्रकार उज्जयिनी नगरी भी च्रनेक बालकों के खेल- 
कूद से सुंदर प्रतीत होती थी । ज्ञात होता दहै किं रामायण, महामारत, पुराण शरोर हरिवंश 
कथा का लोगोँमंप्रायः बड़ा प्रचारथा। इन ग्रंथों मे वरित कथाश्रौं तथा घटनाश्रँको 
पद्‌ कर लोग श्रानंद, नैतिक लाभ तथा ग्राध्यात्मिक शांति लाभ करतेये। वेश्रात्माको 
ऊपर उठनेवाली थीं । श्रद्धापूवंक उन का पाठ करना पुय का काम समभा जाता था। 
श्रशि्तिति लोग भी उन्हे पदूवा कर सुनतेये। भारत के इन श्रमर काव्यो एवं पुराणो का 
श्रादर साधु ग्रौर ग्रहस्य सभी कस्तेये | रामायण का श्नस्तित प्रायः उसीसरूपमे था, जिस 
रूपमे वह श्राज हमारे सामने दहै। 'कादव्ररी में विंध्य बन में स्थित त्रगस्त्य-ग्राश्रम का 
वणन करता हुश्रा वेशं पायन राम के जीवन की श्रनेक घटनाश्रों का उल्लेख करता है? । 
जेसे, राम का कनक-मृग का पीहा करना, रावण द्वारा सीता का इरण, राम श्रौर लच्मण्‌ 
का कव्रंध द्वारा पकड़ा जाना ग्रौर पंपा भील के बँये तट पर तालबृकों का वेधना श्रादि। 
राम को प्रसन्न करने के लिए जाबालिके श्राश्रम में रामायण का पाठ होता थार | चंद्रापीड 
ने रामायण, इतिहास, पुराण तथा महाभारत मं बडी कुशलता प्राप्त की थी । बाण ने श्रपनी 
रचनां मे श्लेषालंकार केस्पमे वारब्रार रामायण तथा महाभारत की कथाश्रंका 
उल्लेख करियाहै। उसका एेसा करना यही प्रमाणित करताहै कि तत्कालीन समाजमें 
इन कथा््रों का ब्रड़ा प्रचार थाञ | 

धर्मात्मा पुरुष ग्रोर स्वयां रामायण हीकी भाति महाभास्तका भी पाठ करती थी, 
केवल ्रानंद के लिए नहीं, बल्कि श्राध्यास्मिक उन्नति तथा पुण्य लाभ के श्रमिप्राय से। 
उसके श्रध्ययन से विद्रान लोग उत्साह एवं उत्तेजना प्राप्त करतेथे। बराणके विद्रानं 
चचेरे भादयों को (महाभारत भावितात्मनः लिखा गया दहै, जिसक्रा श्रथ यह दहै किं उन 
के चित्त महामार दास श्रनुप्रारित थे* | कादबरी मंलिखा है किं जिस समय चंद्रापीड 
कादंबरी से भेट करने गया, उप्त समय एक स्त्री मधुर स्वर से सवमंगलमूल महाभारत 
कागान कर रही थी शरोर कादबरी उसे बडे ध्यानसेसुन रहीथी। दो किन्नर पीछे बैठे 
दुए मधुम्चिका््रों की गुंजार की मति बाँुरी की मधुर सुरीली ग्रावाज्ञ से तान द्‌ रह ये^। 
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१.कादुबरी,, पृष्ठ ८३, ८४ शादि 
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जाबालि के श्राभम मेभी महाभारत का पाठ होता था? | दर्षचरितः श्रौर कादंबरी, मे 
महाभारतकफा तथा उसकी कथाश्रों ग्रीर उसके पात्रँंका उल्लेख श्रनेक स्थलों पर 
मिलता है । इस से यह प्रमाशित होता है कि महाभारत बहुत लोकप्रिय था । 

साधुश्रो के श्रश्रम तथा गहस्थोँके घरांमं पुराणोंका भीव्रडे श्रादरके साथ 
श्रध्ययन किया जाता था | कथावाचक्र पुराण कौ कथानं कोसुनाया करते थे । जव वाण्‌ 
महाराज हषं के दरबारसे लोट कर सोन नदीके तट प्र स्थित श्रपने गँवं को वापस 
गया, तत्र उस ने सुदृष्टि नामक एक कथक को (पवनप्रेक्त' नामक पुराण की एक हस्त- 
लिखित प्रति को गाकर पदृते द्रु सना२ । ध्वनप्रोक्त का ता्मयं धवायु' श्रथवा ब्रह्मांड 
पुराणसेदहो सकताषै, श्रधिक्र रांभवतः 'वायुपुराणःसे। मालूम हयतादहै करि बाण के 
संव्रधियों के धर पुराण प्रतिदिन दोनों समय प्राततः शरोर तीसरे पहर--प्रट्ा जता था; 
क्योकि एक स्थान परलिखादैकिदिन को भोजन करमे के पञ्चात्‌ जव सुदृष्टि पाठ प्रारभ 
करने ब्रेठा, तो पले प्रातःकाल में पदे हर श्रध्यायके श्रत मं लगाए हुए चिह तक 
मीच के पर्नं को पलट गयाउ | कादंबरी में एक श्नन्य स्थल पर हस पुराण का शलेषार्मक 
उल्लेख है । जाबालि के ग्राश्रम का वणन करता श्रा वाण्‌ लिखता है कि केवल पुराण 
दी म वायु-संब्रंषी संमप्रण मिलता था, वायु-विक्रार-जनित ( रोगियों करा ) उन्मत्त प्रलाप 
नदीं ( सुनाई देताथा)।* इसमें संदेद नहीं ज्रन्य च्रनेक पुराण-पविष्युपुराणः, 
सस्कंद' "पुराण श्रादि-वतंमानये | स्कंदपुराण का अस्तित्व प्राचीन बगला कौ एक 
पुस्तक से प्रमारिति होता है^ | डा० प्रमूररका विश्वासथाक्रि ब्रा नेश्रपने प्रंथोंमं 
शश्रमिपुराणः, भागवतपुराण, (माकरडेवपुराणः तथा वायुपुराण का उपयोग किया है! 
उपरोक्त प्रथो के श्रतिरिक्त बाण के समय मं वृहद्‌ कथा साहित्य भीथा | इस साहित्य के 
छ्र॑तगत कथां, श्राख्यान श्रथवा श्राख्यायिक्राएं सम्मिलित थी, जौ किं बहुत लोकप्रिय 
थीं। कुलीन तथा साधारण समाजके लोग उन्दं पदृ-सुन कर ब्रडा श्रानंद उटाते 
थे । कहा जाता है कि उजयिनीके लोग सव प्रकर की कथार्श्रा मं पारंगत थे^ | दिवाकर 
मित्रके श्राश्रम मे बोद्ध जातक कथाएः जो बोधिसत्व के नामसे प्रसिद्ध थी, पद्मी जाती 
थीं । कादंबरी, मे लिखाहै किं चंद्रापीड कथा एवं श्राख्यायिका में ग्रयधिक कुशल थाऽ। 


१यत्र च महाभारते शकुनिवधः भर्थात्‌ जां महाभारत मेही शकुनीकेवधका 
वणन मिज्ञता था को शिकारी पर्चियों को नदीं मारता था। कादंवरी", पृष्ठ ७३ 
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इनमें से वहूुत-सी कथाएं ग्रौर श्राख्यायिकाएं वृद्ध लोगों की स्मृति मे सरक्षिति ्थीँ। 
प्रन्य कथाएं लिपित्द्ध हो कर साहिलिक सूप ब्रह कर चुकी थीं। गुणाढ्य-रचित 
"वृटत्कथा' नामक प्र॑थणएक श्रद्भूत कथा-ग्र॑थ था, जो श्रव ुप्तहोगयाहै। उस 
कालके कविगण तथा सादहिव्यिक लोग उस के महत्व को स्वीकार करते ये। वास्तव में 
यह्‌ ग्रंथ सादियिक कला का एक उक्करृष्ट उदाहरण समभाजाताथा। उस समय 
जितने श्रद्धत कथातमक ग्रंथ उपलन्धये उन मै यह सबसे उक्छृ्टथा | द्टष॑चरितः मे 
बाण स्वयं इस ग्रंथ की भूरिमूरि प्रशंसा करता है । वह कता है किं महदेव की लीला की 
नाई ' वृहत्कथा' किंस को श्राश्चयं में नदीं डाल देती १ महादेव ने कामदेव को भस्म.कर 
दिया था ( समुद्धीपित कंदर्प) श्रौर वृहत्कथाः के पटने से काम उभड श्राता है 
( समुद्धीपित कदां ) । मदादेव ने गौरी श्रत्‌ पावती की श्रारधनाकी थी ( कृतगौरी 
प्रसाधना ) ग्रौर व्ृद्कथाः मे गोरी नामक विद्या कील्राराघनाकरा वणन रहै, | बाण की 
कादंबरी मे भी इसम्रथ का उल्लेख है। उजयिनीके लोगो क वणन करता हृश्रा बाण 
ने उन्दे वृदतकथाकुशल' अथात्‌ व्ृहूकथा? से सुपरिचित बतलाया हैर | सवरधुने, तथा 
दंडी ने ग्रपने काव्यादशं" ममी हस का उल्लेखफ्रिया दैऽ। श्रतः इस बात को को$ 
श्रस्वीकार नदीं कर सक्ता करि वृहकथाः उस कालका एक प्रधान ग्रंथ था श्रौर उसका 
व्यापक प्रचार था | 

बृहत्कथा के ग्रतिरिक्त दूस कथा-धंय सुत्‌ प्रणीत (वासवदत्ता' था | यह्‌ 
भी एक सवंमान्य उत्क प्रंथयथा। बाण श्रने ग्रथ हषैचरितः में श्र्धिक प्रशंसापृशं 
शब्दों मे उस का उल्लेख क्रस्ता है । हषचरितः की भूमिका मे वह्‌ लिखता है करि “वासव- 
दत्ताकेद्भारा कवियों का गवं सचमुच उसी प्रकार चूर हो गया ( जिस समय उसका 
नामउनके कानोंयें पटा ) जिस प्रकार (द्रोण जसे) ब्राहमण गुस््रँं का श्रभिमान 
पांडवों की ( इद्र-प्रदत्त) शक्तिके द्वारा (नष्टो गया) जव वह शक्ति कणं श्र्थात्‌ 
रोघेयं के निकट श्रा" । करं विद्वानों का मत है कि विशेष कर सुवंधु के "वासवदत्ता की 


कख --च-> क == ण ~ = > => अम = 9 ---- -- ~~ -नन्न-नक 


१समुद्रीपितकंदर्ण कृतगोरीप्रसाधना, हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहस्कथा-- 
'हष॑चरित', पृष्ठ ८, प्रस्तावना श्लोक ५८ 

२ कादंबरो, पृष्ठ ८७ 

उभूतभाषामयीं प्राहु र्धता्था' बहत्कथां - -*क। भ्या दशं, ५-३८ 

°कवीनामगलदपौ नूनं वासवदत्तया । 

शक्स्येव पांडुपुत्राणां गतया कशंगो चरम्‌।--'हषंचरित, पष्ट 8, प्रस्तावना श्लोक १२ 

इस श्लोक मे जिस पौराणिक कथा का उर्लेख किया गया है, वहे श्रस्पष्ट है । मेने 
शंकर की टीका काश्रनुसरण क्ियादहै; परंतु वास्तवर्मे उस का निन्नलिखित धथ भ्रधिक 
संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है--'वासवदत्ता के सुनने से ( कणंगोचरम्‌ ) कवियों का 


गवं वैसे ही चूर हो गया, जैसे कि ( इंदर-प्रदत्त ) शक्ति से पांडवों का वपे, जब कफि व कणं के 
पास भाहे। 
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श्रपेक्ता अ्रधिक संदर ग्रंथ प्रस्तुत करनेके लिएदही बाण ने कादबरी की रचना कौ। 
सुबेधु संभवतः बाण का समकालीन श्रौर श्रवस्था में उससे बड़ा था। 

कथाश्रों तथा श्राख्यायिकाश्नों के श्रतिरिक्त इस काल के श्रन्य साहित्यिक म्र॑थ 
दो श्रेणियों मे विभक्त किट जा सकते है--काव्य श्रौर नाटक । इस समय महाकवि 
कालिदास के महान ग्रथ सारे भारत मेंप्रसिद्ध दो चुके ये शषंचरितः की भूमिकामं 
बाण जिसदटढगसे उन का नामोल्लेख करता है उससे इस बातमं संदे करने की तनिक 
भी गंजाइश नदीं रह जाती क्रि साहियिक मंडलियां म भारतीय शेक्सपियर का नाम 
सवंसाधारण रूप से प्रसिद्धदहयोगयाथा। दष्रचरितः की भूमिकामें व्रण पृच्छता क 
“कालिदास द्वारा कथित सुंदर पदों को सुन कर किंसि वह श्रानंद नदीं हेता; ज मधुमः "पु 
से सिक्त मंजरियाँसे प्राप्त होता है ११ वास्तव म कालिदास बहुत लोकप्रियहो गए ये 
श्रनेक छोरे-खोटे कवियो, नाटककारों तथा प्रशस्ति-लेखकों ने उन की कविता के षद 
तथा भावों की श्रजान में नक्रल श्रथवा जान-बुककरचोरीकी हैर । व्रण रेसे क्रियो 
का उल्लेख करता है जो चोर की भाँति पले के लेखकों के शब्दों को बदल कर शरीर 
उन की शेली के चिहो को छिपा कर सकवियोँ की श्रेणी मे परिगणित होने की लालसा 
रखते ये । "पले के लेखर्कोः से उस का तात्य श्रन्य लेखकों के साथ कालिदाससे 
से श्रवश्य रदा होगा ।3 

काव्यो श्रौर नाटको का रचयिता, कालिदास के बाद, दूसरा महत्वपृ प्रं थकतां 
संभवतः भास था । उसके नारको का उल्लेख बाण प्रशंसात्मक शब्दों मे करता है | वह्‌ 
श्ननेक पार््रोते पृण है श्रोर उस की प्रस्तावना सूत्रधार करतादहै।* इस रहस्यपूणं कवि 
के समय के विषय मे विवाद उठखड़ाहोगयादहै) किंतु ज्ञात होता है किं श्रधिकांश 
विद्वान इस बात से समत है करि भास कवि निर्चयतः कालिदास का पूवंवतीं था श्रौर 
“मृच्छकटिक नामक नाटक के रचे जाने के पवी विद्यमान था । वे यहमी मानतेदहँकिं 
उन त्रनेक नारको के जो उसके नामसे ज्ञात वदी वास्तविक रचयिता था। कुद 
थोडे से विद्वानों का ख्याल दैक्रि त्रिवंडम में स्वप्नवास्वदत्ताः श्रादि जो नाटक भास 


१निगंतासुन वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिषु । 
प्रीतिमधुरसाद्वासु मजरीष्विव जायते ॥-- हषचरित', पृष्ठ ८, प्रस्तावना, श्लोक ¶७ 
र्थात्‌ मकरंद से सुगं धित मंजरियों की भाँति कालिदास की सु'९्र-सरस युक्तियां 
ते कौन भ्ानंदनहीलेतादहै? 
प्देखिष्‌, मांडसोर का लेख, उस मे वरस्तभटी नामक शद्‌ कवि मे उजलयिनीका 
वणंन करते समय स्पष्टतः कालिदाक्त का सहारा जिया है| 
उ श्रन्यवणंपराघ्ुस्या बंधचिद्डनिगूहनैः । 
नाख्यात; सतां मध्ये कविश्चोरो विभाव्यते--दर्षचरित', पृष्ठ 9, प्रस्तावना, 


श्लोक ७ 


गसूत्रधारङ्तारम्मैः नाटकेब॑हुमूमिकैः । 
सपताक्रवंशोक्तेमे भासः देवकुलैरिव ॥ --हषं चरित, पृष्ठ ७, श्लोकं १६ 


शिता श्रौर सादि [ २४१ 


के नामसे प्रकाशितदहुएरै, वे भास के प्रथो के संलिप्त संस्करण है, जो कांची के पल्लव- 
राजा नरसिंह वमां दितीय उपनाम राजसिह ( ६८०-७०० ३० ) के दरबार मं श्रभि- 
नयाथं रचे गए ये 

¶क्रिराताजंनीयः का रचयिता भारवि एक दूसरा महान कवि था । ब्राण॒ उसका 

खं भी उल्लेख नदीं फरता, यद्यपि जैसा किं देदोडे के लेखे ( ६३४ ६० ) से प्रमाणित 

होता हे, वह निस्संदेह वाण्‌ का पुवंवरत्ती था। इस लेख का रचयिता कवि रविकीर्ति, कालि- 
दास तथा भारवि की कीतिं का बरखान करतादहै। डा० कीयकाकथनदहैकरिं बाण द्वारा 
उसका उल्लेख न होना यह सावित कररता हैकिउसका श्राविभांव बाण से इतने पहले 
नदीं द्रा था करि उस कौ प्रसिद्धि के कारण वह ( बाण ) उसका उल्लेख करने के लिए 
विवश होताः | 

इस में संदेह नदींकि जिस समय ब्राण॒ ने साहियिक चत्रमें प्रवेश किया उस 
समय उपरोक्त सव प्रथो के श्रतिरिक्त ग्रन्य नाटक गओओर काव्य-ग्रंय वतमान ये | वह्‌ स्वयं 
त्रनेक प्रंथकर्ताश्नों का उल्लेख करता हे; क्रिंठ उनमेंसे कृटतीरेसे दह जिनका दहमं केव 
नामदही ज्ञात है। हषंचरितः कौ भूमिका में वह हरिश्चंद्रके ग्य की प्रशंसा करता है; किंतु 
उसके संबधमें उसके नामके श्रतिरिक्त हमे ग्रौर कृचं भी मालूम नदीहै। उसके 
समय मे सातवाहन-रचितन्गाथासप्तशतीः नामक प्रसिद्ध पद्य-मंथ साहित्यिक्र-प्रभियों के लिए 
श्रानंद का विप्रय था | प्रवरसेन-प्रणीत सेतुवबधु नामक प्राक्त माषाका क्विता-मरंथजो 
इस समय श्रजञात है, श्रपने ठंग की संदर कविता का एक नमूना रहा होगा । बहुत संभव 
है कि कालिदास के पूवंवर्ती कवि श्रौर लेखक्र---जिन मंसे कुक तो श्रव हमे केवल 
नाम ही मालूम ईै--हषं के समय मे- संस्कृत साहित्य के इतिहास के सुपरिचित ग्यक्ति 
रहै हों । सोमिल तथा रमिल जैसे कवि रौर फकविपुत्न जिन कीस्छुट कविताएं रव केवल 
संस्कृत के प्य-संग्रदो मे ही मिलती रै, श्रधिक संभवतः सथ्राट्‌ दषवद्धनके समय मेँ 
भूतकालीन कवि्योँ के रूप मे सपरिचित थे । सत्र बातों एर विचार करते हुए दम इस 
परिणाम पर पर्हुचते रै किं वह एक एेसा काल था जिस मं उस समय के सभ्य एवं 
स॒शिक्तित कुलीन समाज के बौद्धिक श्रानंदोपभोग के लिए प्रथम श्रेणी कौ साहित्यिक 
कृतियो- गद ग्रोर प्य दोनो--को प्रचुरता थी | 

श्रव हम संक्षेप, इस काल के धार्मिक एवं दाशंनिक साहित्य का वणन 
करेगे । न्याय, सांख्य, दशान इत्यादि शाघ्र यतियो तथा पंडितो के श्रध्ययन के विषय ये| 
हेनसांग के भ्रमण्-वृत्तांत तथा बाण के ग्रथांमं कप्लिमुनि-रचित सांख्य-दशन का 
उल्लेख हम श्रनेक स्थलों पर पाते द । महाराजा प्रभाकर वद्धन कौ मृल्यु के पश्चात्‌ 
उनके कुहं निजी सेवक; मित्र तथा मंत्री शोकामिभूत हो संसारका परित्याग कर पहाड़ों 


[मा द पीपी 


१श्मार० गोपालन, "हिस्ट्री श्राफ्र दि पल्लवज्ञ राक कांची", पृष्ट २२२ 
कीथ, 'इासिकन्तं संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १०६ 
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मं चले गए ये। वहां उन्दने कपिल के दशंन-शाख्र का श्रध्ययन किया१। उञ्जेन नगर 
का वणन करते हए श्लेषात्मक रूप से लिखा गया है कि उस मं सांख्य-दशंन के समान 
प्रधानपुरुषः" श्र्थात्‌ भ्रष्ठ पुष रते हैँ । सांख्य-दशंन प्रधान तथा पुरुष इन दो तत्वों 
को स्वीकार करता हैर । नालंदा स॑ हेनसांग ने लोकायतिक-संप्रदायके एक दाशनिक से 
विवाद करते समय सांख्य-दशन के सिद्धांतौं का खंडन विस्तार के साथ क्रिया थाउ। 

सांख्य-दशन की माति, वेशेषिक-दशंन भी विद्या के श्रनेक कद्र मे श्रध्ययन 
का विष्य था। लोकायतिक दाशंनिक के साथ वाद-विवाद करते हए चीनी यारी ने 
नालंदामे इस दशनके सिद्धातो काभीखंडन क्रिया था | उसने वैशेपिक-^त के 
-सतपदा्थ' नामक्र एक प्रथ का चीनी भाषा मं श्रनुवाद क्रिया था। 

न्यायशाख्र ( देत-विन्या ) श्नन्य दशंनों के द्रध्ययन केलिए एक ग्रनिवायं 
त्राघार-खरूप था । मारतीय बौद्धो की शिक्ञा के लिए जो पंचविद्राएं निधारिति थी, 
उनमेंसे यह देठविद्या भी एक थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास्यक्रम मेभी 
हेतुविद्या को एक प्रधान स्थान प्राच था। हेनसांग ने इस दशन का विशेष द्रध्ययन 
क्रिया था। दिवाकर मित्रके श्रा्रममें हमं कणादके श्रनुयायी तथा एेश्वर कारणिकः 
प्र्थात्‌ वैशेषिक एवं नैयायिक दोनों संप्रदाय मिलते ह । वोद मिहु के लिए न्याय 
का ग्रध्ययन श्रनिवायं था। इसी की सदायतासे वे श्रपने ब्राह्मण-घमांवलंबी विपन्ना 
को पराजित करने की राशा कर सक्ते ये। बोद्ध श्रमणौँके समाजमे हेतुविद्या केजो 
पा्यग्रंथ प्रचलितये, उन का उल्लेख इतस्सिंग ने किया है। दिडनाग के--जिस ने!देतु- 
विद्या के श्र्ययन में बड़ा सुधार किया--ग्राठ शा प्रचलित थे । कुलं विद्वान के 
मतानुसार, दिङ्नाग का प्रादुर्भाव ईैसा कौ छुटी शताब्दी के लगमगह्ुश्रा था। उसके 
पीले धर्मकीतिं हन्ना जिस का उल्लेख ध्वासवदत्ताः म क्रिया गयाहै। उसने न्यायके 
त्रध्ययनमे कुल ग्रौर सधार क्रिया| जो कोई ब्राह्मण देतठविद्या का प्रतिष्ठित पंडित होने 
की अ्रभिलाषा करता था, वह दिङ्नागकेग्रथोंका सूत्र ग्रध्ययन करता था । यह कदने 
को श्रावश्यकता नहीं कि न्याय पर ब्राह्मणो के मी प्रसिद्ध यथे] 

बरह्मणो ने पूवमीमांसा च्रथवा कर्ममीमांसा कीश्रोर पूरा ध्यान दिया । इस 
द्‌ शंन मे यज्ञ-संवरपी विविध श्रुति-वाक्योँ का ठीक-टीक श्रथ निकालने के लिए सिद्धांत 
निर्धारित किए गएर्है। बाण के पिता, चाचा चोर चचेरे माई मीमांसा के पंडित ये। 
इस काल मँ मीमांसा-दशंन के ्रध्ययन को पुनरूजीवित किया गया। महाराज दषं से 
भेट करने के बाद दी बाण ने श्लेषात्मक शब्दों मे यह वणन करते हुए कि दषं के शासन 
मे क्रिस प्रकार श्रनेक तरह की बुराइयां गायब थीं, चवाक्यविदामधिकरणनिखयोः पद 
१ केचितगृहीतका षायाः कापिलम्‌मतमधिजगिरे--^हष चरित, प्रष्ठ २३८ 
रसांख्यागमेनेव प्रधानपुरषोपेतेन-“काद्‌वरी,' पृष्ठ ८८ 
जीवनी, पृष्ठ १६२ 
*इुत्सिंग, 'रिकडे स श्वाक्र दि बुद्धिस्ट रेक्तिभन ~ तकङसु-- ष्ट १८६ 
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का प्रयोगक्रियादहै। यह्‌ निश््चयदहे फ्रि इस पद में बाण ध्वाक््यविदाः के रूपमे 
मीमांसकं काही उल्लेख करता ३ । 


बोद्ध साहित्य 

श्रीपं के समय मे, एक विशाल बौद्ध साहित्य उपस्थित था | उस का श्रपिकांश 
भाग धार्भिक्र एवं दाशंनिकर विषयों से संबंध सर्वता था। यदि उस विशाल साहित्यकी 
तालिका मात्र तेधार कौ जायतो कर प्रष्ठ भर जाय | जिन म्रंथकायों का उल्लेख हनसांग 
ते किया दहे तथा जिनके ग्रंथ व्यापक रूपसेप्डेजातेये, उनमें से इन के नाम उल्लेख- 
नीय दह :-- ८१) व्रर्वधोप--ये कनिष्क के समसागयिक तथा प्रसिद्ध ग्रंथ शुदधचरितः 
के रचयिता धे; (२) नागाजंन-ये द्वितीय शतान्दी के उत्तर भागम विद्यमाने श्रौ 
महायान ब्रोद्धधर्म के सर्वश्रेष्ठ ्राचायं ये| वे श्रर्वेघोप के समकालीन, किंतु उनसे छोर 
थे; (३) श्रायदेव-ये माध्यमक दशन के महान श्राचार्यं ये, इन का समय तृतीय 
शताब्दी है; (४ ›) श्रासंग--ये योगाचार भूमिशास्र के.रचगिता तथा विज्ञानवाद नामक 
योद्ध दाशंनिकर सिद्धति के प्रमुख व्याख्याता ये; (५) वसवंघु-ये श्रासंग के कनिष्ठ 
भाद थे, इन्दं ने। महायान पर श्रनेक ग्रथ रचे। वाण के कथनानुतार इन के प्रसिद्ध प्रथ 
(्रभिधर्मकोप्रः का श्रध्ययन दिवाकर मिच्रके श्राश्रममं होता धा। (६) संघभद्र-ये 
वसुवंधु के समसामयिक थ । इन्होंने न्यायानुसारः नामक ग्रंथ को रचना कौर । 
(६ ) भाविवेक-ये बौद्ध शास्र के मदान श्राचायं ये शरीर ह्वेनसांग के कथनानुसार 
धर्मपाल के समसामयिक येउ | हम पले लिख चुके द किं धर्मपाल, शीलभद्र के पूवं 
नालंदा के श्रध्यक्त पद पर प्रतिष्ठित थे। (७ तथा ८) गुणमति तथा स्थिरमति-ये 
दोनों वलभी के प्रमिद्‌ श्राचार्य ये | स्थिरमति वस॒घंघुके शिष्यथेण । इनके श्मतिरिक्त 
ग्रोर ्रनेक बौद्ध दार्शनिकों के ग्रंथ उपलन्ध ये| 

हवेनसांग ने भारत के विभिन्न श्राचार्योँ के निकट पेठ कर जिन सूत्र तथा शाख 
ग्रंथों का श्रध्ययन फियाथाउनकाउसनै उल्लेख किया है। इस से भी तक्तालीन 
बौद्ध दशंन-सादिव्य का हमे ज्ञान होता दै | उसने सार्वास्तिवादियोंके मुख्य प्रामाणिक 
ग्रंथ (ज्ानप्रस्थानशास्र' का सम्यक्‌ श्रध्ययनक्रियाथा। इसके श्तिरिक्त उसने श्रासंग 
के ध्योगाचारभूमिशास्रः का पूणं सान प्राप्त किया । योगाचार शास्र के अन्य प्र॑थौँको 


[2 1 { › , भ 2 पि [, 


११्हषं चरित, पृष्ठ १२२ 
दशन थो मे च्रधिकरशण पाए जाते ये, उत प्द्‌ का थथ यह हेकि षं के शासन- 

काल मे चयिकरण का निशंय ध्र्थात्‌ विचार मीमांसाके प्र्थोदहीमे होता था, राजशासन 
मे नही । 

रवाटसं, जिल्दु १, पृष्ठ ३२६ 

उवी, जिर्द्‌ २, पृष्ट २२१-२२४ 

४८दस्सिंग, 'रिकडं स श्राफ दि शुद्धिस्ट रेलिजन--तककुसु , साधारण भूमिका, 
पष्ट ८८ 
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भी उस नेपा । उसने मिन्न-मिन्न संप्रदायो के सूत्र, श्रमिष्म तथा विनय का श्रध्ययन 
किया था | विभाषा शास्र मे भी वहं ग्रच्छी तरहसे पारगतहोगयाथाश्रौरचीनमे जा 
कर उसने इनमें से बहतो का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया था। इस्सिंग भी तक्रालीन 
बोद्ध-साहित्य का श्रच्छा विवरण देता है| 


हष का युग दशन श्रौर साहियके श्रतिरिक्तं विज्ञान तथा श्रन्य श्रनेक विषयों के 
उच्चकोरि के उत्कृष्ट म्रंथोंकी स्चनाका गवंकर सकता था। उदाहरणा, व्याकरण 
श्रथशाख्र, श्रलंकार, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा कोष का साहित्य सूत्र संपन्न या। 
इन के श्रतिरिक्त स्पृति-शाख्र भी खूब मरा-पूरा था। हम प्हलेहीलिख चुके किं 
पाणिनि का श्रष्टाध्यायी भ्रं इस समय व्याकरण काएक श्माष प्रय माना जाता था श्रौर 
इत्सिंग के कथनानुसार वह "समस्त व्याकरण-शाख्र का? श्राधार था | धातु तथा रि-खिल 
श्रादि पर भी प्रंथ रवे गणये पतंजलि का प्रसिद्ध प्रथ महाभाष्य ऊंचे दजं के विद्याथियों 
के ग्रध्ययन का विषय था। श्र्थशास्रका साहित्य भी श्रीसंपन्न था । कोटिल्य के श््रथैशास्त्रः 
से कालिदास, कामसूत्र" के रचयिता वात्सायन, बृहत्संहिता" के प्रणेता वराहमिहिर श्रौर दंडी 
श्रादि परिचितये। दडीनेतो इसम्रंथके विस्तारका (कि इसमें ६००० श्लोक) 
उल्लेख किया है । उस समय तक यह श्रपने विषय का एक उच्चकोटि का प्रथ माना 
जा चुका था | लेखक्रगण इसे राजनीतिशास््र काएक प्रामाणिक प्रथ मानकर इस से उद्ध- 
रण देतेये | बाण भी इस ग्रंथ से परिचित था ग्रौर उसका उल्लेख करता है । कौटिल्य के 
प्रथशास््र के श्रतिरिक्त, हष के काल र्मे, राजनीति विषय के श्रन्य ग्रंथ मी उपलन्धथे। 
(महाभारतः के कुलं ग्रध्यायों मे राजनीति विषय की विवेचना की गई थी) स्मृतियोंके 
प्रदर भी,पेसेश्रशयेजिनिम श्र्थशास्त्र के विपय का निरूपण किया गया था | कामंद 
का 'नीतिसार' नामक प्रथ भी बहुत संभवतः इस काल मं वतमान था। यदि जायसवाल 
महोदय का यह कथन ठीक दहैक्रि इसयंथक्रा रचयिता चंद्रगुप् दितीयका मंत्री सिखर- 
स्वामी था, तो यम्य निश्चय्रतः दषं के समयमे प्रायः २०० वप्रं क्रा पुरानादहयो 
चुका था। 

प्न्य विषयों के संव्र॑धमं हमं यह निश्चयपूवक मालूम हे कि शिल्पशास््र, 
धनुवंद, हस्त्यायुवेद, च्रश्वशास््र, रत्नशास््र, संगीतशास्त्र ( गंधवंविद्या » तथा चित्रकला 
के ऊपर श्रच्छ-ग्रच्छ ग्रंथ उपस्थितये। राजवंश के लोगों से ग्रनेक प्रकारके गुणोंसे 
विभूषित होने की श्राशा की जाती थी। इन गुणों मं उपरोक्त कलाश्रों तथा विवाश्रोंका 
जान भी संलिप्त था । यह मान लेना विल्कुल स्वाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए 
प्रनेक प्रथ वाक्रायदा उपस्थित रैहोगे। इनके श्रतिरिक्तं कामशास््र का साहित्यभी 
संपन्न था | वात्सायनं मल्लनाग का प्रसिद्ध कामसूत्र इस कल मं इस विषरयका 
प्रामाणिक भ्रंथहो-गयाथा। यह्‌ बात खष्टदहैकिसुधुने हसत अंध का उपयोग किया 


१इत्सिग, 'रिक्डं स ध्राफ़ दि बुद्धिरस्य रेलिजन--तकङुसु", पृष्ठ १८६-१८७ 
२"जनेलल भाफ़ दि बिष्टार-उदीस। रिसं सोसाहरी', १६३२, प ३७-३६ 
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थाश्रोर बाणभी इससेपरिचितथा। किंठुबाण केग्रंथोमे हमे कहीं कोई एेसा स्पष्ट 
चिह नहीं दिखाई देता जिससे किह यहज्ञतदहोकरिं उसने हस प्रथका उपयोग 
कियाथा।| यह ग्रंथ वराहमिहिरकोभीक्ञतथा। उसके ग्रंथसे यह स्पष्टतः प्रकट है 
किं वह इस्धंथ को द्पनेकाममेंलायाथा१ | हमे यहज्ञात नहींदहै करि इस विषयका 
निरूपर करनेवाले श्रौर छोरे-दछोटे भ्रंथ उस काल में उपलब्ध ये श्रथवा नहीं| 

चिकित्सा-विज्ञान ने इस कलि मं बहुत ग्रधिक उन्नति करली थी। हम कहू चुके 
कि द्वनसांग श्रायुवेद का उल्ज्ञेख करता शरोर उसे एक महत्वपूण विद्रा बताता है । 'चरक- 
संहिता रथ चिकित्सा-साहित्य का मूल श्राधार था। बौद्ध त्निपिरिक के चीनी श्रनुवादों क 
श्रनुसतार उस के रपयिता चरक महाराज कनिष्कके राज-वैद्यये। चरकदहीकी भति 
सुश्रुत भी प्रसिद्ध था। काशगदृ मे उपलन्ध वावर मेनुस्िष्ट' में जिस का काल श्रनुमानिक 
चौथी सदी है श्रीर्‌ जो श्रोपषधि-विज्ञान तथा ततसंबंधी विप्रयो पर एक निवधकेस्पमेंदहै, 
प्रन्य व्यक्तियांँके साथ सुश्रुत का उल्लेख मिलता दहै | वह्‌ इस काल मं ईसं विष्य का निश्चय 
ही एक सवमान्य ग्रधिकारी रहा होगा| ध्वावर भैनुक्करिष्टः मेँ ग्रात्रेय, हारीत श्रादिका भी 
नामोल्लेख है शरोर संभवदहै किंदषके कालम उनके रचे हूए प्रथ उपस्थित रहो; 
यद्यपि श्रव उनक्राकुङ्ुपता नदीं हे। उ्योतिप-विच्रा पर-जिप्त के साथ फलित ज्योतिष 
तधा गणित का घनिष्ट संव्रंध था-- प्रसिद्ध लेखकों ने इस कराल मे श्रनेक सविख्यात प्रथ 
लिखे | श्रामंभट नामक्र प्रसिद्ध गणितन्च पले ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था उप्त का जन्म 
८७६ ३० मे पाटलिपुत्रमे हुश्रा था। वराहमिहिर ने--जिस् का जन्म ५०५ ३० में श्रौर 
देहावसान ५८७ ईण्मे हृश्रा-गणित तथा फलित व्योतिष पर पंचसिद्धांतिकाः तथा 
'वृहत्सं हिताः श्रादि प्रनेक प्रथो की स्वना करौ 


हषं की राञ्यकाल्लीन साहित्यिक तथा वैज्ञानिक सचना 


यह्‌ बात उल्लेखनीय है कि महाराज दपं का युग साहित्यिक स्चनाश्रो की दष्ट 
से श्रत्ययिक श्रीसंपन्न था। भारतीय संस्कृत के विद्याधियों तथा इतिहासकारे मे गु्तकाल 
स्वशयुग के रूप मेँ प्रसिद्ध दै श्रौ इसमें संदेह नदीं क्रि वह्‌ वस्तुतः इस प्रसिद्धि तथा श्रेय 
का श्रधिकारी है; किंतु श्रपनी सादिव्यिक, दाशंनिक तथा वैज्ञानिक र्चनार््रो के लिए हष 
केयुगको भी एक गौर्वपूणं स्थान--गुप्तकाल के वाद दूसरा नंबर दी-प्रा्तहै। हम 
देखते ई किं विविध विद्या््रों तथा सादहित्यके प्रायः प्रव्येक ्रंग पर सातवीं शताब्दी के 
ूर्वादधं में तथा कुछ पले व बाद प्रंथ-र्चना हुदै थी । सा्िव्यिक प्रथो मंहम बाण के 
द्राश्रयदाता महाराजा हर्षके म्रथोका उल्लेख विस्तारप॒वंक पहले दी करचुकेर्है। श्रव 
हम बाण की साहित्यिक स्चनाश्नों की समीत्ञा करेगे ग्रौर इस बात पर विचार करने का प्रयत 
करगे कि संस्कृत साहित्य मेबाण काक्या स्थान दहै। बाण कथा-लेखकों का शिरोमणि था। 
कादबरी तथा 'हषचरितः, नामक उसकेदो मदानम्र॑थोँको इतनी श्रधिक ख्याति प्राप्त 


१कीथ, इ्ासिकल्ञ संस्कृतं लिटरेचर”, ¶्॒ ४६६ 


 । 


२४८६ | द्ष॑वद्धन 


हुदै कि कथा साहित्य के उस के पुवंवतीं लेखकों के सव प्रथ फीके पड़ गए | बाण त्रथवा 
बारभह्‌ वात्सायन गोत्र का एक ब्राह्मण था, उसके पताका नाम चित्रभानु था । चित्रभानु 
ने राज्यदेवी नामक ब्रह्मण जातिकी मिला च श्रपना विवाह कियाथा | वह्‌ सोन नदी के तट 
पर स्थित प्रीतिक्रूट नामक गोँव में रहता था, यदह गाँव उसप्रदेशमे था जिसका श्राघुर्निक 
नाम शाहाबाद काञ्ञिलादह। बाणकी श्रल्पावस्थामे दी उस कमाता कादेहातिहो 
गया; ग्रतः उस के लालन-पालनका भारपिता दही पर पडा । पिता ने बड़ लाट-प्यार के 
साथ उसका पालन-पोप्रण क्रिया| ब्र चोदह वष कौश्रवस्था में स्नातक बन कर गुरु के 
धरसे लोटय श्रीर इसके कख समय वराद उस का पिता श्रकाल दही काल-कवलित दहो गया। 
पिताकीम्रव्युदहोजानेके कारण दही वह्‌ कृष समवय तक घुरी संगत मं पड़गया था | उस 
की वृहद्‌ मिश्र-मंडली मे भाषा-कवि देशान, प्राकृत-कवि वायुविकार, दो बंदी, एक चित्रकार, 
दो गायक, एक संगीत-शिक्तक ( गंधवोपाध्याय ); एक श्रभिनेता ( शेलालियुवा );, एक 
शेव भक्त, एकर जेन भिन्लु ( च्ृपखक ) तथा एक बादाण भिच्लु ( मस्करी ) सम्मिलित ये | 
करितु इस भावी कवि श्रौर प्रसिद्ध श्राख्वान-रचयिता के साथियों म नत्तक ( तांविक), 
जुश्राड़ी ( श्राक्षिक ), एक धूते व्यक्ति ( फितिन ) एक नक्तकौ, एक दासी ( सध्री ) एक 
संवादिकफ ( दाथ-पैर दबानेवाला ) जैसे श्रयोग्य व्यक्ति भी ये । देश-देशांतर देखने के 
कौतुक सेर उस नै श्रपने देश से दूर-दूर तक भ्रमण किया श्रौर वह निंदा कामागी बनाञ। 
द्रवारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों कौ परिरट्‌ के साथ संपक-विपक होने का यह 
श्रनिवा्यं परिणाम श्रा कि उस के चित्त को बुरी प्रवृत्तियां दब गड | श्रव उसका ख्याल 
धर की तरफ़ गया श्रौर वह श्रपने गौँब को लोट श्राया । वहां उसके भाईै-बंधुश्रां ने उस 
का स्वागत क्रिया ग्रौर उसने उनके बीच ग्रपना दिन श्रानंद के साथ त्रिताया | उसकी 
युवावस्था की कुप्रवृत्तियों की खबर महाराज दष के कान तक पर्टुच चुकी थी । इसी कारण 
उन्होने बहुत समय तक बाण को श्रपने दरवार मं नदीं बुलाया । बड़े-बड़े राजाग्रों का 
यह्‌ साधरण नियम थाक वे प्रसिद्ध कवियों को श्रपने यहां बुलाते ग्रोर उन का स्वागत- 
सत्कार कर प्रसन्न होतेये | किंतुश्रंतमें श्रपने भाई कृष्ण के कहने से-जो बाण के एक 
घनिष्ट मित्र ये- श्रीं ने उसे श्रपने यहां बुलवाया । बाण का पहतेतो कुङ् श्रादर- 
सत्कार नहीं हुश्रा; किंतु पीह्धेसे उसनेसप्राट्‌ को प्रसन्न करउनकीङक्रपा प्राप्त करली। 

रषैचरित, से हम उसके संवंधमे केवल इतना ही जाननेदहैँकिं साधारणतः, यहं 
दयाल करिया जातादहै किं बाणने श्रपनेग्र॑थौको हषं के सिंहदासनारोदण के ्रधिक 
समय बाद रचा । बौद्धो तथा बौदध-सिद्धातों के प्रति हष के पक्षपात का उल्लेख बाण ने 
'हषचरित' मं श्रनेक स्थलों पर कियाद । हमे ज्ञातहैकि हषे श्रपनेश्रंतिम दिनौमंदही 
बोद्ध धर्म॑ की शिन्ताश्रों की ग्रोर ्रधिक प्रत्रृत्त होने लगेथे। ग्रतः हम इस परिणाम पर 

१ हषं चरित, पृष्ठ ६७ 
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पटुचते दहं किंवाणने उनके शासन के उत्तर कालम श्रपने ग्रंथों की रचना की थी! 
इस कथन कौ पुष्टि, उस केद्वारा किए गद्‌ वासवदत्ता के उल्लेख से भी होती है, 
‹वासवदत्ताः कौ रचना सातवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हूर थी१। 
बाण के सवश्रष्ठ ग्रंथ द्दपंचरितः ग्रौर “कादंवरीः है। संस्कत ग्रलंकारशाख् 
के प्रथो मे क्रिए्‌ गर्‌ वर्गीकरण के श्रनुसार, ्टषंचरित' एक श्राख्यायिका है श्रौर "कादं- 
वरीः एक कथा | इन दो प्रथो के ` 3 तिरिक्तं वह 'चंडि-शतकः' नामक स्तोत्र तथा षपार्व॑ती- 
परिणयः नामक्र नाटक का र्चयिता मी वताथा जातादहै; कितु बास्तवमे ये म्र॑थ बाण 
के लिखे हुए नरीह । 
बाण हषर चरितः के पले दो श्रध्यायौं तथा तीसरे के कुलं भागम त्रपनी वंश- 
परपरा तथा जीवनी का वंन करतादै | प्रंथके श्रवशिष्ट भाग मेंवह हषं के जन्म, 
उन के प्रारभिक जीवन, सिंहासनारोदण श्रौर उस के बाद घरटनेवाली दुःखमय प्रटनानश्रों 
तथा गौड राजा पर श्राक्रमण करनेके लिए युवक राजा की तैयारी श्रादि बातोंका 
वणन करतादै। श्राख्वेः श्रध्यायके श्रते, विभ्य-वन मं राज्यश्री का उद्धा करने के 
बाद रात्रि के त्रागमन का वणन कर के यह ग्रंथ श्रगूणु दछ्ोढ्‌ दिया गया है । (्दुषैचरितः 
का सवरस प्रधान गुण यह दहै करि--जेसाक्रि उसके श्रनुवादकों ने स्वीकार करिया है- 
यह एक एेतिदासिक ग्राख्यान का प्राचीनतम उदाहरण है । ्राख्यान का लेलक घटनाश्रों 
का उल्लेख उनके श्रसलीसूपमें करने के लिए बाध्य नहीदहै। श्रतः कीथ महोदय का 
यह त्रालोचनात्मक कथन करं एेतिदासिक दशि से यह मरय न्यूनातिन्यून मूल्यका हैर, 
हमं मान्य नहींहे। प्रथ के मदत के संवर में कावेल ग्रौर यामस ने जो विचार प्रकर 
करिए है; उनसे ज्ञातदोता दै कि इतिहास के वास्तविक स्वस्य का उन्दं कीथ की श्रपेक्ता 
प्रधिक विवेकदहै। उनका कथनदहै श्चि यह्‌ प्रथ दृष के शासन-काल का एक सजीव 
( तथा समक्रालीन ) चित्र प्रस्तुत करता हैउ | इस प्रकारके प्र॑थसेदइस से श्रधिक श्रौर 
कु भी दमं आशा न्दी करनी चाहिए । स्काट के उपन्यास जिस गुण के कारण रोचक 
तथा श्रोकषक वने हुए. रै, वह गुण बाण के प्रथो मे भी किसी प्रकार कम न्दी है। वह 
गुण यह है किम्रंथ के पष्टृनैसे पाठक यह्‌ श्रनुमव करने लगे करि उसमे वरत धट- 
नाएं उसकौश्रंखोंके सामनेदहीष्टितदहोरहीर्ह | हमारी सम्मति मे बाण का वणंन 
इतना सजीव दहै करि हम उसे पटृते समयदह्षैकेयुगमे प्च जाते द श्रौर तत्तालीन 
धटनाग्रों का निरीच्ण करने लगते दह । दरव्रारी जीवन, नगर एवं देहात के जीवन, समाज 
के कोलाहल से दूर, जंगलो मं स्थित श्राश्रमो, उस समय के रहन-सहन ग्रौर रीति-सिवाजो 
तथा तत्कालीन समाज को साधारणतया प्रचलित श्रवस्थाश्रों के वणन मे पाठकों को 
मनोरंजन कौ पांत सामग्री मिलती है । उस मे भूतक्राल तथा उस समय की शननेक 
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ेतिदासिक बातों का उल्लेख प्रच्छुन्न-रूपसे क्रिया गया है। उन से इतिहास-संबंधी 
हमारा ज्ञान बदृ जाता है| उन कोशल-पूणं संकेतो के द्वारा, जो तत्कालीन श्रवस्था का 
दिग्दशन कराने कै लिए दप्णकाकाम देतेरै, चित्र का प्रभाव श्नधिक ब्रह जाता है१। 
बाण के दूसरे प्रथ "कादबरी का इत पुस्तक मं उल्लेख मात्र श्रलम्‌ होगा, यद्यपि समथं 
समालोचको ने उसे लेखक की परिपक्व प्रतिभा की उपज व्रतलायाहै। यह बहूत दिनो 
तक संस्कृत गद्य-काव्य का एक सर्वेद्कृष्ट प्रय श्रौर'्रोन-पूणं शैली का सवश्रेष्ठ उदा- 
हर्ण॒ माना गया था। 

श्रव हम बाण की लेखन-रेली की मुख्य-मुख्य विशेपताग्रों का वणन करेगे । 
पाश्चात्य समालोचक्रो ने- जिन मे सवं प्रथम १८६३ ३० मे लिखनेवाला वेबर था-- 
बाण की शली की तीव्र श्रालोचनाएं की हँ । उस की शैली के प्रधान दूषण, ये बतलाए 
गए द :-१- वर्णनाम श्रनुपातका श्रमाव; २-श्लेषालंकार का श्रनियत्रित प्रयोग, 
जिसके कारण श्रथ समना कठिन दो जाता है; ३-जान-बूफ कर ब्रहुसंख्यक 
विशेषणो तथा लंबे-लंबे समास-परदो का उपयोग, जिन के कारण वणन की सुंदरता नष्ट दो 
जाती है, मस्तिष्क को कष्ट पहं चता है, तथा काव्य क्रा वास्तविक उदेश्य दी विफल दो 
जाता है । वह उदेश्य यह दहैकिंउस केद्वारा पाठक को परमानंद प्राप्त हर । इन 
दोषों को श्रांशिक स्प से स्वीकार करते समय हमं यह कदापि न भूलना चादिए्‌ कि स्वयं 
उसके देश के ब्रहुसंख्यक समालोचक उसके संव्र॑धमे क्या कहते ह । उन का श्राश्चरयं- 
जनक वाग्विभवः, भाषा क्रा सोष्ठव रूपकं एवं उपमाश्रो का कोशल-पूणं उपयोग, श्रन्य 
छ्मनेक संस्कृत श्रलेकासो का उपयुक्त प्रयोग, उसकी प्रभावपूणं तथा श्रोजस्वी शैली, 
चतुरता-पूणं चखितर-चिव्रण, विविध प्रकारके विषयों का प्रभावोलादक वर्णन; मानव 
जीवन का व्यापक ज्ञान, भिन्न मिनन मानवी मनोनावों के उद्रकं करने की शक्ति-इन 
सव तथा श्रन्य श्रनेक गुणोके कार्ण भारतीय शआ्रलोचकों ने उसे मध्यकालीन गद्य- 
लेखकों मे सर्वश्रेष्ठ श्रासन प्रदान कियादहै। दमं यदह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस 
प्रकार एक उस्ताद गीत की एक छोरी-सी कलि को प्रुमा-फिरा कर तरह-तरह के सुरं से 
श्रोतारो के मनकोमुगध कर देता है, उसी प्रकार एक काव्य लेखक उपमा तथा रूपक 
के बाहुल्य श्रोर शब्दों की स्षमनोरम कार से पाठक के चित्त पर एक श्रनोखा प्रभाव 
डालता दै। 

बाण के श्राश्रयदाता महाराज हषं के प्रथो का उल्लेख हम पदले ष्टी कर 
चुके है । सुबंधु के ग्रंथ वासवदत्ता की रचना बहत संभवतः इसी काल मँ हई थी। 
सुबंधु श्रपने इस प्रथ म उद्ोतकर तथा धर्मकीर्ति नामक दो देसे नैयायिको का उल्लेख 
करता है, जो एक दूसरे को जानते ये श्रौर संभवतः एक दूसरे के ऋणी मीये | धर्म 
कीति धर्मपाल का--जो शीलमद्र के पूवं नालंदा मठके ग्रष्यक्त ये-शिष्य था | जिस 
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समय ६२३७ ३० मे ह्ेनसांग नालंदा पहुचा, उस समय शौलमद्र बहुत ब्द टो चुके ये। 
इस के श्रतिरिक्त हमे यह भी मालूम दहै कि यह धर्मकीर्ति तिन्वत के राजा सषङ्ग-सन्‌-गम्पो 
( ६२६-६६८ ) का समसामयिक था?; श्रतः उस का समय सातवीं शतान्दीके प्रारभ 
मे मानाजा सकता है। हमें कीथ महोदय के इस कथन से सहमत होना चाहिए किं जिस 
समय ब्राण ने सादिक नेत्र मं प्रवेश क्रिया, उस समय सबंधु-- जिसने धर्मकीर्ति एवं 
उच्रोतक्रर का उल्लेख क्रिया है--ग्रपने साहिप्यिक जीवन की प्रोटरावश्था को पर्हच चुका 
था | ग्रन्य प्रंथक्रतांश्रंमे से रावण-वध के रचयिता महि कवि का उल्लेख करना 
द्रावश्यक प्रतीत होता हे | रावण वध महिकाव्यहीकेनामसे प्रणिद्धदै। इस प्रथ की 
रचना उस ने वलभी मं श्रीधरसेन के शासन-कालमकी थी। हमारे पास यह श्रनुमान 
करनेकाकरारणदहैकि उसने ६४१६० केप्रूवहयीइसग्रंथ को लिख कर समाप्त कर 
दिया होगा | वाण॒ने उसका कुछ भी उल्लेख नीं करिया है। जनश्रति के श्रनुसार महि 
ग्रोर भतृहरि- जिन की मृच्यु ६५५ ईण्मे हूर दोनों एकहीर्दै3 श्रौर संभव हैकिं वे 
राण के समकालीन, कितु उससे द्ोरेरहैहों। बाख के त्रपने साहिस्यिक जीवन की 
पराकाष्ठा परर पर्ट्च जाने के ब्राददहीउसने साहित्यिक चेत्र मे प्रवेश किया दोगा । 
'नानकी-हरणः क्रा प्रणेता कुमारदास इस कालके कुचं समय पर्चात्‌-६५० ३० के 
बाद-श्रवतीण ृश्र(। किंतु हम उसे सातवीं शतान्दीका एक प्रतिभाशाली साहित्यिक क 
सकते हं । उसने ब्रड़ी ख्याति प्राप्त कीजो उसके तिरोधान के बहुत समय बाद तक 
स्थिर रही | 

ट्स काल की एकर भनोरंजफ़ साहिवस्यिक रचना--कांची के पल्लब-राजा महद्र 
विक्रम वमांकालिखा दृग्रा-'मत्तविलासः नामक प्रहसन है । वह श्रीहषं का व्रिल्छुल 
समकालीन था। उस के प्रहसन की प्रधान रोचक्रतायद्‌ है करि वह्‌ तत्कालीन सामाजिक 
तथा धामिक जीवन का उल्लेख करता दै। कापालिक संप्रदाय के लोग, धमं के नाम पर्‌ 
मिना किसी रोक-थाम श्रथवा लजा के, मदिरा श्रौर लियो का श्रतिशय सेवन करते 
ये । बौद-मिक्ल भी ग्रानंद श्रौर विलास के जीवन से श्रभ्यस्तदो गए ये, उनका नैतिक 
पतन हो गया था। 

कथानक सं्तेपमें इस प्रकार हैः-- कांची का एक कापालिक मदिरा श्रौर स्त्रियाँ 
की बड़ी प्रशंसा करता है ग्रौर श्रहंर्तोः की, उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन क, 
बड़ी त्रालोचना करता है । संयोग-वश उस का भिन्ञा-पात्र (खप्पर) खो जाता है। नगर 
भरम उस की तलाशी दोती है। एक बौद्ध-भित्त पर संदेह होता है। वदं भिक्लु इस लिए 
दुम्खी है करि विनयके नियम स्त्री श्रौर मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते ई । उसका 
यह ्रनुमान होतार करि बुद्ध भगवान का वास्तविक धमं इस प्रकार की निरर्थक वाधा 
नदीं डालता है । वह श्राशा करता है कि ब्रसली मूल-प्॑थका पतालगाकर ्मसंघका 
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हित साधन करूं गा । पूरे जाने पर वह इस ब्रात कोःग्रस्वीकार करता है रि उस के पास 
का भित्तापात्र कापालिक कारे; परंतु कापालिक को उस की व्रात पर विश्वास नहीं 
होता । वह कता हे कि बौद्ध-भिक्तु के लिए यह श्राव की बात नहीं है करि कपाल जैसी 
तद्र वस्तु को श्रस्वीकार करे, जवर कि वह्‌ मोह-वश प्रथ्वी, समुद्र ग्रोर पवत श्रादि वस्तुच्रौ 
के अस्तित्व को, जिन को समी प्रव्यक्त देते द--श्रस्वीकरार करता है। शून्यवाद के 
सिद्धांत पर यह श्राक्रमण बड़ा श्राकप्रक है| श्रभी उन क्रा वाद-विवाद समातत नहींहुश्रा 
था किं इतने मे पाशुपत-संप्रदायका एक व्यक्ति वहां ्राकर व्यथैदही मे ब्रीच-बचाव 
करने की चेष्टा करतादहै। उस की सलाह से यह निश्चय क्रिया जाता है फि मामला 
प्रदालतमे ले चला जाय । रस्तेमे उन्हं एक पागल श्रादमी मिलता दहं । उप्त ने खोर 
हए खप्पर का उद्धार एक कुत्ते से क्रिया था । वह कुत्तादही श्रसली चोरथा। श्रत मे वह्‌ 
कापालिक को लोटा दिया जाता है ग्रौर तत्कालीन राजा का उल्लेख करते हुए भरत-वाक्य 
के साथ नाटक समाततदहो जाता है। 

संपूण नाटक दास्य-विनोद से भराह्ुग्रा है, जेसा कि प्रहसन का होना स्वमावतः 
च्मनिवार्यदहै। नारक का रचयिता स्वयं शेव था। उसने व्रोद्धधमं के सिद्धांतों तथा शु्य- 
वाद दशन पर सविनोद पूरण श्राक्रमण॒ क्रिया है| उसकी शैली सरल एवं ललित हे । 
कवि ने श्रनेक स्थलों पर श्रपनी कवित्व-शाक्त का चमत्कार दिखाया दहे। नाटक का विषय 
बहूत साधारण है; कितु उसकासूप बड़ा बद्ियाहे। इस श्रसंगति से प्रहसन का प्रभाव 
श्रोर बट्‌ जाता दै, उसे दम दोष नहीं मान सकते। इस के श्रतिरिक्त इस भ्य के र्चयिता 
ने भी हष कौ भाँति विविध प्रकारके छंदों के प्रयोग में कौशल प्रदरित क्रिया है१। 

यहां हम बाण के पुत्र भूषरणभट् का उल्लेख कर सक्रते ह । उसने श्रपने पिता 
के श्रपूणं अथ कादंबरी को पूणं करिया । वह भट्रभुलिनके नामसे भी प्रमिद्ध दहै | उसने 
लिखाहैकिपिताके श्रधूरेग्रंथ को मने पूरा किया; क्योँक्रि उसे श्रपूणं देख र लोगो 
कोदुखदहोताथा। उसके गयम भी भाषाका सोष्ठव पाया जाता हे। 

दडीके कालके संबंधमें विद्वानों मे त्रभीतक मतमेदहे। डा० कौथ का 
कथन हैर कि धदशकुमारचरितः मे वित भोगोलिक स्थिति से हमारे मनम यह धारणा 
उत्पन्न होती है किं उस में श्रीहषवद्धन के साप्राज्यके पूवं की बातोँक्रा उल्लेख है। 
उस की श्रपेक्ञाकृेत सरलता से यह सूचित होता हैक्रि वह सुव॑धु श्रौर बाण के ग्रंथो 
सेपूवकाहै। किंतु यह संभव हो सकता है किं वह कांची के पल्लवराजा नरसिंह वर्मा 
( ६८०-७०० ) के दरवार में श्राविभृत हुश्रा हो । श्रवंतिसुंदरी कथाम दंडी के, मदद वां 
के शासन-काल म-जव चालुक्यँकीसेनाने पुलकेशी द्वितीयके नेतृत्वमे कांचीपुर 
पर श्राक्रमण कियाश्रौर उसे घेर लिया था-दकिणि प्रवास के संबंध मे मनोरंजक 
रातो का उल्लेख पाया जाता है । इस के बहत समय बाद दंडी कांची को लोटा श्रौर 
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बहत संभवतः नरसिंह वमा तीय उपनाम राजसिंह? के दरबार म ठहरा । कृ विद्वानों 
कामत क्रि काव्यादर्श मँ जिस शेव राजा राजवमां का उल्लेख है, वह संभवतः राजसिंह 
पल्लव ही था | प्रवाद प्रचलित है क्रि काव्यादशः का पंचम परिच्छद दंडी ने स्वयं राजसिंह 
को ग्रथवा उसके पुत्र को श्रलंकारशास्त्र की शिक्तादेनेके लिएदही लिखा था। इस 
प्रकार दंडी की युवावस्था संभवतः हषं के शासन.कालके कुदं भागोंमें ब्रीती थी | उस 
की साहियििक-रचना का काल हप कीमृघ्युके बाद मानना होगा| एक प्रकार से हम 
यह कद सकते है करिदंडी के ग्रंथ द्दशकुमास्वरितः, 'काव्यादशं, श्रवंतिसुंदरीः कथा 
ग्रादि श्रीहष के काल की साहियिक रचनाएं हँ। 

महाराज हर्पके कालम साहिल्यिक भ्रंथोके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक विष्यो पर 
भी ग्रथ रचे गएये। धम श्रोर दशंन पर सुविख्यात लेखकों ने काफी ग्रंथ लिखे) 
दशनश।स्र की विभिन्न शाखाग्रं पर ब्रडे-बडे प्रमाणिक ग्रंथ रचे गए । कतिपय समर्थं 
ग्रालोचकों का मतदहै किं कुमारिल का त्राविभाव-काल सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं में 
मानना चाहिए । पूवंमीमांता का वह सव॑मान्य महान्‌ पंडित था। उस ने मीमांसा पर 
एक ग्रंथ लिखा, जो तीन भागों म विभक्त हैः -- श्लोकवातिका, तंत्रवातिक्रा तथा दुपटीक्रा | 
कमारिल का ग्रंथ जैमिन के भमीमांसा-सूत्रः पर शवरस्वामी के भाष्य कीरटीका है । कुमारिल 
ने बोद्धो तथा उनके सिद्धांतों पर श्राक्रमण॒ क्रिया, वैदिकधर्मके पुनर्द्धार मबड़ा योग 
दिया ग्रौर मौमांत्ा के व्यापक श्रघ्ययन करो पुनरुजीतितं क्ररने का श्रेय उसी कोप्राप्त 
है । दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ जिसने पूवमीमांसा-दशन की व्याख्या की, प्रभाकर था। उस 
का ग्रंथ व्वृदती' शव्ररमप्यकीग्याख्या है | प्रभाकर कुमारिलकेपूरवरं हूश्रा था श्रर उस 
क सादहियिक-रचना हषं के शासन-काल के श्रंतगंत परिगणित नहीं की जा सकती | 

यह बतलाना श्रसंभव है क्रि उत्तर मीमांपा के ऊपर जितने प्रसिद्ध शथे, 
उनमंसे क्रिसी करौ स्चना इस कालम दूईथी श्रथवा नहीं| शंकर के परम रस 
गोड़पाद की कारिका इस काल से ब्रूत पूवर में लिखी गई थी | 

इसत काल मं हतुविग्ा पर बड़-ब्रडे ग्रंथ लिखें गए । उब्योतकर भरद्ाञ 
प्राशुपत-संप्रदाय का कटर श्ननुयायी था । उस ने श्नपना प्रसिद्ध ग्रंथ ^्यायवात्तिक' लिखा । 
इस मं उसने न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्यकी व्याख्या की । उग्रोतकर का काल ६२० ई 
मानाजाताहे | जैसा ि हम पहले हीलिख चुके द । सुध इस न्यायिक का उल्लेख करता 
है । सुवरधु न्यायस्थित, मल्लनाग तथा ध्मकीति का भी उल्लेख करता है । हषर के काल 
मे नैयायिको ने न्यायदशंन की बड़ी उन्नति की। हम पदलेदहीकहचुकेर्दकि धर्मपालके 
शिष्य धर्मकीतिं ने न्यायविदः नामक एक प्रथ लिखा, जिस पर ८०० ३० के लगभग 
धम्मेतिर ने एक टीका रची | 
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वैरोषिक-दशंन कासा कोई लेखक नहींदहै, जिसे हम निश्चयात्मक्र स्प से 
हस काल का कह सके; क्रितुतो भी यह लिखना अनुचितन होगा कि ६४८ ई० मं 
हृनसांग ने (दसपदा्थै का--जिस का लेखक ज्ञानचंद्र बतलाया जाता है- चीनी भाषा में 
श्ननुवाद क्रिया | इस का मूल संस्कत प्र॑ंथनष्टहो गया है१ | 


इस श्रध्याय को समात क्ररने के पूवं हमइस कालम लिखे गए व्याकरण के 
कतिपय प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख करना उचित समते । जयादित्य तथा वामने कीं 
काशिकावृत्तिः इत्सिंग के भारत-भ्रमण के पूवं लिखी गई थी । इत्सिंग नेलिषखादहे कि 
१५ वष की श्रवस्था दहो जानेके बाद विद्यर्थी पच वषे तक्र उसे नियमित सरूपसे पटृते ये। 
जयारिव्य की मृत्यु इस्पिंग के यात्रा-विवस्ण के लिखे जाने के लगभग तीस वप्रं पहले, 
ग्रथात्‌ ६६१-९६२ ई०्मेद्ृई। इस प्रकार यह दषं का समकालीन था। मवृ हरि ने- 
जिस की मृस्यु इस्सिंग के भ्रमण-वृत्तात के लिपिवद्ध होने के ४० वषे पूव, श्रथांत्‌ ६५१. 
६५२ ई० मे दूई महाभाष्य पर एक टीका लिखी › जो श्रघर प्रायः लुप्त हो चुकी है । उस 
ने ध्वाक्यप्रदीपः नामक शबन्दशास्र का एक शलौकव्रद्ध ग्रंथ भी तीन खंडों मलिखा। 


ब्रह्मगुप्त नामक प्रसिद्ध गणितज्ञ भिल्लमल्ल ( भिनमल )- निवासी जिष्णु का 
पुत्रथाश्रौर ५६८ ६०्मेंपेदा हुश्राथा। उसने व्रह्मसिद्धांत' नाम्कय्रथ ६२८३० म 
लिखा, जिस समय महारान हषं श्रपने गौरव के शिखर पर श्ररूढ्‌ थे । 


इस काल में ब्रोद्धसाहिवयके एक वृहद्‌ भाग कौरचनाकी गई | हेनसांग नलंदा 
के पास स्थित तिलादक मठ के जयसेन नामक श्रमण का उलेख करता है । वह एक प्रसिद्ध 
शाख्रक्रार था | हेनसांग के भारत-भ्रमण के समय, नालंदा के ध्माध्यत्त शीजमद्र महायान 
बोद्धघर्म के महान व्याख्याताये। उन्दने कई महखपूणं टीकाएं लिखीँ। धर्मपाल जो 
शीलमभद्र के पृवं उस पद पर प्रतिष्ठित थे, ६०० ई° के लगभग मर गए्‌। वेए्क 
प्रसिद्ध लेखक थे | उन्दौने त्रायदेवय के शशतशास्त्रः पर एक टीका लिखी । उसे हम इस 
कालसे प्रायः संबोधित करर सकते्हे। हनसांग ने स्वयं एक ग्रथ लिख कर योगाचार 
दशन को विशद व्याख्या की, ग्रोर उपे महाराज हषं को दिखाया | श्रीहषं उसे देख कर 
बहुत प्रसन्न हुएर । इस के श्रतिरिक्त हनकांग ने प्रज्ञापारमिता, -ज्ञानप्रस्यानः, मडा- 
विभाषाः, ध्त्रमिधर्मफोष', ८ संघरभद्ररचित ) °न्यायानुसखार' तथा श्रासंग-रचित शयोगाचार' 
के प्र॑थौँका चीनी माषा मं ग्रनुताद करियाञ | 


इन सव बातों पर हृष्टि रखते हए हम सं्ञेप मै कट्‌ «कते किंइस कराल मं साहित्य 
तथा दर्शन केक्तेत्र मे बहुत-सा रचनात्मक कार्य हूच्रा । यद्यपि इस समय से बहुत पुवं संस्कृत 
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साहित्य का विकास हो चुका था; पर इस की वृद्धि इस समय मं भी जारी रही । श्राज जितने 
ग्रंथ विद्रमानि है केवल उन्हं देख कर हम तक्तालीन सादिव्य-संपदा का श्रनुमान कर सकते 
है । कितु इसके श्रतिरिक्त किंतनेप्रंथ कालके गभ म विलोन हो गए । निस्सदेह यह 
युग श्रवनति का नीं था 


चतदशः ध्यायः 
हषकालीन कला 


भारतीय कला के विकास मे दर्षकालीन कला का कोई थक श्रस्तित्व नदीं हैः 
श्रपितु वह गुप्षयुग की कला के साथ संब्रदधहै। इसप्रकार यदि हम रगुप्तकालीन कला के 
रूप श्रौर श्र॑तर्निहित भावों को सममलें, पो हम हपकालीन कला की मुख्य विशेषताश्रों को 
भी समने म समथ होगे । 

डाक्टर श्रानंद कुमारस्वामी का कथन दै१, क्रि “गुप्तकालीन कला की शैली; 
पूणंतः स्वाभाषिक विकासचक्र की चरमोन्नति को प्रकट करती है--्रादिम, उत्कृष्ट, ग्रद्धुत, 
रुचि के विरद श्रलंकार बहुल, ' तथा करत्रिम-रूप ।'› भारतीय कला के विकास मं गुप्तयुग 
उत्कृष्ट युग है । गुसकला का श्रेष्ठ गुण तत्कालीन संपन्न तथा बद्रमुखी संस्कृति का 
श्रभिव्यंजन है । “यह कला के पुनर्जीवन का नहीं, बल्कि चरमोत्कषं तथा प्रस्फुटन का 
काल था राष्टर्के जीवनके प्रायः प्रस्येकं स्तेत्र मे, प्रबल श्रात्माभिव्यंजन हूश्रा | 
साहित्य, चित्रकला, संगीत तथा तत्त म एक ही-सी प्रच॒रता थी, 

गुप्रकला की एक प्रधान विशेषता उस का श्राध्यातमिक गुण है। गुप्तकालके 
कलाकारों ने तक्षण तथा चित्रकला के माध्यम द्वारा तत्कालीन प्रचलित श्राध्यातिक 
भावों को इतनी सजीवता श्रौर यथार्थता के साथ व्यक्त क्रिया, जो क्रि वस्तुतः ग्रार्च्॑जनक 
हे । वास्तव मे भारतीय कला तथा पाश्चात्य कला के बीच मुख्य मेद यदह दै कि भारतीय 
कला सोदयं के नियमों की मयादा की रक्ता करती हई किसी पदाथ के श्रांतरिक भाव को 
श्रभिव्यक्त करने की चेश क्ती है। भारतीय कला स्वभाव का यथातथ्य श्रनुकर्ण मात्र 
नह करती थी ग्रौरन वह प्रकाश श्रथवा छायः का कौशलपएर्णं प्रदर्शन मात्र कर्‌ के 
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संतुष्ट रहती थी । भारतीय कला का उदेश्य भारतीय साहित्य की भति, पाठक के हृदय 
मे विभिन्न प्रकारके भावों का उद्रकं करर विभिन्न रसोसे उस के चित्तकोभरनाथा। 
उस का उदेश्य केवल मनोरंजन करना नही, बल्कि भावाबेश उन्न करना था, जिससे 
कोरे व्यक्ति अपने को कुकु समयके जिए श्रद्ध॑चेतनावस्था मे लय कर देता था। 
उसे हम रसानुभूति कह सकते है । उत्तम कला की कसौटी की परीक्ता इसी बात से होती 
है कि उत्तमे रसानुभूति को वदान की कितनी शक्ति है । 


गुक्तकाल की शिल्स-कला श्रौर चित्रण-कला निस्संदेह प्रगाढ श्राध्यास्मिकता से 
युक्त है । कितु यह श्राध्यास्मिकता समाज-विसद्ध नदीं है । इस श्राध्यास्मिकता का जीवन 
के साथ सामंजस्य स्थापित दहै । कलाका श्राधारमूत विषय निस्संदेह सदा धामिक है; 
किंतु उस विषय के प्रतिपादन में च्राध्यास्मिक भावना श्रौर जीवन के श्रनुभव तथा तथ्य- 
पूणां बातें सत्र एक सुसंगत समष्टि के श्रंतगतर्दैर | गुप्त-कला उस समय के संपन्न, 
विलासपृणं तथा सुसंस्कृत दरबारी जीवन को श्रंकित करती हे । दम पले दी देख चुके हे 
किं गुप्तकाल तथा हषं के समयमे कुलीन समाज की संसृति ब्रहूुत उन्नति कर गई थी। 
'दषेचरितः, (कादंबरी, तथा कालिदास श्रीर्‌ श्नन्य उच्चकोटि के संस्कृत नारककारो के मरं 
एवं बाद की श्रजंता को चित्रकला उसी विलासपूणं संस्कृति का श्राभासदेती है| 
तत्कालीन काव्यो एवं नारकोँंमे तथा श्रजंताकी चित्रकारीमे जो जीवन चितित करिए 
गए है, उन में श्रश्चर्यजनक सादृश्य है। जन-साधारण तथा उच समाजके लोगौँंका 
पहनावा, रहन-सहन, मनोरंजन के साधन, युद्ध, जुलूस, दरनारी जीवन, महल तथा उन के 
कमरे, कमल-सर तथा परिचित पशु-पर्तिर्यो का चित्रण कला तथा साहित्य दोनों म समान 
शक्ति श्रौर संदरता से किया गया है3। 


एेतिहातिक दटष्टिसे गुप्त कला मधुश की कला-पद्धतिका विकरसदहै। किंतु 
मथुरा की शिल्पकला यदि श्रपनी विशालता तथा लालित्यके श्रभाव के लिए प्रसिद्ध 
है, तो गपसकाल की शिल्पकला श्रषने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांत भाव के लिए। 
विषय प्रधानतः धार्मिक दै, जिन मे तत्कालीन प्रचलित वैष्णव, शाक्त, रैव तथा बौद्ध 
संप्रदायो से संत्र॑घ रखनेवाली मूतियां तथा मंदिर सम्मिलित है | 


क 


जैसा कि कुमारस्वामी कहते है, प्रारंभिक गु्रकाल मे बुद्ध की मतिं भास्तीय 
कला के विकास की पराकाष्ठा है । मथुरा, सारनाथ, कसिया, गया, श्रजंता (गुफा नं० १६), 
साची, करली, कन्हेरी तथा पश्चिमी गफाश्रों मे जो उदाहरण म्लिर्है, उन से यह्‌ कथन 
पणतः प्रमाशित होता है। 

गुप्तकाल की स्थापय-कला को ट्म हन श्रेणियों मे विभक्त कर सकते ह 
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(१) स्तृप (८२) खोद कर निकाले ग्‌ चैव्य-भवन१ शरीर विहार (३) प्रस्तरादि- 
निर्मित चैव्य-मवन (४ ) चोरस छतदार मंदिर (५) शिखर-युक्त मंदिर (६) महल, 
नास्यगरह तथा घरेलू इमारते । 

गुप्तकाल की ग्रनेक गुफाएं वतमान रहै । श्रजंता की १६ तथा १७ नवर की 
गुफाएं विहारे, जो कि लगभग ५००६०की कही जा सकती दह । १६ नंबर की गुफा एक 
चेत्य दाल है, जो लगभग ५५०६० का कहा जा सकता है । इन सव मेँ चित्रकारियां की 
गद ह।ये विददार तथा चेत्य-मवन न्यूनाधिक प्रारंभिक दंगके बने हृएर्द। विहार 
स्तंभमय भवन ह, जिनमें भिक्लश्रोंके रदनेके लि्‌ दटे-दछोटे कमरे ब्रने है । पीछे की 
दीवार सेमिलाद्ुश्रा एक गहै जिस मेँबुद्धकी मूर्ति है) अ्रजंता, एलोरा तथा वाघ 
मे भी इसी प्रकार के चित्रित विहार तथा चैव -गुफाएं ह । काठियावाड़ मँ मी गुप्तकाल 
कौ गुफाएं ह । उदयगिरि ( भूपाल) ममी गफाश्चं तथा मंदिरोंके समुदाय, जो उसी 
काल के है। | 

चेत्य-भवन के ढगके, हट तथा पत्थरके बने हुए गु्तकाल के श्रनेक मंदिर 
ग्रभी तक विद्यमान ई । एेरोडे का दुर्गा-मंदिर ( ६०० ० ) चैत्य-भवन के खाक पर वना 
हुश्रा हैर, यद्यपि उस मे महत्वपूण विभिन्नता भी हे । गुप्काल के हिदू-मंदिरो की विशेषता 
यह थी करि वे छोटे-छोटे श्रोर चरस छत पे युक्त होते थे | प्रयेक मंदिरमेंं एक गंगर श्रौर 
एक छो मंडप होता था। बहधा वह स्तंभोंसे युक्त कमरं या बरामदे से पिरा रहता था, 
जिस का उपयोग एक छतयुक्त प्रद्लिणा-पथकेस्पमंदटोताथाश्रोर उस मं किसी तरह 
क! शिखर नहीं होता था। साती, तिगोश्रा ( मध्यप्रांत ) ललितपुर, मुमरा ( नगोड्‌ 
राज्य ) तथा श्रजेगदृ स्थित नाचनाकरुटार ( बंदेलखंड > मे एेसे मंदिरं के उदाहरण 
पाए गए ै। दक्लिसमें सबसे ग्रधिक्र रोचक गओ्रौर चौरस छतवाला मंदिर रेहोडे के 
लादरवान ( ४५० ३० ) का है 3 । धीरे-धीरे चौरस छृतदार मंदिर के स्थान पर शिखर 
युक्त मंदिर बनने लगे । उत्तरी शि्ठर, उत्तर गुप्तकाल मं दिखाई पड़ने लगता हे*। 
शिखर श्रौर गर्भग्रह के मिलने से एक मीनार्साबन जाताथा, जोकि मंदिर का प्रधान 
भाग दोता था । भीतस्गोवका इट का मंदिर उपरोक्त प्रकारके शिखर का एक अच्छा 
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+ चैल्य-भवन ( हाल ) वास्तव मे एक बोद्ध-मंदिरदहै, जिस के तीन भाग होते थे- 
(१) मध्यकाभाग (२) तका भाग, जिसमे एक स्तुप बना होताथा (३) बरामदा, 
जो प्रदक्िणा केज्ञिए्‌ वनाहोताथा्यरहल से स्तंभो द्वारा पृथकक्िया रहताथा।- 
हंडियन एड दंडोनेशियने धारे, पृष्ठ रमः 
२ कुमारस्वामी, “इं हियन्‌ एंड इंडोनेशियन धच्ा<”, पृष्ठ ७८, चित्र नं° १९२ 
वहे, चित्र नं ° १४८ 


भ्शिखरदो प्रकार केथे- नागर तथा द्ाविद । दोनों मंदिर के गभगुह् के उपर 
उटेहुए मीनार । नागर शिखर की बनावट पवेत-श्चेगकी तरहष्टोती थी । द्राविड शिखर 
कई "भूमिर्यो' ( मंजिलनो ) का बना हा होता थाश्रौर प्रत्येक "भूमि" मे कोठरियां बनी 


होती थीं, जिनमे मृरतियां रहती थीं। 
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उदाहरण है । इंट श्रौर पत्थर के बने हुए एसे शिखसें के श्रन्य उदाहरण भी कुरा जिले 
के पास तथा मानभूम श्रौर दालमी मे उपलघ्य हूए । ये सभी स्थानब्ंगाल मेँ ई। 
ललितपुर के निकट, देवगद्‌ का गुप्कालीन दशावतार-मंदिर, जो लगभग ६००३० का 
हे, शिखरयुक्त मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

६२७ ३० में जव हनसांग बोधगया गया था, उस समय वहां एक महोबोधि-नामक 
विशाल बौद्ध-मंदिर मोजूद था। इस का निर्मा बुद्ध की मूरति की स्थापना के लिए, गस 
काल केप्रारभदहीमेंदहूग्राथा। यदं फ्रह्यान के समयमे भी विद्यमान था। हनसांग 
इस मंदिर का विस्तारपूवंक वर्णन करता दग्रा उस की वही लंवाई-चोडाई बतलातादहै, जो 
कि प्रायः श्रव है| यह मंदिर १६० फीट सेश्रधिकङचाथाश्रौर उसकेसामनेकीनीवकी 
चौडाई २० क्रदमसे श्रथिक थी | मंदिरड्टोँका बना हृश्रा भा ग्रर उ पर चुना चदा 
दृश्रा था | उसमें तक्रं की कतारं थी, जिनमे सोते की मूर्तियां बनी ्थीं। उसकी चारो 
दीवारं “ मोती क) डोरियों: तथा श्नन्य वदटिया साजोँसे श्रलंक्रेत थीं | छुतपर सोने कौ 
कलदै से युक्त, ताम्र श्रामलक शोभायमान था१ | इस मंदिरका ग्रनेक बार जीशोद्धार 
किया गया श्रौर उसे नया बनाया गया । जिस रूपमे बह ्राज खड़ा है, “वह ११०५ 
तथा १२६८ ई०्म बमांके लोगोँ द्वारा करिए गए जीरद्धार का जीर्णोद्धार ( १८८०-- 
८१ दका) है |' 


दकिणी विहार में स्थित बौद्ध-मिद्ा का प्रसिद्ध कद्र नालंदा पाँचवीं शतान्दी 
के ग्रंतिम समयमे मौजूद था | हेनसांग इसे बने दए जिस विशाल मंदिर का वणन 
करता है, वह ३०० फीट से श्रधिकऊचाथा। उसका निर्माण नरसिंह ब्ालादित्य ने 
कराया थ| वह बोधगया के मीनार के सदश्यथा | उस के प्रूवंगामी राजा््रो--शक्रा- 
दित्य, बुद्धगुपत; तथागतगुप्त--तथा उसके परच् एवं उत्तराधिकारी वच्र तथा मध्यभारत 
के एक दूसरे राजा ने जितने) मठ बनवार ये, वे सव चीनी!यात्री के। च्रागमन के समय 
खड़े थे | हेनसांग के जीवन चरितकार ही-ली ने संपूण नालंदा की रमणीयता का विशद 
वणन इस प्रकार करिया है-- 


(संपूण नालंदा इटो कीदीवारसे धिराद्भुश्रा दहै, जो कंसारे मठ को बाहर 
से घेरती है । एक फाटक विद्यापीठ की ग्रोर है जिस से।करिं श्राठ श्रन्य शालः जो 
( संघाराम के ) ब्रीच म स्थित है, ग्रलग करिए गए ह । सुञ्रलंक्रत। मीनार तथा परी-सदश 
गब्रज, पवत की नोकदार चोयियोँंकी मति एक साथ हिले-मिलेसे खड़े है। मान 
मंदिर (प्रातःकाल के) धूम्र मे विलीन हए से प्रतीत होते ह श्रर ऊपरी कमरे बादलों 
के ऊपर विराजमान रै | विडकरियों से कोई यह देख सकता हैक्रि किंस प्रकार हवा श्रौर 
बादल नया-नया रूप बनाते है, ग्रौर ऊची-ऊंची श्रोलतियों के ऊपर सूयं एवं चंद्रमा 
की क्रति देखी जा सकती है। ` । 
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बाहर की सव परिवेष्टित ककन्तारएंः जिनमे श्रमणो के रहने के लिए कमरे बने 
थे, चार-चार (भूमियों ( मंजिलों) की थीं। उनके मकराकत वाजं, रगीन श्रोल- 
तिया, मोती के समान लाल खंभे--जो सजावटों से परिपूर्ण ये शरोर जिन पर चित्र खुदे 
हुए ये-सश्रलंकृत चोरे स्तंभ तथा खपड़ों से श्रच्छादित छते; जो सूय॑के प्रकाशको 
हजारों रूप मँ प्रतिविंबित करती थी-ये सभी उसकी शोभा कोबह्धातेये१ | 


्रजंता को चित्रकारियों तथा श्रमरावती की शिल्पकला से भारतीय प्रासाद 
निर्माण विद्ाका ब्रूत च्रच्छा श्राभास्त मिलताहै। महल मे चित्रशाला, संगीतशाला 
तथा नास्यशालाएं होतो थीं । हष॑चसितः मे उल्लिखित प्रभाकरवद्धन के महल के विभिन्न 
भागौ का वणन हम पहले कर चुके हँ । जेता क्रि कमारस्वामी कते है, “महल एक या 
दो मंजिल के खंभेदार कमते का संबद्ध समुदायदोताथा। उसकी छत या तो चौरस 
होती थी या नोकदार । लकड़ी के खंमे, उस के शीष तथा कानि श्रादि चित्रकारी तथा 

उत्कीण मूतियों से खुब श्रलंकृत ये ।" 

चित्रकला, जिस की गणना चोसठ कलाश्रों मे होतीदहै श्रौर जिस का उल्लेख 
प्राचीन साहित्य मे खबर मिलता है, गुप्तकाल म॑ बहत उन्नत दशा पर थी | राजाश्रों तथा 
उच घराने की महिलाश्रों के लिए इस कला का ज्ञान एक निवाय गुण सममा जाता 
था । चित्रण-कला-पद्धति का बहुत श्रधिक विकासहोगया था ग्रौर एेते जटिल नियम बना 
दिए गएये, जिनका श्रनुसरण करना चित्रकार के लिए श्रावश्यक्रषहो गया था । इस समय 
चित्रकला पर एक बृहद्‌ साहित्य मी वतमान था | गुप्तकाल की चित्रकला, श्रजंताके दो 
विहाय (१६ व १७ नं की रुफाश्रों ) तथा एक चैव्यके कमरे (नं० १६ की गफा) 
मे सुरचचित है । यह बात तो सव्र को मली-भांँतिज्ञातदैक्रि अ्रजंता की चिच्रकासियों की 
प्रशंसा तारे संसारनेकीदहै। विभिन्न माव-मेदोंको चिना किसी शरधिक परिभ्रम के, 
मनोहर रूप मे श्रभिन्यक्त करने मं चित्रकार बड़े पारंगत थे। स्वाभाविकता, लालित्य 
तथा चेतना का श्रभिव्यंजन इस कला की श्रपनी विशेषताएं ह | श्रजंताके चिघ्रकार बडे 
प्रतिमाशाली ये, उन की चित्रकारी इतने उक्कृष्ट दजंकीथी कि वास्तव मे कोई उसका 
श्रनुकरण नहीं कर सकता । रूप-मभेद तथा हाव-भाव-संब्ंधी उन का ज्ञान तथा भाव-मेदो 
पर उन का श्रधिकार वस्तुतः श्चाश्चयेजनक है। हाथों की संदरता तथा मानव-शरीर 
के रूप संबर॑धी सूङ्मातिसुदम बातों का चित्रण इतनी कुशलता के साथक्िया गयाहे किं 
श्राधुनिक चित्रकार उस के सामने श्रपनी ग्रभिज्ञता परनिराशा प्रकट करते ह| उन 
चित्रकासे मे केवल दैवी प्रेरणा दीन्हीं थी, प्रत्युतवे बडे विद्वान मीथे। उन्दने 
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यशोव्मैदेव के राज्य-काल मे उष्कीणं नालंदा के शिलालेख मेभी नलंदाकी 
रमणीयता का मनोहर वर्णन है देखिए, श्लोक ४-६, “एपिभ्राक्तिका दं डिका, जिरूद्‌ २० 
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शरीर-तत्व ८ श्रस्थि-संस्थान ) तथा सुद्राश्रों का प्रगाद्‌ श्रध्ययन कर उसमे पूरं कृशलता 
प्राप्तकरली थी। 

श्रजंतामें गप्तकाल कीकी हुई चित्रकारो मे बुद्ध की मूर्तियां, मरणासन्न- 
राजकमारी; धर्मचक्र, सिंहल-विजय कौ धारावारहिक पटना, महात्मा बुद्ध ॒का कपिलवस्तु 
को प्रत्यागमन, राज्याभिषेक, प्रेम-श्गारके दृश्य श्रौर गंधर्व, श्रप्सरा तथा जातक-कथा- 
गत दृश्य श्रादि के चित्र उल्लेखनीय ईद। नं° १७ कौ गुफा के एक चित्रम बुद्ध 
भिखारीके रूपम खडेर्है, माता श्रपने वच्चे को ले कर उन्हं भिका देने के लिए 
बाहर निक्लती है श्रौर फिर उनके सोम्य तथा उज्ज्वल स्पकोदेख कर भक्ति-भावनाग्रो 
केश्रवेशमेंश्राकर वह प्रायः ्रात्म-निवेदन करनेके लिए उद्यत हो जातीदहै। यह 
चिच्र.चित्रण की कला-कशलता का ब्रहुत उक्कृष्ट उदाहरण है । एसे जुलूसो ( मिल ) 
के चित्र श्रंकितर्है, जिनमें विभिन्न प्रकार की समकालीन गतियो का बड़ी निपुणता के 
साथ चित्रण किया गयादै। जंगली हाथियों को स्वतंत्रता तथा निभंयता के साथ पशं 
प्ानेद मे मग्न इधर-उधर भ्रिचरण करते हए दिखाया गया है| एक चित्र में धोड़े पर 
सवार हो कर एक राजा हाथी काशिकार कररहादहैश्रौर उस का सशख्र श्रनुचर-दल 
उसे चारोँंग्रोरसेषेरे दए दै। 

उत्तरकालीन ग॒प्तकला तथा प्रारंभिक सातवीं शताब्दी की कला के बीच 
कोर स्पष्ट विभाजक-रेखा नहीं खीची जा सकती । ठदीक्र-ठीक यह्‌ निश्चय करने के लिप 
हमारे पास कोई साधन नहींहैकि कला के कोन-कोनसे काम ध्रीहष केसमय केह। 
कृ्कु विद्वानों के मतानुसार रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान मं स्थित इका वना 
हु्रा लदेमण-मंदिर हषं के शासन-काल का कहा जा सकता है| दूसरा मत यह है 
कि वह मंदिर न्वी शताब्दीका हे । कृमारस्वामी के कथनानुसार मुंडेश्वरी का श्रष्टकोण्‌ 
मंदिर जो शाहाबाद ज्जिले के श्रंद्र भुश्रा नामक स्थान के पास स्थित है, निर्चयात्मक 
रूप से हषवद्धन के काल कादहैर। उनका यहमभीकथन है किं एक चैत्य-भवन का 
भग्रावशेष भी हषं के शासन-काल का हो सकता है | 


भगवान बुद्ध तथा दिद देवी-देवताश्रौं की मूर्तियां हष के शासन-काल में, 
पुण्यात्मा भक्तों द्वारा श्रवश्य ही बहूत त्रधिक संख्याम मंदरो के श्रंदर स्थापित की 
गई होगी-- जैसा किंहम भूतकाल के तथा बाद के भारतीय इतिहासमें पाते है । ये मूतियां 
प्रधानतः पत्थर, धातु श्रथवा मिद्धीकी बनी हुई प्रक्ीषशेती थीं। मदिरो, मटँ तथा श्रन्य 
इमारतों की दीवारोमें भी ये मूर्तियां शोभाके लिए उत्कीणं की जाती थीं । बहुसंख्यक एेसे 
खोए हए श्रद्ध चित्र" देश के श्रनेकं प्राचीन स्थानोंमे प्राप्त हए, जिनमें श्रलग-्रलग 
प्रथवा एक समष्टिके रूप मे पशुश्च, पोराशिक जीव-जंतुश्रो, लताश्रौ, वृतो च्रादि के चित्र 
तथा रेखागणित की शक्लें बनी हई द । ये विभिन्न समयके ह | कतिपय श्रलंकृत ्रद्धचित्रः 
कुमारस्वामी, (दं डियन एंड हंडोनेशियन भारं, पृष्ठ ६६ ( पाद्रीका ) 
वही, पृष्ठ 8४ 
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जो नालंदा मं नंवर १ तथा प्रधानतः नत्र २ के स्थान परपाएर गए है, सातवीं सदीके 
बताए जाते ह१। 


यहां पर हमं यह स्मरण रखना चादिए कि महाराज दष ने नालंदा मे पीतल कौ 
चदरों से श्राच्छादित एक मठ स्थापित किया थार, श्रौर मगध के राजा पूववमां ने 
सातवीं सदीके प्रारभ मेंवबुद्ध की एक ८० फीट ऊंची तथा शानदार मूर्तिं एक छः-मंजिले 
मदिर मे स्थापित की थी ।3 
पुडकोटह राञ्य मे स्थित सित्तनवास्ल नानक स्थान में श्राविष्करृेत जेनौंकी 
कुश चित्रकरारियां सत्तम शतान्दीकीदहँ। हस श्राविष्करार क्रा श्रय जुभो उनव्रं यिल नामक 
फ़रांसीसी विद्रान को प्राप्त है |४ 
हष के समय के प्रधान-परधान-- नगर जसे, कन्नौज, वलभी, उञ्जेन, वाराः 
णसी, पल्लवां की राजधानी कांची, श्रारिम चालुक्यौँ की राजधानी वातापीपुर ग्रादि- 
मंदिर, मठ तथा महल श्रारि, कला के उक्कृष्ट नमूनेये। बाण ने उन्जेन काजो वणन 
किथादहै उससे इस वबातमें तनिक भी संदेह नदीं रह जाता कि बह एक शानदार नगर 
था, उसमें वडे-वढे महल; मंदिर, बारिकराएं तथा कजये, जिन कौ सजावट वड़ी 
निपुणता के साथकी गड्‌ थी 


प्रारमिक चालुक्य राजाश्रौ की वास्तुकला प्रायः हषं के शासन-काल के श्रंतगत 
प्राती है । उस के नमूने एेहोडे, पत्तक-दल तथा ब्रादामी के श्रनेक मंदिर में पाए जाते 
ह | कांची के पल्लव-राजे कला के महान संरक्तकये। उन्होने हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों 
एवं मठं से श्रपनी राजधानी को सुशोभित फिया। ये मंदिर तथा मठ कला के उक्करृष् 
नमूने ये । उन्दने कल्ला की त्रनेक शैलियों का पिका क्रिया । हषं के समकालीन 
महद्र वमां के शसन-कायं में एक न शैली का विकास हूृश्ा, जिसका नाम महद्र शैली 
पडा | मद्र वमाने इट तथा पत्थर के ग्रनेक मंदिर बनवाए। जैसा कि जुभो डब्रं यिल 
कहते है वे ( महद्र वमां ) ताभिल सभ्यता के इतिहास मे एक महान व्यक्ति यथे |? 
शिल्पकला तथा चित्रकला के पिकातमं उन्हंनेवजो करुच्ुयोग दिया, उसी के श्राधार 
पर यह दावा श्रचलंत्रित हे । जवर ६४२ १० मेँ नरसिंह वर्मा के शासन-काल (६३०- 
६६०) मेंहंनतांग कराची गया; त॑व उतने वहां अ्रनेक सुंदर-संदर मंदिर तथा बिहार 
देखा था | 
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१'श्रार्किया्लाजिकल स्व धार इंडिया, वार्षिक रिपोर' १६२१-२२ ( प्लेट वां ) 
तथा १६१९-१६. प्रष्ठ १२ । १६१९-१६ दैस्टनं सरकिल, पृष्ठ ३६ तथा श्ागे--'धाकियार्लोजि- 
कल्ल सर्वे फ़ दंडिया, वापि रिपोर्ट" इस्टनं सरकिल, पुष्ट २६ चौर च्रे । 
रजीवनी, पष्ठ १९३ 
उकुमारस्वा मी, °दडियन एंड दंडो नेशियन च्चार', पृष्ट ६३ 
४जुभो इुब्रेयिल, "परज्ञव पेंटिग, पृष्ट 8३ 
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दस श्रध्याय को समाप्त करने के पूव, हम संक्ञेप मे उन श्रनेक शिल्पो का उल्लेख 
करगे, जो महाराज दष के समयमे इसदेशके श्रंदर प्रचलितये।वेहर्षं केकालके 
लिए कोई नवीन नहीं थे, बल्कि हमारे देश मे बत प्राचीन काल से उनका प्रचलन 
था | जवादहिरात के जेवर प्रचुरता के साथ बनाए ग्रौर पने जाते ये। उन का उपयोग 
सारे देशम सभीष्रेणीकेलोगकरतेये; इस लिए स्वभावतः मणिकार की कलाका 
बहुत श्रधिक विकास ह्रां था। राजा, श्रमीर तथा साधारण धरोंके लोग द्र प्रकार के 
गहने पहनते थे । वाण्‌ टमं बतलाता है क्रि राज्यश्रीके विवाह के श्रवसर पर ग्रनेक स्वरणं- 
कार गहने प्रस्तुत करने मँ लगे ये । सोने, चाँदी, पीतल तथा ग्रन्य धात्र के वने ए 
द्रनेक प्रकारके वतन कारीगरोंकीकलाके साधारण उदाहर्णये। धातका काम करने 
वाले कारीगर नक्क्रासी मं बडे निपुण ये। 

हम पहले ही कह चुके ह फि हष के सगय के कप्रडे श्रपनी ब्रारीकी तथा क्स्म 
के लिए प्रसिद्धये कपटाररेगा श्रर छापा जाता था | प्रचलित रचिके श्ननुसार ये रंग 
ग्रोर छापे ्रनेक प्रकारके दोतेयथे। रंगरं तथा छापनेवालो की कला व्रहुत उन्नत 
त्रवस्थाकोप्रा्तहो गद थी | ्रन्य कारीगरियां मं वेलःवृूटे के कामों करा उल्लेख किया 
जा सकता है । मारत में विभिन्न प्रकार के बेल-वृटे के काम प्रचलितय। द्षंके समय के 
भारतीय कारीगर हाथी के दति तथा लकड़ीकेकाम मं भी-सादे तथा जड़ाऊ दोनो 
मे-- विशेष र्पसे कुशल थे | यदि हम सावधानीके साथ प्रमर लेखक वाणु कै दिए 
हुए विवरण से उन ग्रनेक वस्तुश्रों का अध्ययन कर) जो राज्यश्री के विवाह मं इस्तेमाल 
की गई थी, तो हम मारतीय कारीगरों के ग्रसाधारण्‌ कोशल का श्रनुमान कर सकते रहै । 
वाण नेसेनाक्राजो वणंनकियादहै, उससं हम उन विभिन्न प्रफार की वस्त्रं का 
ग्रनुमान कर सकते ह, जो उस समय साधारण सेनिक साज-सामान में सम्मिलित थीं । 
कामस्पकरेराजानेदहपंके पास उपहार-स्वस्पजो वस्तुएं भेजी थीं, वे कारीगरोंके 
कोशल के सुंदर नमूनोँकेसूपमंथीं। 


बाण के द्टपचरित' मे, दषकालीन कलाश्रों तथा शिल्पो का उल्लेख अ्ननेक स्थलो 
पर उपलन्ध होता है । राज्यश्री के विवाह के अवसर पर हम निपुण चित्रकारो के एक दल 
को मंगलकारक दृश्यों का चवित्रांकन करते हुए पाते दह । इस के श्रतिरिक्त बहुसंख्यक, ढाँचे 
सोँचे मे ठली ई म्ली, कषुश्रा, मगर, नारियल, केला तथा तमाल के वक्तं क) 
मूर्तियां वहां पर मोजूद थीं । महिलां धवलित कलशो तथा बिना पकाए हुए मिद्धीके 
बर्तनों को श्रलंक्रेत करने मे श्रपने पत्र तथा लता के चित्रांकन-संबंधी कोशल का उपयोग 
कर रही थीं । सारा महल विभिन्न प्रकार के वस्नं से सुसजित था। उसका प्रत्येक भाग 
जायं दद्रधनष की माति चमक रदा था। वे वलन न्तोमः, (सन के रेषो के 
बने दए महीन कपड़े) बादर, (सूती) दुकूल, ( एक प्रकार के रेशमी कपड़े) 
लालातंतुज्ञ ( कौशेय वल), श्रंश्ुक (एक प्रकार का मलमल), नेत्र ये, श्रोर 
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ये सोप के केंचूल के समान लगते ये | ये “कदली-गभं? की तरह कोमल, भिना सश के 
श्ररश्य एवं सःत लगने से हिलने लगते ये ।* 

चित्रांकन के भी श्रनेक उल्लेख मिलते है । यहां पर एक उदाहरण देना पथां 
होगा । बाण बतलाता है कि दषं के जन्म के पूवं गभाविस्था में रानी यशोमती जवर श्रपने 
कमरे म सोई रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों कीर्चवरधारी लियां भी उन पर चवर 
हिलातीं थीं । सभी बातों पर विचार करते हुए हम कह सक्ते किं दषं का युग--जो 
गुप्तकालीन ललितकला का उत्तराधिकारी था--सभी रचनात्मकं शक्ति से परिपूणं था। 
उस समय के तत्तकां श्रर चिच्रकासें ने ग्रपने श्राध्यात्मिक विचयौ को स्प तथा रंगके 
दर श्रभिव्य्ण करने में पूणं सफलता प्राप्त कीथी। 


+इं चरित -- पृष्ट २०३ 
भसुषाया चित्रभित्तिचामरग्ाहिरायोपि चामराणि चाल्ञयांचक्कः-- दषं चरित, पृष्ठ १८२ 


पच्दश् ध्याय 
उपसंहार 


पिदधे श्रध्यायों में श्रीदषं के गौरवमय जीवन, उन के शासन-काल की मुख्य- 
मुख्य षटनाश्रौँ तथा तत्कालीन सम्यता-संस्कृति का वणन किया जा चुका है । इस वणन 
से पाठकों को भलीभांति ज्ञातो गयादहोगा किप्राचीन भारतके इतिहासमं, महाराज 
हषं का! शासन-काल राजनैतिक, धामिक तथा सांस्कृतिक विकासि की दृष्टि से किसी भी 
प्रकार उपेत्तणीय नदीं हे | 

हषं के युग की राजनैतिक विशेषता यह दहै फ्रि एकाषिपत्य राज्य की स्थापना 
से, बहुत दिनांके पश्चात्‌ एक बाररिरिदेश मे चारो्रोर शांति स्थापितदो गई थी 
भारतीय राट; जो पदले बरहुसं ख्यक छोटे-छोटे विरोधी राज्यों मे विभक्त था, एकता के 
सूर मे ्राबद्धदहो गया | िदेशि्योके श्राक्रमण॒ से देश घुरक्लित हो गया} जिन म्लेच्छ 
हणो को प्रभाकरवद्धन ने श्रपनी वीरता श्रर बादूब्रल से रोक दिया था, उन को किर 
साहस न हूग्रा कि महाराज दषंके हाथमे शासन-दंड के रते, देश भं को$ उपद्रव 
मचावें। शतिके स्थापिते जाने पर कला, साहित्य तथा विज्ञान को श्रपनी सवंतोमुखी 
उन्नति करने का सुरवर प्राप्तो गया | इसमें संदेह नर्हीक्रि साप्राज्यकी स्थापना से 
ही हमारे देश की र्ता हूर श्रौर उसके पतनसे दही सत्र प्रकार से हानि हूरे। 

ध्रीहषं ने जिस प्रकार साप्राञ्य-निर्माण कायं फो संपादित किया, उससे उनकी 
युद्ध-कला का ही नरी, च्रपितु उन की नीति-निपुणता का स्पष्ट परिचय मिलता है। यह 
सत्य है किं वे श्रपने साम्राज्य को स्थायी नदीं बना सके; परंतु यहउनका दुर्माग्य था,न 
किं रोपर | जिस समय उन कराप्रादुभाव श्रा; उस्र समय देश मं एसी शक्तियां 
कार्यं कर रही थी, जिन का त्रनिवायं परिणाम राूविप्लव था। उन शक्तियो को सदा के 
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लिए रोक रखना संभव नहीं था | श्रीदषं ने श्रपने पौरुष एवं प्रतिभा से श्रद्ध शताब्दी 
तक उनको रोक रक्ला | उनके देहावसान के पश्चत्‌ देशम घोर श्रराजकता छा गड । 
“मंजुश्चरी बोधिसत्वं ने हनरखांग कोस्वप्रमेंदशनदे कर जो भविष्यवाणी की थी, वह 
्रच्र्शः सत्य तिद्ध हर? |` 

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से एक बात ग्रौर उल्लेखनीय है । जिस समय हषं 
श्रपने शासन-काल के गौरव की पराकाष्ठा पर पहुचे दए ये, उस समय श्रव के मदश्ल 
म एक एेखी घटना हुई, जिस के परिणाम-स्वरूप संघार के इतिहास मं राजनीतिक श्रर 
धार्मिक क्रांति हो गई | ६२२ ० मं हज्ञसत मुहम्मद मक्का से मदीना चते गए श्रौर 
इस्लाम धमं का सूत्रपात हुश्रा | संसार के रंगमंच पर एक नवीन शक्तिका प्रवेश दु्रा, 
जो स्वल्प समयमेंदही श्रजेय श्रर दुर्निवार सिद्ध हई । खेद है क्रि इस क्रांतिकारी घटना 
का उल्तेख तत्कालीन प्रथ श्रथवा लेखां गं नदीं मिलता । कन्नीज के सिंहासन पर श्रारूद्‌ 
'उत्तरापधश्वर' को कद।चित इस की सूचना नहीं मिली; कितु थोडे दही दिनोँमे इस शाक्त 
के प्रवेश से भारतम मी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति हो गई । हिंदू-भारत के इतिहास में 
एक नवीन अध्याय का संत्रपात हूग्रा | 


धामिक दष्टि-कोण से मी श्रीहप का शासन-काल वड़े महत्व का था | यद्यपि ऊपर 
से देखने पर यह काल धामिक ग्लानि का धा--नरोद्ध, ओन तथा हिंदू धर्म च्रसंख्य संप्रदाय 
म विभक्त हो गद्ये, उनका पारस्परिक द्वेष-भाव पाठकों के चित्त में कोई श्नच्छी धारणा 
नदीं उत्पन्न करता-तथापि भारत के धार्मिक इतिहास के व्यापक स्वरूप पर विचार करते 
से दृष का युग हमारे सामने एक दूसरे द्यी सरूप मे उपस्थित होता है। यह विदित हैकि 
गुसवंश के राज्यारंभसे ही ब्राह्मण-धमं क्रा श्रभ्युत्थान व्डे वेगसेदहोने लगा था; परंतु 
के(लांतर में श्रनेक कारणों से इस धर्म की जीवन-राक्ति क्षीण होने लगी। सांप्रदायिकता, 
दं धविश्वास तथा श्राङ्ररपूणं कर्मकांड के श्रसद्य बोसे घर्म॑का वास्तविक स्वरूप 
दब गया था | बोद्धधर्ममे भी ञ्रनेक तरुयियां त्रा गै ्थीं। वास्तव मे, भारतवप्रं के 
धार्मिक जीवन के सुधार के लिए, श्रुलयथंविमुखः, शून्यवादी बोद्ध का नए होना ही 
कल्यःणकारक था । कुमारिल तथा श्रन्य ब्राह्यणो के प्रबल श्रांदोलन के परिणाम-स्वरूप 
श्रधःपतित बौद्धधर्म का श्रभीष्ट पतन हूश्रा। ब्राह्मण-पर्ममं फिर से जीवन का संचार 
श्रा | वैदिक यज्ञयागादि का प्रचार बद्‌ च्रीर कुमारिल केबाद ही शंकराचाय के 
ग्राविर्माविसे भारतके धार्मिक जीवनका सुधार संपृणं हृश्रा | दषं के राज्यकाल के 
धाभिक वातावरण के फल-स्वस्प ही कुमारिल तथा शंकराचायं जेसे महापुर्षोंका 
ग्राविर्भाव न्रा । धार्मिक दृष्टि से उस काल का यही सववसे बड़ा महत्व ६। 
सभ्यता-संस्रृेति की दृष्टि से भारतवषे की श्रवस्था उस समय ब्रहूत उन्नत थी 
विद्या, कला तथा विज्ञान की श्रपूवघारा, जो गु-काल में प्रवाहित हरै, श्रव मी च्रविरल 
श्रप्रतिहत थी । इस मं संदेह नहीं किं भारतके इतिहास मे, साहित्य तथा कला 
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के तेत्र मे, हषे के राञ्यकाल तक्र वृत्रिमता का यग नहींश्राया था । भारत 
की उन्मेषशालिनी प्रतिभा श्रभी तक नित्य नवीन सोँदर्य-सष्टिमेमग्न थी। श्रभी तक 
भारत के विख्यात शित्ताकद्रौं के श्रतुलनीय ज्ञानभंडार से लाभ उटठानैके लिए 
सुटूर प्रवं देशोंसे विद्यार्थी श्रातेथे। श्रभीतक सूत्रधारकेरूपमें भारत, समस्त 
एशिया की सभ्यता कासू ्रपनेहाथोमें लिएथा। दषं भारत की इस उन्नत सभ्यता 
के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि ये। 

भ्रीहषं के जीवन का श्रवसान ६४६ ९० के श्र॑तमं, श्रथवा ६४७ ६० के प्रारभ 
मे हृश्रा। भजीवनी' के श्ननुसार यह घटना यंह्वीकालके श्रंतिम भागम घटित हू । 
इस का श्रथ यहहै कि हषं कीमृद्यु ६५४-६५५ ऽ मं हूर । परतु चीनी इतिहासो मे हषं 
कीमृल्युका काल ६४२ ० मं ब्रताया गया है| प्रथम उल्लिखित काल सवथा श्रम्राह्म है, 
दूसरी तिथि कोभीक्रुद्धं पीले हटाना श्रावश्यक है। कारण यह दहै किं चीनी राजदूतौंका 
जो दल ६४ ई० मे भारत भेजा गया था) उस के यहां परुचने के पृवं ही हषे की जीवन 
लीला का श्रवसानष्टोचुकाथा। इसके श्रतिरि्ति हमं यष्टुमीज्ञातहे कि हनसांग ने श्रपने 
यात्रा-विवर्ण को ६४८ ३० मं तैत्संग के सम्मुख उपथित किया था। यद म्रंथ जिससूप 
मंग्राज विद्यमान दहे, उससे इसव्रातमे तनिकमभी संदेह नहीं रह जाता कि इसकी रचना 
टप की मृत्युके उपरत हूर होगी । इस प्रकार विचार करनेसेसिद्धहोतादहैकि हषं की 
मृरयु ६४८ ई० के एक साल पूवं ही दई थी? । 

यद्यपि श्रीहषं का पाथिव शरीर श्राज से लगभग १३०० वर्ष पूवं ह्यीनष्टहो 
गया था; तथापि उन का ध्यश-शरीरः श्राज भी वतमानदहै। उनका श्रमर नाम इतिदास 
के प्रष्ठों पर सदा स्वणाक्तरो मं श्रकिते रहेगा । 
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१९--ध्री स्वस्ति मष्टानौदस्यश्वजयस्कधावाराच्छीवरद्धमानकोर्या महारालश्रीनर- 
वद्धनस्तस्यपुत्तस्ततादानुध्यात्श्रीवत्रीणीदेव्यामुखन्नः परमादिल्यभक्तो महाराजश्रीराज्य- 
वद्धनस्तस्य पुततस्ततयादान- 

२--ध्यातश्श्रीमदप्सरोदेव्यामुयन्नः परमादित्यभक्तो मदहारयाजश्रीमदादित्यवद्धन- 
स्तस्यपुत्तस्तत्‌पादानुध्यातरश्रीमहासेनगुप्तादेग्यामुयन्नश्चतस्समुद्रातिक्रंतकौरतिःप्रतापानुरागोप-- 

३--नतान्यराजो व्णाश्रमव्यवसापनप्रवृत्तचक्र एकचक्ररथ इव प्रजानामात्तिहरः 
परमादित्यभक्तः परमभञ्रारकमहाराजाधिराजश्री प्र (भा) कर (व) द्व (न) स्तस्य पृत्त्‌- 
स्तत्पादा- 

४---नध्यातस्सितयशःप्रतानविच्छुरितसकलमुवनमंडलः परिण्दीतधनद वरण द्र 
प्रछतिलोकपालतेजास्सत्पथोपारञ्जितानेकद्रविणभूमिप्रदा ८ नसं प्रीरितायिहदयो-- 

५-- तिशयितपू्वराजचरितो देव्याममलयशोमस्याम्‌ श्रीयशोमत्यामुयन्नः परम 
सोगतस्युगत इव परहितैकरतः परममद्टारकमहाराजापिराजश्रीराज्यवद्धनः । राजानो युपि दु- 

६--ष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सन्वेः समं 
संयताः । उत्खाय द्विषतो विजि वसुधाङ्क स्वा प्रजानां प्रियं प्राणनुज्ितवानरातिभवने 
सत्यानुरोधेन यः । तस्या- 

७--(नुजस्त) त्पादानुध्यातः परममादेश्वरो महेश्वर इव सवंसत्वानुकम्पो परम 
मदट्रारकमष्टाराजाधिराजश्रीहषः श्रहिच्छुत्तभुक्तावंगदीयवैषरयिकपर्चिमपथकस ( मबद ) 
मकंट सा-- 

८-- गरे समुपगतान्‌ मशसाम॑तमहयजदोस्साधसाधनिकप्रमातारराजसानीय- 
फुमारामात्योपरिकिविषयपतिभटचाटसेवकादीन्‌ प्रतिवासिजानपदश्चि समाश्ञापयति विदितम-- 
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६-- स्तु यथायमुपरिलिखितग्रामस्स्वसीमापयन्तस्सोद्रङ्गस्सव्वंराजकुलाभाव्य प्रत्या 
यसमेतस्सम्वपरिहतपरिहारो विषयादुदधतपिं डः पुत्रपौत्रा नुगश्चद्राक॑कषितिसमका-- 

१०--( ली) नो भूमिचिद्रन्यायेन मया पितुः परममद्ारकमहायाजाधिराज- 
भ्रीप्रभाकरवद्धनदेवस्य माव॒भंद्ारकामहादेवीराजीश्रीयशोमतीदेव्या ज्येष्ठभ्रात्‌ परममहारक- 

११ महाराजाधिराजश्रीराज्यवद्धनदेवपादानाशथ्च पुरययशोभिवृद्धये भरद्वाज- 
सगोत्रवहु चच्छन्दोगसव्रह्मचारिमट बालचंद्रभद्रस्वामिभ्यां प्रतिग्रहधमणग्रहारत्वेन प्रतिपा- 

१२ दितो भिदित्या मवद्धिस्समनुमन्तव्यः प्रतिवािजानपदैरप्याज्ञाश्रवण 
विधेेभृसवा  यथासमुचिततल्यमेयभागमोगकरदिरएयादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्तेवो- 
परान क- 

१२--रणीयमित्यपि च ग्रस्मत्कृुलक्रममुदारमदाहरदिरन्येश्च दानमिदमभ्यनुमोद- 
नीयम्‌ लद्म्यास्तडित्सलिलघ॒ददच॑चलाया दानं फलं परयशःपरिपालनञ्च कर्मणा म-- 

१४-- नसा वाचा कतम्यं प्राणिभिर्हितं इर्षणेतत्समाख्यतन्धमम्माज्जनमनुत्तमम्‌ 
दूतकोत्र महाप्रमातारमहासामन्तश्रीस्कदर;स महाक्ञपरलाधिकरणापिक्रत महासामन्तम-- 

१५--हाराज ( भान ) समादेशादुत्कीण-- 

१६- ईश्वरेणदेमिति सम्वत्‌ २० २-- 

१७-कात्ति वदि १-- 


१=- स्वहस्तोमम महाराजाधिराज श्रीहष॑स्य । 

भ्रीस्वस्ति, नाव, हाथी श्रौर घोढों ते युक्त वरदंमान कोटी के महान सैनिक शिषिर से 
( यह घोषित कङ्किया गया ) :- एक महाराज नरवरदधन थे । (उनकी रानी) व्रणी देनी से 
महाराज राज्यवद्धन पैदा ह्‌, जो उनके चरणों के ध्यान मे रत श्नौर घादिव्य के परम भक्त 
थे । ( महाराज राञ्यवद्ध॑न की रानी ) श्रप्प्ररो देवी से महाराज आदिस्यवद्धंन उपपन्न ट्ण, जो 
अपने पिताकेचरणों केध्यान मरत भौर श्रारिस्य के परम भक्तथे। ( महाराज भादिष्य- 
वद्धन की रानी ) महासेनयुक्ठा देवी से उन के एक पुत्र परम भटरारक महाराजाधिराज प्रभाकर- 
वद्धन पैदा हए । (ये भौ श्चपने पूवं पुरुषों की भांति ) पने पिताके चरणों केध्यानमें 
रत ध्रौर ध्यादित्य के परम भक्तये। इल महाराज प्रमाकरवद्धंन कायश चारों समुद्रोंको 
प।र कर गया । श्रन्य राजे उनके प्रतापतथाप्रेमके कारण उन्हं मस्तक नवतिथे। इसी 
महाराज ने वर्णाश्रम-ब्यवस्था की प्रतिष्टा के जिए द्यपना बल प्रयोग किया ग्रौर सूय की भोति 
प्रजा के दुःखों को नाश किया) (उनकी रानी ) निर्मल यशवाल्ली यशोमतीदेत्री से बुद्ध 
के परभ भक्त श्रौर उन्हीं की भाँति परोपकारी परम भदहारफ महाराजाधिराज राञयन्द्ध॑न पेदा 
हए । ये भी पिता केचरणोंकेध्यानमे रत ध्रौरं श्रादिव्य फे परम भक्त थे। इन के उऽञ्वल 
यश के तंतु संषृणं भुवन-मंडल मे विखर गण । इन्दो ने कुबेर, वरुण श्रौर इद्‌ श्रादि लोकपालं 
के तेज को धारण कर सस्य रौर सुमागं से नित भ्य, भूमि श्रादिप्रार्थजनोंकोदे कर 
उनके हृदय को संतुष्ट किया । इनका चरित्र पने पूवेन राजाश्रों से बह करथा। इन्होंने 
देबगुक्त चादि रजध्रांकोपएकलाथ्ी जडम इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट धोडोंको 
चावुक के प्रहार सेरोकाया घुमाया जातादहै। दन्शों ने श्रपने शब्रुभों का मुलच्छेदु कर 
पृथ्वो को जोत लिया ओर प्रजा के हित कमी को करते हुए प्रतिन्ता-पालन के लिए शच्रु-गृह 
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म प्राण त्याग दिया । इन्हीं महाराज राञ्यवद्धंन के घोरे भाई उन के चरणों के ध्यान में रत, 
परम शैव तथा शिवजी की माँतिप्राणिमात्र पर दया करने वज्ञे परम भटरारक महाराजा- 
धिराज दषं ने ्रटित्र भुक्ति के श्र॑तगंत ंगदीय विषय के परिचम परथ से मिलाहु्ा मकट- 
सागर ( भाम) मे एकत्रित महासामंत, महाराज, दौस्साधसाधनिक, १ प्रमातार,२ राजस्था- 
नीय,उ कुमारामास्य,४ उपरिक,५ विषयपति,५ चाट,* भट,८ सेवक भौर निवासियों ॐ जिए 
निन्नलिखित आन्ञा-पन्र जारी किया-- 


सवे साधारण को विदितहोकि मँ मे पने पिता प्रम भद्रक महाराजाधिराज 
भरभाकरवद्धन, माता परम भट्ारिका महारानी यशोमती देवी ओौर पूज्य बडे राता महाराज 
र।उप्रवद्ुन के पुख्य रौर यश की षृद्धि के जिए यपनी सीमा तक विस्तृत उपर लिखित गव 
को--उस की संपूणं भाय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अ्भिकार था, सव प्रकार क 
भारं से सक्तं तथा चपने जञिल्ञे से लग कर पुच्र-पौत्र श्रादि ( भावी संतान ) ऊ लिए 
जब्र तक चंद, सूयं श्र प्रथ्वी स्थित रहे, तत्र तक भूमिचिद्र के न्याय से-भरद्राजमोश्र 
ऋग्वेदो भट वालचंद्र॒ तथा भरद्वाजगोच्र सामवेदी भह मद्वस्वामी को यग्रहार केरूपमं 
दान दिया। एसा सम कर श्राप लोग इसे स्वीकार कीजिए । इस गाँव के निवासिर्योको 
चाहिए कि हमारी चाक्षा। को शिरोधार्य कर तुर्य, < मेय, ° भाग,११ भोग,१२ उपज का 
एक अंश ) कर,१३ सुवणं १४ धाद्व इन्हीं दोनों बाह्यणो कोद भौर इन्हींकी सेवा करे। 
हस के धपिरिक्त हमारे महान्‌ कुल से संबंध का दावा करने वाक्ते चौर न्यलोगोंको भी दस 
दान का थनुमोदन करना चाहिए । ल्मीका,जोकिजत्त के बवृले तथा बिजली की भाँति 
चचलाहे, उस का फल्ल, दान देना च्ौर दूततरों के यश की रक्ता करना है । मनसा, वाचा ्ौर 
कमेणा प्राणिमाच्र का हित करना चाहिए । इस को दपं ने पुरायाजन करने का सर्वोत्तम उपाय 
बतलाया हं । इख विषय मे महाप्रमातार मसाम श्रीस्कंदगुक्त दूतक है प्रर मदाक्तपटल 
कं कार्यालयमे सामंत महाराज (भन) कीञ्चक्त से दश्यर ने दषे लिखा । कारिक 
वदी १, संयत रर । इस्ताक्तर मदाराज्ापिरान श्रीदहपं। 


| छ = 0 + 0 = ता ॥ | 
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१-५ये राञ्य के उच्च कमेचा्ियों के पदुथे। इन का विवेचन हरष-कालीन शासन 
के परिच्छेद मे थोड़ा-बहुत किया गया है । 

५विषयपति ज्ञिलाधीश्च को कहते थे। 

भचार से सिपा्ियों की कहते थे, जो नियमानुकूल राञ्यकी सोर से नियुक्त 
नकीं किए जाते थे, वहिक स्वयं ही स्वतंत्रता पू्ंक गाँवों मे विचरण किया करते थे। 

भट एेसे सिपा्टि्यो को कहते थे, जौ नियमासुज्ञ राञ्यकी धोर सेर्गवकी 
रक्ता के लिए नियुक्त किए जाते थे। 

९-१ °प्राचीन समल मे प्रचलित विभिन्न प्रकारके करोंके नामदहें। इनका स्वरूप 
स्पष्ट नहीं हे । विशेष जानकारी प्राप्ति करने के लिए प्रलीर का 'कारपस-दृस्कृष्ियोनुम 
इंडिकारम, द्रष्टव्य है । 


ब 
मधुकनः कह ततश्रलिखः 
हष-संवत २५ 


१--ॐ स्वस्ति मदहानोदस्स्यश्वजयस्कधावारात्‌ कपित्थकायाः महाराजश्री- 
नरवद्धनस्तस्यपुत्तस्तसयादानुध्यातरश्रीवच्रिणीदेव्यामुखनः परमादित्यमक्तो महाराजश्रीराज्य- 
वद्धन- 

ए--स्तस्य पुत्तस्तस्पादानुध्यातरश्रीम दप्सयोदेव्यामुखन्नः परमादित्यभक्तो महाराज 
धरीमदादित्यवद्धनस्तस्यपृत्तस्तत्‌पादावुध्यातर्शीमदा- 

३-सेनगसादेव्यामुत्पन्नश्च तुस्समुद्रातित्रातिकीति प्रतापानुरागोपनतान्यराजो 
वणां श्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र एकचक्रसथ इव प्रजानामासिहरः- 

४--परमादित्यमक्तः परमभद्वारकगहारयजाधिराज श्रीप्रभाकरवद्धनस्तस्य 
पुत्तस्तत्मादानुध्यातस्सितयशःप्रतानविच्छुरितसकलभुवनमरडलः परिग्दीत-- 

५--पनदवर्णेन्द्रप्रभतिलोकपालते जास्सत्पथोपार्जितानेकद्रविणमूमि प्रदानसं प्रीणि- 
तथिह्दयोतिशयितप्ृन्वरजचरितो देग्याममलयशोमत्याम्‌- 

६--श्रीयशोमत्यामुत्नः परमसीगतस्मुगतदव परदहितैकरतः परमभट्ाकमहाराजा- 
धिराजश्रीसज्यवद्धनः । राजानो युधि दुष्टवाजिन इव भ्रीदेवगुप्षा- 

७--दयः कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्वे समं संयताः | उत्लाय दिषतो 
विजित्य वसधाङ्क त्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुडिमितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः । तस्यानुज- 

८--स्तत्ादनुध्यात परममादेश्वरो महेश्वर इव सवसत्वानुकम्यो परमभटरारक 
महाराजापिराजश्रीदषैः श्रावस्तिमुक्तौ कुण्डधानिवैषरयिक्रसोमकरुरडकाग्रामे- 

६--समुपगतान्‌ महासामन्तमहाराजदोस्साघसाधनिकप्रमातारराजस्थानीयकुमारा- 
मात्योपरिकविषयप्तिमटचारसेवकादीन्‌ प्रतिवासिजानपदंश्र समा- 
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१०--सापयति श्रस्तु वः सम्विदितम्मयम्‌ सोमकुएडका ग्रामो ब्राह्मण॒वामरथ्येन कृट- 
शासनेन मुक्तक इति विचायं यतस्तच्छासनम्‌ भङ त्वा तस्मादान्निप्यच स्वसीमा- 

११--पयन्तः सोद्रह्गस्सन्वराजकुलामाव्यप्रस्यायसमेतस्सव्वपरिदहतपरिदाये विषया- 
दुद्धतपिणडः पुत्रपौत्रानुगश्चन््राकक्तितिसमकालीनो-- 

२-भूमिचिद्रन्यायेन मया पितुः परमभ्वारकमहाराजाधिराजश्नीप्रभाकरवरदधन- 
देवस्य मावुमट्रिकामदादेवीर(सीश्रीयशोमतीदेव्या- 

१२--ज्येष्ठभ्रावरृपरममटरकमहासजधिराजश्रीराज्यवद्धनदेवपादानश्च परययशोभि- 
वृद्धये सावशिसगोत्रच्छुदोगसव्रह्मचारिमटवातस्वामि-- 

१४--पिष्एुबृदसगोत्रवह्‌ चसतब्रह्मचारिभटशिवदेवस्वामिम्याम्‌ प्रति्रदधरमणा- 
प्रहारत्वेन प्रतिपादितो विदित्वा भवद्धिस्समनुमन्तव्यः प्रति- 

५--वासिजानपदेरप्याज्ाश्रवणविषेयेभृत्वा  यथासमुचिततुल्यमेवभागमोगकर- 
हिर्णयारिप्रव्याया एतयोसेवोपनेयास्सेवोपसखानञ्च करणीयमित्य-- 

१६--पिच श्रस्मतकुलक्रममुदारमदादरद्धिरन्येश्च दानमिदमभ्यनुमोदनीयम्‌ 

म्यास्तडितत्सलिलवददचञ्चलाया दानं फलं परयशःपरिपालनय् कर्मण- 

१७-- मनसा वाचा कतव्यं प्राणीभिर्हितं दष शेतत्समाख्यातन्धम्मार््जनमनुत्तमम 
दूृतकोत्र महाग्रमातारमहासामन्तश्रीस्क दगुप्तः महाच्पलाधिकर्णाधि-- 

१८ - क्रत सामन्तमहाराजेश्वरगुप्तसमादेशाच्चोत्कीर्णम्‌ गज्जरेण सम्वत्‌ २० ५ 
मागंशीषे वदि ६ । 

स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहषस्य 

ॐ स्वस्ति, नाव, हाथी च्नोर धोढोंँ से युक्त कपित्थका के महान सैनिक शिविर से 
( यह घोषित किया गया ) :-एक महाराज नरवद्धन ये । (उन की रानी) वच्रिणी देवी से 
महार।ज राञ्यवद्ध॑न पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यानमे रत ध्रौर ्ादिलय के परम भक्त 
थे । ( महाराज राज्यवद्धन की रानी ) चप्सरोदेवी से महाराज श्रादिलयवद्धंन उत्पन्न हण, 
जो पने ( पिता) के चरणों के ध्यानम रत श्नौर रादित्य के परम भक्त थे। (महाराज 
श्ादिव्यवद्धंन की रानी ) महासेनगु्ता देवी से उन के एक पुत्र परम भट्‌(रक मष्टाराजाधिराज 
प्रभाकरवद्धंन येदा हए । (ये भी श्रपने पूवै-पुरषों की भांति ) अपने पिता के चरणों के 
ध्यानम रत थोर श्चादित्यके परम भक्तथे । इस महाराज प्रभाकरवदधन कायश चारों 
समुद्रो को पार कर गया । च्न्य राजे उनके प्रताप तथाप्रेम के कारण उदं मस्तक नवाते 
थे । इसी महाराज ने वर्ण॑श्रम-ग्यवस्था की प्रतिष्ठा के क्लिए्‌ अपना बल्ल प्रयोग किया भौर 
सूयं की भाति प्रजाकेदुःखको नाश किया। ( उनकी रानी) निमैल यशवाली यशोमती 
देवी से बुद्धके परम भक्तश्चौर उन्हींकी भाँति परोपकारी परम भट्ररक महाराजाधिराज 
राञयवद्धंन पैदा इए । येभी पिता के चरणों के ध्यानम रत भौर ादिष्यके परम भक्त 
थे । इन के उञ्ञ्वल् यश के तंतु संपूरणं भुवन मंडल मे बिखर गणु । इन्हो ने वेर, वर्ण 
नौर दढ मादि लोकपालों केतेजको धारण कर सल चोर सुर्मांग से अजितं द्रग्य, भूमि 
श्नादि प्रार्थाजनों कोदे कर उनके हदयको संतुष्ट क्रिया। इन का चरित्र श्षपने पूवज 
राजाश्चोंसे बद़करथा। इन्होंने देवगु चादि राजाश्चोंको एक साथहीयुद्धमे इस प्रकार 
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दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों को चाञक के प्रहारसे रोका थाघुमाया जाताहै। हन्दोंने 
धपने शत्रश्रों का मूलोच्छेदु कर थ्वी को जीत क्तिया श्नौर प्रजाके हितकमौंको करते हुए 
्रतिक्ञा-पालन के ज्जिए शश्रु-गृहम प्राण व्याग दिया। इन्हीं महाराज राज्यवद्धेन के छोर 
भाद उनकेचरणों के ध्यानम रत, परमशेव तथा शिवजी की भोति प्रारिमात्र पर दया करने- 
वाज्ञे परमभष्ारक महाराजाधिराज हषं ने श्रावस्ती भुक्तिके श्रंतगंत कुडधानी विषय के सोम- 
कंडका आम मे एकत्रित महास्तामंत, महाराज, दोस्साधस्ाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, 
कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति, चाट, भट, सेवक रोर निवासियों के लिए निन्नक्लिखित 
ध्रा्ञा-पत्र जारी किया- 

सवं साधारण को विदित षो कि यह सोमकुडका नामक गोव, जिसे चामरथ्य 
बाह्मण ने ्रपने जाली दलील के बल से, अपने चधिकारमें करज्ियाथा, उसके प्रमाण 
कोर्मँने रद करके उसर्गांव को उससे दीन क्िया। मैने पने पिता परमभटह्ारक 
मष्टाराजाधिराज प्रभाकरवद्धंन, माता परमभद्ारिका महारानी यशणोमती देवी भ्रोरं पूञ्य 
बड़ भ्राता महाराज राञ्यवर्दधन के पुण्य श्रौर यशकी बृद्धि के लिए, श्रपनी सीमा तक 
विस्तृतं हस गोव को उसकी संपूणं श्राय सहित, जित पर राजवंश के लोगों का धिकार 
था, सब प्रकार के भारों से मुक्त यौर यपने ज्ञिक्ञे से धक्ञग कर पुत्रपौत्र प्रादि (भावी संतान) 
के क्षिए, जब तक चंद्र, सूयं भौर पृथ्वी स्थित रहं, तव तक्‌ भूमिच्िद् के न्याय से सावणिगोत्र 
सामवेदी भदट्रवातस्वामी तथा विष्णुब्रद्धगोत्र ऋग्वेदी भट शिवदेव स्वामी को चग्र्ार फ 
खूप मे दान दिया। पसा समककरशथ्रापलोग इसे स्वीकार कीजिए । इष्ठ गोँव के निवासियाों 
को ाहिए किं हमारी धत्त को शिरोधा्यं कर तुर्य, मेय, भाग, भोग, कर, सुवणं धादि 
हन्हीं दोनों ब्रह्मणो कोद भौर रन्ींकीषेवाकरे। इस के ्तिरिक्त हमारे महान्‌ कुल 
ते संबंध का दावा करनेवाल्ञे श्रौर चन्य लोगों कोभी हस दानका अनुमोदन करना 
चाषिए । ज्षचमी, जो कि जज्ञ के बबूले तथा विजली की भाँति चचलाहैउसका फल, दान देना 
पनीर दूसरों के यश की र्ता करना है। मनसा, वाचा शरोर कर्मण। प्रशिमाच्रका हित करना 
चाहिए । इस को हषं ने पुरायाजंन करने का स्वत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय मं 
महाप्रमातार महासामन्त भरीस्कदगुप्त दृतक हे शरोर महात्तपरल के काये(लय म सामतं 
महाराज ईश्वर गुष्च की भाक्ता से गजर ने इसे ज्िखा । मागंशीषं वदी ६, संवत २४ । हस्ताक्षर 
महाराजाधिराज श्रीहषं । 


परिशिष्ट-२ 


श 
| (मे 
हषंकालीन मारत के इतिहास का श्रध्ययन करते के लिए पर्याप्त सामग्री उपलम्ध 
हे। इसको हम दो मुख्य भागों मे विभक्त कर सकते ै- प्राचीन तथा नवीन । इस सामग्री 


का, जिस की सहायता इस प्रथ के प्रणयन मे यत्र-तत्र ली गई है, निर्देश सं्तेप मे नीचे 
किया जाता है-- 


प्राचीन सामग्री 


(क) संस्कृत प्रथ 

१--दष चरितः नामक हषं के जीवन-संबधी गद्य-काव्य को इस विभाग मे प्रधान 
स्थान प्राप्त है। इम प्र॑थक्रा श्रमर लेलक बाणभदटर हषं का समकालीन था; इस लिए उस 
समय का इतिहास लिखने के लिए यह ग्रनमोल साधन है, यद्यपि इस मे हषं के प्रारभिक 
जीवन तथा राज्यारोदह्ण मात्रका ही वृत्तांतदहै। इस पुस्तक्रमं प्रयूरर द्वारा संपादित 
“्रीहुषचरित' ८ बर॑ब्रई संसृत सीरीज्ञ ) का उपयोग किया गयादहै। कावेल तथा मस 
कृत शष चरितः का श्रप्रे्ञी श्रनुवाद (ग्रोसियेरल टरंसलेशन फ़ंड; न्यू सीरीज्ञ नं ° २,१८६७) 
भी सायक सिद्ध हृश्राहे। 

२-श्ायमनुश्रीमूलकल्पः नामक महायान बौद्धधर्म का एक प्रंथ, हाल 
मे उपलन्ध हृश्रा है । त्रावणक्रोर रज्य के प्रसिद्ध पंडित महामहोपाध्याय गणपति शास्र 
जीते इस प्यथ को १६२५ ई० मेँ त्रिवेन््रम-संस्कृत-सीरीजे (नं०८४) म प्रकाशित 
किया । इस मँ १००० श्लोकों का एक दीघं भाग दै, जिस मे लगभग ३० पू० ७०० से 
८०० ३० तक प्राचीन भारतवप्रं का इतिहास लिपिब्रद्ध है, तथा ७८ ३० के वाद्‌ का इतिहास 
सुसंषद्ध रूपम दिया गया है | इस म्रंथके शआआविष्कारसे प्राचीन भारत के श्रनेक एेति- 
हासिक पेलियो का हल शेना संभव हूश्रा है । विख्यात रेतिहातिकं तथा पुरातत्वविद्‌ 
भ्ीयुत जायसवाल महोदय ने श्रपनी श्रपीरियल दिष्टी श्राफ़ इंडिया नामक हाल मं प्रकाशित, 
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पुस्तक में (मंजुश्रीमूलकल्पः मे दिए हुए इतिहासं का गंभीर पांडिव्यपूणं विवेचन करिया है | 
इस से धरष्ठ तथा सप्तम शताब्दी के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। परंतु 'मंजुश्री- 
भूलकल्पः में दिए हए इतिद्टास को वेदवाक्य मानने की श्रावश्यकता नहींदै। इसमें 
दिए हुए एतिहासिक तथ्यों का जब तक श्नन्य साधनों से समर्थनन हो, तव तक उन पर 
पृणतया च्रास्था स्थापित करना इतिदासकारों के लिए उचित न होगा| इस के ग्रतिरिक्त 
दस कौ भाप्रा श्रशुद्धियोसे भरीदहै। व्याकस्ण के नियमोँका यत्र-तत्र उल्लंघन किया 
गया है, वाक्थोंका निर्मांस इतना दोषयुक्त है किं उनके श्रथं निकालने मे तत्वान्वेषरी के 
धेय की कठिन परीच्त हो जाती है श्रौर बहुधा उनके आनुमानिक श्रथंसे ही संतुष्ट रहना 
पड्ताहै | बहुतसे स्थानोँमं राजाश्रोंके नामों का संकेत केवल उनके प्रथम श्रत्तर 
से ही किय। गया है, उदादस्णाथं दपरवद्ध॑न के लिए केवल ८ ह का प्रयोग क्रिया गया हे। 
इस से कभी-कभी यह्‌ निश्चय करना कठिन हो जाता हैकि लेखक्र का त्यं किंससे हे ! 

२--इस काल पर विचार करने के लिए संस्ृतके श्रौरमभी प्राचीन ग्रंथों से 
सहायता मिलती है । बाणभदटर-रचित कादवरीः से, जो कथा-साहिय की श्रेष्ठ कृतियाँ मंसे 
हे, इस समय की सामाजिक सभ्यता तथा धार्मिक परिस्थिति पर बहुत ही प्रकाश पडता है। 
स पुस्तक में मोरेश्वर रामचंद्र कलि द्वारा संपादित, वब से प्रकाशित, कादंबरी के 
संस्करण का उपयोग किया गया है | 


४--भ्रीहष-रचित "प्रियदशिकाः, रावली तथा भनागानंद' नामक नारकोँसेमी 
हधरकालीन सम्यता-संस्छृति के विष्य मे कम सहायता नदीं मिलती | इन का भी उपयोग 
प्रावश्यकतानुसार इस पुस्तक मँ किया गया है । 


(ख) चौनी प्रथ 

१-- चीनी ग्रंथों मे मुख्य हेनसांग का यात्रा-विवरण है । यह पुस्तक भी ्टषचरित' 
की भाँति उस समय का इतिहास लिखने के लिएणएक श्रमूल्य साधन हे, तथा 
राजनेतिक सामाजिक, श्रार्थिक एवं धार्मिक स्थिति से घनिष्ट परस्विय प्राप्त करने के 
लिए च्रनिवार्य॑है। यह विवर्ण चीनी भषामे सीनयू-कीके नाम से प्रसिद्ध है ग्रर 
इस का श्रनुवाद श्रंग्रेजी भाषा सेमुएल ब्रील तथा रायल एशियाटिक सोसायटी 
की श्रोरसे र्यमसर बाटसंने किया है। इस पुस्तक में वाटस-करृत संज्ञित ग्रनुवाद, शरान्‌ 
युवबनच्वांगः ८ श्रोरियेरल टरंसलेशन प्रड, न्यू सीरीज, जिल्द १४, लंदन १६०४ ) काम 
मे लाया गया है| पाद-टिपरशियों म जहां कीं भी वाटस' लिखा गया है, वहां इसी 
ग्रंथ से ग्रभिप्रायहै। 

२-हनसांग की जीवनी चीनी भाषा मे उक्तके एक मिच्रह्वीली ने लिह्ली थी। 
मलग्रंथ का श्र॑म्रजी म॑ श्रनुवाद बील ने “दि लादफ़ श्राफ हेनसांग ( नवीन संस्करण, 
लंदन १६११) के नाम सेकियादहै। इस जीवनी से हेनसांग के याच्राविवरण द्वारा प्राप्त 
लान की पूर्तिं होतीदै। इस ग्रंथ मे इस पुस्तक का उल्लेख केवल "जीवनी के नामसे 
किया गया है। 


ग्रथ-सूची | २७७ 


२--दस्सिंग का या्राविवरण भी इस कालके इतिहास के लिए विशेष महत्व 
काहे । मृलग्रंथ चीनी भाषामे है श्रौर उस का श्रनुवाद विख्यात जापानी विद्वान तक्षु 
ने ए रेकड श्राफ़ दि बुद्धिष्ट रिलिजनः के नाम से ( श्राक्सफ़रोडं, १८६६ ) किया है | 

४--चीन के श्रतेक सरकारी इतिदासों से भी इस समय के संबंध म॑ श्रव्यन्त 
महत्वपणं श्रोर मनोर॑जक बातें मालूम होती द । पर इन का श्रनुवाद श्रं्रज्ी भाषा मेँ नहीं 
दुश्राहे; श्रतः इस ग्रंथ की र्चना मे इन का उपयोग नहीं हो सका | 


(ग) अन्य उपकरण 

प्राचीन शोध से उपलन्ध ताम्रपत्रो, शिलालेखो, स्क्किं शरोर मुद्राश्र से 
भीं तत्कालीन टेतिहासिक तथ्यके निर्णय मे भारी सहायता मिलतीदहै। इस प्रथमम इन 
साधनों का पृण उपयोग किया गया है । श्रावश्यकीय लेख, सिक्के, मुद्राएं एवं श्रन्य 
प्राचीन श्रवशेष इत्यादि उपकरणों का वणन निम्नलिखित म्रंथों मे मिलता है :- 

१--श्राकियालोँजिकल सवे श्राफ इंडिया, वारक रिपोट, कलकत्ता । 

२--श्राकिंयालाजिकल स्वँ श्राफ इंडिया, वार्पिक रिपोर, ईस्टनं सकिल, 
कलकत्ता | 

३--श्राकियालोजिकल स्वँ च्राफ़़ मैसूर, वार्धक रिपोट । 

४-एपिग्राशिश्रा इंडिका | 

५ प्रलीट-- कोस इंसक्रिष्ियोनुम्‌ इडिकारम्‌, जिल्द ३, गुप्त इसक्रिपशंस । 

६-- प्लीट-डादइनेस्टीज् श्राफ़ दि कनारीज्ञ डिरिटक्टस्‌ । 

७--प्रो° पद्मनाथ मट्ाचायं--कामरूप शासनावली । 

८-एेलन-गुप्ता-काइस । 

९--केटेलोग श्राफ़ क्राडंस इन दि इंडियन म्यूज्ञियम । 

१०-- जनल श्राफ़ दि रायल एशियारिक सोसायटी । 

११-कर्निघम--क्राद्‌ स श्राफ़ मिडिएवल इंडिया । 


नवीन सामग्री 


(क) पुस्तकं 
१--श्ररवमुथन--दि कावेरी, दि मौखरिज, एड दि संगम एज । 
२--श्रोका ८ गोरीशंकर हीराचंद )-- मध्यकालीन भारतीय संस्कृति । 
२--कीथ- दिष्टी श्राफ़ क्रासिकल संस्कृत लिटरेचर श्रोर संस्कृत ड़ामा । 
४--कुमारस्वामी--हिष्ट्री श्राफ़ इंडियन एंड दंडोनेशियन त्राट ¦ 
५-- चंदा (रमाप्रसाद )-गोडराजमाला। 
६--जायसवाल-इंपीरियल दिंस्ट्री ्राफ़ इ डिया। 
७-- जुवो डब्रे इल--रएंश्यंट दिस््री श्राफ़ दि डेक्कन | 
८्-टी° राजगोपालन-पल्लवाज्ञ | 
६ नारिमन, जैकसन रेन्ड श्रोगडन-- प्रियदशिका बाई हषं ( भूमिका ) | 
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१०--पनिक्कर--श्रीहष श्राफ़ कन्नोज । 

११-पीरेज्ञ-दि मोखरिज् । 

१२ फ़कहर--श्राउटलाहंस श्राफ़ दि रेलीजस लिटरेचर श्राफ़ इंडिया । 

१३ अरसाक ( राधागोविंद )--दि हिस्ट्री त्राफ़ नोथ-दईैस्टनं इंडिया । 

१४-- बनर्जी ( राखालदास )- दि एज श्राफ़ दि इपीरियल गुप्तज्ञ | 

१५ भंडारकर (रामङृष्णएगोपाल )--ग्र्ली दिष्टी श्रा क़ दि डक्कन । 

१६--मजुमदार ( रमेशचंद्र )--श्राउग्लाद्स श्राफ श्र्ली इंडियन हिस्ट्री एेन्ड 
सिविलिज्ञेशन। 

१७-- मुक { राधाकुमुद )-- हषं । 

१८ मुक्जीं ( प्रभातकुमार )- दंडियन लिटरेचर इन चाइना एेन्ड दि 
फरार ईस्ट । 

१६ मोरे्--कदषकुल । 

२०--रायचोधुरी- पोलिटिकल दिष्टी श्राफ एंश्यंट ह डिया । 

२१- वेद्य ( चिंतामणि विनायक )--मिडिएवल इ'डिया ¦ 

२२-सुत्रमनियन--दिस्टरी श्राफ़ श्रां्र। 

२३-स्मिथ--ग्र्लौ हिस्र त्राफ़ इ डिया-- चतुथं संस्करण । 

२४--हालदार ( त्रसित कुमार )--श्रजन्ता। 


(ख) पत्रिकाणए 
१- जनल श्राफ़ दि रायल एशियायिक सोसायटी | 
२- जर्नल श्राफ़ दि बिहार एेन्ड उड़ीसा रिसचं सोसायरी । 
३-- जनल श्राफ़ दि श्रांधर हिस्यरिकल सोसादटी । 
४- क्रार्ली जनल श्माफ़ दि मिथिक सोसायटी | 
५--टडियन हिस्टारिकल कालीं | 
६--इंडयन पेन्टिक्र री 
७--एेनल्प श्राफ़ दि भंडारकर रिसचं दंस्टीरय ट । 


वशो नुक्रमिक सूची 
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